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प्रकाशकीयम्‌ 


सनातनधमं महोपदेशक, सवंशास्त्रविशारद “महामहोपाध्याय” विरुद 
संमानित पण्डित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी प्रवतंमान शताब्दी के संस्मरणीय 
विद्वानों में भ्रग्रगण्य थे । वस्तुत! इनके जन्म से राजस्थान की घरा गौरवा- 
न्वित रही है । सत्य है, सम्पूणं भारतभुभाग पर अपने वेदुष्य की छाप छोड़ने 
वाले विरले ही होते हैं। इन पंक्तियों के लेखक को उनके प्रत्यक्ष दर्शन का 
श्रवसर मिला है, एक बार नहीं, सैकडों बार उनकी सन्निधि से लाभाज॑न 
किया है, उनके व्यक्तित्व का, वैदुष्य का, विषयगाम्भीर्य का, विनोदप्रियता 
का, तपोमूतित्व का तथा कमंशीलता का प्रत्यक्ष किया है । यह प्रख्यात है, 
सर्वंविदित है कि मेरे पूज्य पिता स्व० पं० वृद्धिचद्ध शास्त्रीजी उनके 
प्रधान शिष्य रहे। आपने उनसे ही व्याकरण, साहित्य, दर्शन, धर्मशास्त्र 
एवं अन्य विषयों का गूढ ज्ञानाज॑न किस्रा। पत्रकारिता क्षेत्र में- 'संस्कृत- 
रत्नाकर' का शुभारम्भ करने वाले सुहुन्मण्डल के कणंघार, संस्कृत 
भाषा के प्रचार-प्रसार हेतुः राजस्थान संस्कृत साहित्य सम्मेलन के संस्था- 
पक, केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों की स्थापना के सूत्रधार, शास्त्रार्थं महा- 
रथीःपं० चतुर्वेदी जी का नाम वस्तुतः उनके क्रियाकलापों के कारण युग- 
युगान्तरों तक स्थायी-रहेगा । विद्यावाचस्पति पं० श्री मधुसूदन ओझा के 
प्रधान शिष्य रहे श्री चतुर्वेदीजी वैदिकविज्ञान के मसंज्ञ विद्वान्‌ थे । सेवा- 
निवृत्तिःके उपरान्त जब झापने वाराणसी में रहने का निश्चय किया तो 
काशिराज श्री विभूतिनारायणसिह जी ने आपके वेदुष्य का सर्वाधिक 
लाभाजंन कियाः। श्रीमद्‌ भगवद्गीता पर उनका प्रवचन, जो तीन खण्डों 
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में प्रकाशित है, भारतीयसंस्कृति के मर्मों को, गूढार्थों को प्रकट करता है। 


गीता रहस्य को प्रकट करने के साथ ही आपने भारतीय वाङ्मय में विवा- 
दास्पद बनाये गए पुराण साहित्य के श्रनालोचित पक्षों का ग्रालोचन 


किया, उनका पंचमवेदत्व प्रमाणित किया, उनको प्रामाणिक न मानने 


वाले लोगों से शास्त्राथं किया तथा पुराणों की घटनाओं को वेदसम्मित 
प्रमाणित किया । काशिराज की पुराणप्रकाशन योजना भी इसी श्रृंखला 
की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। ग्राप ही उस योजना के मुल प्रवतंक रहे हैं। 
उन्होंने पुराणों के समस्त पक्षों पर प्रवचन किया था, वहो मूल प्रवचन 
संस्कृत भाषा माध्यम से. लिखाये गए.उनके लेखों में प्रकट हुआ है । 
उनकी समस्त रचनायें "चतुर्वेद संस्कृत रचनावलि' में प्रकाशित हो चुकी 
है, परन्तु पुराण विद्या संबन्धी सामग्री अभी तक'भ्रप्रकाशित थी । महामहो- 
पाध्याय पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदीजी के दो स्वनामधन्य सुपुत्रों माननीय 
श्रद्धेय पं० देवीदत्त जी चतुर्वेदी एवं डॉ. शिवदत्तजी चतुर्वेदी के व्यक्तिगत 
आग्रह एवं आदेश की पालना का. ही यह सुपरिणाम है कि राजस्थान 
संस्कृत श्रकादमी उनके 'पुराणविद्या' नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का प्रकाशन 
कर गौरवान्वित है। ~ 


ग्रन्थ सरल संस्कृत में लिखा गया है, परन्तु कहीं कहीं पर लेखक 
का सुप्त वैदुष्य जाग उठा है । शास्त्रीय चिन्तनपंक्ष जहाँ जहां जागा है, 
वहाँ वहां पाण्डित्य के दशन भीं होते हैं। फिर भी. श्री चतुर्वेदी जी की 
विषयप्रतिपादन शैली इतनी स्पष्ट . है कि 'अध्येता उततके विवेचन को 
आत्मसात्‌ करलेता है। 'पुराणाविद्या' क्या है? कया पुराणों में पुरातन 
विषयों का ही प्रतिपादन है या वे भ्राधुनिक' विद्याओं एवं वादों का भी 
बिवेचन करते हैँ- इत्यादि प्रश्नों के समाधान को प्रस्तुत करते हुए ग्रन्थ 
का शुभारम्भ किया गयां है । तदनन्तर.लेखक ने.वेदों में पुराणों के महत्त्व 
प्रतिपादन को प्राथमिकता देते 'हुए भारेतीय-संस्क्ृति के मूलस्वरूप का 
प्रतिपादन करने वाळे धर्मशास्त्र एवं दशनशञास्त्र के'ग्रनथों में पुराण के 
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व का विवेचन किया है ।- इतना ही नहीं, उनकी मान्यता ही है बि 

उराणो में भी पुराणों का महत्त्व चित्रित है, बैदिक कर्मकाण्ड ठा न 
भी पुराणों का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने वेदों के पठन-प हक. 
प्रक्रिया को दो प्रकार की माना है - कर्मकाण्ड प्रधाना- अर्थात्‌ be 
प्रहणपरा तथा श्र्थानुसन्धांनपरा । प्रथम प्रकिया अर्थात्‌ वैदिक ३ 
प्रक्रिया में प्रयुक्त होनेवाले मन्त्रों के ऋषि, छन्द, देवता आदि के गा 
परमावश्यकता है । इस परिज्ञान के बिना मन्त्र का प्रयोग उचित हीं 
माना है, अपितु उसे पापी कहा है। ४ 


ै न केवल अन्य प्रक्रियाओं में, अपित वेदां विचार में णों 
का उपयोग प्रमाणित है। ऋषि, छन्द, बनता एवं लोक क जाग 
में वेदिकमन्त्रों का सही उपयोग असम्भव है, क्योंकि जिस मन्त्र से जिसका 
प्रतिपादन किया गया है, वही उस मन्त्र का देवता माना गया है। इन्द्र 
अग्नि, आदित्य प्रादि के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले मन्त्रों के ह 
ही देवता माने गए हूँ । कुछ मन्त्र ऐसे भी हैं, जिनमें ऋषि ( मन्त्द्रष्टा ) 
* स्वयं की ही स्तुति करते दिखाई देते हैं, वहां ऋषि ही उस मन्त्र 
देवता माना गया है, अर्थात्‌ उनका वहां ऐक्य मानना चाहिए । यह सः 2 
विवेचन बृहद्देवता, निरुक्त आदि प्रामाणिक ग्रन्थों में पर्याप्त वोह । 


` - विदो में इतिहास {भी है'-- इस . सिद्धान्त देत 
श्री चतुर्वेदीजी ने मीमांसकों एवं ग्रायेसमाज के Me क 
भी प्रस्तुत किया है। मोमांसक शबर स्वामी के व्याख्यान को हद 
श्री चतुर्वेदी जी ने यह स्पष्ट कर दिया है :कि माधवाचाये प्रभृति बे * 
भाष्यकारो ने अनेक मन्त्रो में प्रयुक्त शब्दों के भाष्य में म रो 
के उल्लेख को स्पष्ट किया है। ऋग्वेद के एक मन्त्र ( 1/1/1072 में 
आगत 'ऋश्ु' शब्द की व्याख्या करते हुए माधवाचायं लिखते हैं-- 
'ऋभवो हि सुधन्वन भ्रांगि रसस्य पुत्रा: इत्यादि। माधवाचार्य नें उक्त- 
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त्र की व्याख्या में कक्षीवान्‌ दीर्घतमा के संपूर्ण वृत्त को प्रस्तुत किया है। 
इसी प्रकार च्यवन ऋषि के उपाख्यान को भी “युवं च्यवानं चत्रथुर्यवानम्‌' 
सन्त्र की व्याख्या में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार शतश। इतिहास वृत्त 


सायणाचायं व माधवाचायं कृत वेदभाष्यों में प्रःप्त होते हैँ। इसी प्रकार ` 


ब्राह्मण ग्रन्थों में ( ऐतरेय ब्राह्मण आदि में) हरिशचन्द्र, नहुष आदि की 
कथायें मनुष्यचरिताख्यान परक ही हैं । इस प्रकार 'भ्रत्यन्त विस्तार से 
अनेक उद्धरणों को प्रस्तुत कर श्री चतुर्वेदी जी ने वेद में इतिहास तत्त्व 
को प्रमाणित किया है। इसी प्रकार वेदिकविज्ञान के व्याख्याता होने के 
कारण उनकी भी यह मान्यता रही है कि वेदों में सूक्ष्मातिसुक्ष्म रूप में 
वैज्ञानिक विषयों का उल्लेख है। 


“इतिहासपुराणास्यां वेदं समुपबृहयेत्‌ ' उक्ति 'सवेविदित है। 
मन्त्रार्थं प्रक्रिया में उसके वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए यह परमा- 
व्यक है कि पुराण एवं इतिहास ग्रन्थों का सम्यक्‌ अध्ययन किया जाय, 
अन्यथा यथाकथंचित्‌ अथे करने से मन्त्र का स्वारस्य प्रकट नहीं होता । 
विद्यावाचस्पति (पं० श्री मंघुसूदन झोका महोदय ने विलुप्तप्राय वेदार्थं 
बिज्ञान का प्रकाशन इतिहास तथा पुराण ग्रन्थों को झ्राधांर 'बंनाकर' ही 


किया है। 


न केवल वैज्ञानिक प्रक्रिया में, अपितु वेदाज़ीं व' न्यायविद्या आदि 
के परिज्ञात में भी पुराणप्रसंग महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करतें हैं । किंसी 
भी ग्रन्थ के ग्रध्ययनारम्भ से पूवे उसके लेखक के विषय में पूर्ण परिचय 
प्राप्त करना आवश्यक हे । इस प्रकार का परिचर्यापुराणों से ज्ञातव्य है । 
गौतम, जैमिनि, कपिल, व्यास, प्रभृति व अन्यान्य सम्प्रदाय प्रवतँकों का 
पुरातन इतिहास, बंपरग्परा' झादि पुराणों के माध्यम से ही ज्ञातव्य है। 
महामहोपाध्याय जी ने पुराणों के मुख्य प्रयोजनों की भी प्रासंगिक चर्चा 
यंहाँ की है । - 
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अन्यान्य विवेचित विषयों में-- पुराणों के लक्षण उनके स्वरूप, 
उनकी महत्ता, उनकी संख्या, उनके प्रतिपाद्य विषय उनका क्रम तथा 
काल ( निर्माण काल ) आदि महत्त्वपूर्ण हैं। पुराणों के लक्षण के विषय 
में भी विवाद रहा है। लगभग १३ पुराणों में किञ्चित्‌ परिवर्तन के 
साथ ' पुराणं पञ्चलक्षणम्‌’ को स्वीकारा है । यहाँ की सोद्धरण मीमांसा 
वस्तुतः मननीय है । साथ ही उन्होंने दस लक्षण रहस्य को भी विवृत 
किया है । प्रसंगतः विवाहरहस्य, पञ्च महायज्ञ विवरण, यज्ञ परिचय, 
गौतमोक्त भ्रष्ट थ्वात्म गुणों की संस्कार रूप में मान्यता, षड्विध शुद्धि- 
रहस्य, इसी क्रम में आशौच रहस्य, तीथंयात्रा की उपादेयता, व्रतोप- 
वासादि की युक्तियुक्तता, आादि महत्त्वपूण विषयों पर भी की गई चर्चा- 
अत्यन्त उपादेय है । 


पुराण संख्या के विषय में उनका कथन भी १८ पुराणों को ही 
मान्यता प्रदान करता है। पुराण १८ ही क्यों? इसकी उपपत्ति भी 
दर्शनीय है। सांख्यदशन सुक्ष्मशरीर को १८ अवथवों से युक्त स्वीकारता 
है-- पञ्च ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेन्द्रियां, पञ्चप्राण, मन, बुद्धि, तथा 
झहंकार । कर्म भी १८ प्रकार के माने गये हैं, यज्ञ भी १८ प्रकार के 
होते हैं, पुराणों में प्रतिपादित सृष्टि के भी १८ भेद हैं, सृष्टि के समस्त 
पदार्थं प्रथमतः तीन भागों में विभक्त हैं-- पार्थिव, आन्तरिक्ष, तथा 
दिव्य । ये सभी निरुक्तकार के ग्रनुसार ६ प्रकार के भाव विकारों से 
युक्त -होने पर १८ प्रकार के हो जाते हैं । इस प्रकार १८ युक्तियो से 
श्री चतुर्वेदी जी ने पुराणों की संख्या १८ को महत्वपूर्ण बतलाया है । 
इसी संख्या के स्वीकरण में आध्यात्मिक रहस्य को भी चर्चा की गई है । 
वस्तुतः यही वेदिक विज्ञान है, जो पुराणों में विवृत है । 


“पुराणक्रम रहस्य' में क्रम की द्विविधता निदिष्ट करते हुए प्रथम 
दश 'पुराणों को झआारोहक़म का प्रतिपादक तथा शेष आठ पुराणों को 
झवरोहक्रम का प्रतिपादक बतलाया है । 
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द्‌ पुराणविद्या. 


वेद अपौरुषेय हैँ' “वेद ईश्वर रूप हैं', 'वेद ईश्वरकृत हैं', ईश्वर 
की कृपा से मन्त्रद्रष्टा महषियों ने वेद रचे हैं--इस प्रकार वेद की रचना 
को लेकर चार प्रमुख विवाद लोक में प्रचलित हैं । वस्तुतः इन मतों पर 
पं० मधुसूदन ओझा महोदय ने ' महषि कुल वेभवम्‌ ' में सोप- 
पत्तिक चर्चा की है तथा महामहोपाध्याय जी ने उसकी टीका में उस 
विषय का अच्छा प्रतिपादन किया है। यहां पर भी उसी आधार पर 
चिन्तन प्रस्तुत किया है । 


पुराणों के झाविर्भाव क्रम का विवेचन करते हुए महामहोपाध्याय 
जी नें 'इतिहासपुराणं पञ्चमो वेद: को उद्धृत किया है तथा वेदवत्‌ इसे: 
भी प्राचीन बतलाया है। उनका कथन है कि श्रर्थ की इष्टि से तो इस 
पुराणविद्या का सवं प्रथम ग्रवतरण ऋषियों प्रथवा विभिन्न श्रवतारों के 
हृदय में हुआ । उन्होंने उसे शिष्यपरम्परा से प्रचारित किया। यह उल्लेख 
तत्तत्‌ पुराणों में उल्लिखित है । जैसे ब्रह्मपुराण में उल्लेख है-हिरण्यगर्भ 
ऋषि से वसिष्ठ ने, वसिष्ठ से नारद ने, नारद से मैंने भ्र्थात्‌ व्यासजी ने. 
पुराणज्ञान प्राप्त किया है (ब्र पु० ग्र० 244 एलोक 45) । विष्णुपुराण, 
वराहपुराण, स्कन्दपुराण, कुर्मपुराणादि में सभी में ऐसा उल्लेख 
मिलता है। : 


` क्या समस्त पुराण-- एक ही व्यास की रचना हैं, या व्यास 
परम्परा नें इसका ( विपुल साहित्य का) निर्माण किया है- इस प्रश्‍न के 
समाधानार्थं उन्होंने 28 व्यासों का उल्लेख किया है तथा प्रमाणरूप में 
कूमेपुराण, शिवपुराण, देवीपुराण- भागवत के पद्यो को उद्धत किया है। 
विवेचन मननीय है । 9 


. महाभारत एवं पुराणकर्त्ता कुष्णद्वैपायन व्यास की उत्पत्ति का. 
विवेचन करते हुए श्रीचतुर्वेदीजी ने विभिन्न पुराणों के उद्धरणों को प्रस्तुत 
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पुराणविद्या र 


किया है, महाभारत युद्ध के काल पर “प्रकाश” डाला है तथा व्यास के 
कार्यों का उल्लेख भी किया है। 

वैज्ञानिकोपाख्यानि' शीषक से उन्होंने वेद मन्त्रों को प्रस्तुत कर 
उनकी वैज्ञानिकता प्रतिपादित की है, क्योंकि अधिकांश पुराणों में इन्हीं 
-उपाख्यानों का विस्तार से उल्लेख प्राप्त होता है। जो ग्राख्यायिकायें वेदिक 
वाङ्मय में प्राप्त होती हैं, वेदव्यासजी ने इन्हीं का सरलीकरण कर तार- 
तम्य से पुराणों में वर्णन किया है। व्यासपरम्परा के समान ब्यास की 
शिष्यपरम्परा भी स्मरणीय है। महामहोपाध्यायजी भी इसी सिद्धान्त के 
पोषक हैं कि ग्राज उपलब्ध पुराणा वक्ता-भ्रोता के वैविध्य के कारण 
विस्तार को प्राप्त हैं, जैसा कि महाभारत के संबन्ध भी है। यह जय, 
भारत तथा महाभारत के रूप में परिवर्धित हुआ है | इसी विषय को श्री 
चतुर्वेदीजी ने विस्तार से प्रस्तुत किया है । उनके कथन का सारांश यही है 
कि पुराणों के दो रूप प्राप्त होते हैं, संक्षिप्त तथा विस्तृत । इसे पुराण 
तथा महापुराण भी कहा जा सकता है । श्रीमद्‌ भागवत एवं देवीभागवत 
को महापुराण मानना, पद्मपुराण का भी द्वेविध्य, वायु पुराणा एवं शिव 
पुराण पर चर्चा, महत्त्वपूर्ण प्रसंग है। पुराणों के काल निर्णय प्रसंग में उन्हे 
वर्ष शब्द का ग्रथे 'दिन स्वीकारना पडा है। उन्होंने भाषा की इष्टि से एवं 
भ्रन्यान्य कारणों से (ज्योतिषञ्नादि) पुराणों कों जैन-बौद्ध ग्रन्थों से प्राचीन 
माना है । पुराणों में समागत यवनादि शब्दों पर भी विचार किया है तथा 
प्रसंगवश “महाभारतमीमांसा' नामक ग्रन्थ का भी उल्लेख किया है, जिसमें 
ग्रन्थ लेखक श्री चिन्तामणि विनायक ने प्रचलित अनेक मतों का खण्डन 
किया है । श्रीचतुर्वेदीजी ने अनेक प्रसंगों की युक्तियुक्त व्याख्या भी की है। 
वैदेशिक प्रमाणों के झनुसार भी महाभारत आदि की प्राचीनता प्रमाणित 
की है, परन्तु साथ ही 'यूरोपीय विद्वानों के मतों का खण्डन भी किया है। 
यह समस्त विषय विशेषतः पठनीय एवं मननीय होने के साथ ही विचार- 
णीय भी है । शोधपूर्णे यह आलेख शोधकर्ताओं के लिए अत्यन्त उपादेय है, 
जिसमे “ना मूलं लिख्यते किचिद्‌ नानपेक्षितमुच्यते” सिद्धान्त की अक्षरशः 
पालना की गई है। 
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दद पुराणविद्या 


राजस्थान संस्कृत अकादमी वस्तुतः धन्य है, जिसे 'पुराणविद्या' 
ग्रन्थ के प्रकाशन का गौरव प्राप्त हुआ । सम्पादन कम में प्रवीण, बनारस 
हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी के प्राच्यविद्या विभाग में साहित्यविभागा- 
च्यक्षचर डॉ० शिवदत्त जी चतुर्वेदी ने मनोयोगपूर्वक इस ग्रन्थ का 
सम्पादन किया है, अतः मैं व्यक्तिशः एवं अकादमी की ओर से डाँ० चतु- 
वेदी के प्रति साभार धन्यवाद प्रदान करता हूँ। श्लोकबद्ध प्रस्तावना 
( पुरोवाक्‌ ) उनके वैदुष्य को प्रकट करती है। 


श्री राधेश्याम शर्मा सञ्चालक श्री शंकर आर्ट भ्रिन्टसं, त्रिपोलिया 
बाजार, जयपुर भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अत्यधिक श्रमपूर्वक 
अस्पष्ट एवं पुरातन पाण्डुलिपि को सुन्दर ढंग से प्रकाशित किया है । 
वस्तुतः वे साथुवाद के पात्र हैं । है 


संस्कृत अकादमी की ग्रन्थप्रकाशन समिति, महासमिति एवं 
माननीय भ्रध्यक्षजी धोराधाकृष्णजी दीक्षित के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित 
करना अपना कतंव्य मानता हूँ, जिन्होंने उक्त ग्रन्थ प्रकाशन के प्रति 
उत्सुकता, औदाय एवं महनीयता का परिचय दिया। उक्त काय के 
निष्पादन में सहयोगी रहे कार्यालय के समस्त कर्मचारी एवं ज्ञाताज्ञात 
सभी अन्य मागंदशको के प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता भ्रभिव्यक्त करता हूं । 


झ्राशा है, सारस्वत साधना में लीन, शोधार्थी, मनीषी एवं प्रबुद्ध 
पाठक इस ग्रन्थ की सहायता से ज्ञानार्जन करेंगे तथा लाभान्वित होंगे । 
यदि आवश्यक समका गया तो उक्त ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद भी ग्रकादमी 
प्रकाशित करने का विचार करेगी । इत्यलं बहु विस्तरेण । 


विदुषां विधेयः- 
( प्रो० ) डॉ० प्रभाकर शास्त्री 
गीता जयभ्ती, सं: 2051 निदेशक 
राजस्थान संस्कृत अकादमी 
जयपुर 
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पुरोवाक्‌ 


'पुराणाबिद्या' ग्रन्थस्य प्रकाशनपुरस्कृतिः । 
सेयं संजायते तावद्विद्रद्धिरभिनन्दिता ॥ १ ॥ 
ग्रन्थस्यास्य विनिर्माता सवंदेशस्य भूषणम्‌ । 
सवंबिद्यापारहश्वा सर्वममंचिभावसुः ॥ २॥ 
सहामहोपाध्यायो यः श्रीमान्‌ सवंवेदविदांवरः । 
वाचस्पतिश्च शास्त्रार्थरचनाचारुपण्डितः । ३॥ 
रीतिनीतिविनिर्माता मर्यादापरिपालकः । 
तेजोरूपः प्रसन्नाऽस्यो निखिलज्ञानवर्षकः॥। ४ ॥ 
प्रातःस्मरणवेलासु देशे देशेऽभिवन्दितः । 
सहस्रशो वा चित्रेषु प्रत्यहं परिपूजितः ॥ ५॥ 
समस्ते भारते देशे श्रामं ञ्चामं निरन्तरम्‌ । 
सर्मोपदेष्टा धर्माणामाचाराणां च नित्यशः ॥ ६॥ 
पौराणिकरहस्यानामसमो गुरुरव्ययः 
्राचाराञ्चितनिश्वासवग्द्यशोभाप्रदायकः ।। ७ ॥ 
तारगृऋषिवरेण्यस्य ग्रन्थोऽयं मुद्रितोऽधुना । 
ग्रन्थरूपेण लिखितो ग्रन्थोऽयं बहुयत्नतः ॥ ८ ॥ 
तेषां लेखकवर्याणां श्रीगिरिधरश्मंणाम्‌ । 
ये ग्रन्था मुद्रिता जातास्तेष्वेके लेखसंग्रहाः ॥ € ॥ 
टीकारूपास्तथेवाऽन्ये भाषायां लिखिता पि । 

८८ स्कृतेः-लिखिसस्तावद्‌"प्रस्थोऽयं 'बहुत्तोषद+ teh 75५ 


२ . पुराणविद्या 
राजस्थानसंस्कृताऽकादेमी याऽस्ति विश्रुता । 
तत्तिदेशकवर्यः श्रीप्रभाकरवरःश्रुतः ॥ ११॥ 

विद्यावंशे लेखकस्य पौत्रता यो बिभति वा । 
श्रीमतां ख्यातयशसां वृद्धिचन्द्राख्य शारित्रणाम्‌ ।। १२॥ 
घमंशास्त्रधुरीणानां रत्नाकरतरस्विनाम्‌ । 

पुत्रो प्रभाकरो नूनं प्रभाकर समो भुवि॥१३॥ 
वृद्धिचन्द्रा: पट्टशिष्या ग्ासन्‌ वे लेखकस्य ते । 
नानाविद्याप्रवीणास्तु नाना व्याख्यानतत्पराः ॥ १४॥ 
सया सर्वमनुध्याय पाण्डुग्रन्थः समापितः । 
निदेशकस्थ हस्तेऽथो मुद्रणं स व्यजिज्ञपत्‌ ॥१५॥ 
समये सक्ृदायाते मुद्रणं यत्प्रजायते । 

तेन प्रसन्चाः सर्वेपि माइशा सहरधभिणः॥१६॥ 
पू्वंभासन्प्रसन्नास्याः श्रोशालग्रामशास्त्रिण: । 
तेरक्तं न कदाऽप्याहो संस्कृते लिखितु' यतेत्‌ ।।१७॥ 
नेकोऽपि पाठकस्ताबदुपलभ्यो भवेदिति । 
हिन्द्यासेब लिखेत्सचं . पाठकास्तत्र सन्ति वा ॥ १८॥ 
किन्तु तत्रापि भूयांसो विद्वांसो संस्कृतं बिना । 

नो लिखन्ति स्म तेषां वा पूजनीयं महद्यशः ॥। १९।। 
तेष्वेव लेखकेष्वासंश्चतुर्वदचिदांबराः । 
निरन्तरं ये व्यलिखन्‌ संस्कृते सश्षमाः किल ॥२०॥ 
तेषां विज्ञानमाहात्म्यादद्य धमस्य संस्थितिः । 
काचित्संजायते देशे साकारोऽयं महान्‌ स्तवः ॥२१॥ 
शास्त्राण्यालोड्य बहुशो यज्ज्ञानं मथितं मुहुः । 
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नाना मुलविचाराणां संचारे यैविचारितः । 
दिव्योऽथ शोभनः कालो येषां साम्ये स्थितं मनः ॥२३॥ 
पौराणिकं वाङ्मयं तन्निखिलं मुलमात्मनः। 
भारतीयस्य सर्व॑स्य सौख्यानां कारणं हि तत्‌ ॥२४॥ 
पौराणिके वाङ्मये वा सबंमेव समाहितम्‌ । 
देशकाल समायुक्तधर्मार्था दिबिनिश्चयः ॥२५॥। 
पुराणविद्या यात्रेयं ग्रन्थेऽस्मिन्‌ प्रतिपादिता । 
चतुर्दशसु विद्यासु स्वतन्त्रेकाऽथ सा भुवि ॥२६॥ 
कथानासेव साञ्चाज्यं पुराणेणु निरूपितम्‌ । 
एताइशी धारणापि बद्धमूला जने जने॥२७॥ 
पुराणानां प्रपठने नोत्सहन्ते जनाः क्वचित्‌ । 
संस्कृते ख्यातयशसामपि सषा स्थितिमंता।॥।२८॥ 
यस्य तस्य पुराणस्य प्रसङ्गे समुपागते । 
तमेवांशं समुद्घाट्य स्वकार्यपरिचालनम्‌ ॥२९॥ 
सम्पूर्णस्य पुराणस्य यदि स्याच्मननं मनाक्‌ 

का कथा तस्य संसारे मुक्तिमाजो महात्मनः ॥३०॥ 
ये पुनस्तत्त्वदीक्षायां दीक्षिताः श्रुतिसागराः । 
पौराणिकं रहस्यार्थं ज्ञातु बोधयितु पुनः ।।३१॥ 
जनतासौहुदाबद्धमावा दिव्या विभूतयः। 
तेषां तु चरणहन्द्व वन्दनीयं सदेव वा॥३२॥ 
पुराणेषु निगुढेयं व्याख्याता सृष्टिवल्लरी। 
कथं तावत्सृष्टिरियं प्रादुभ्‌ताऽथ केन वा ॥३३॥ 


प्रपाल्यते प्रयत्नेन संहारे कोऽथ वा प्रभुः। 
कियान्‌ कालो मिलत्यत्र वीक्षणाय सुमेधसाम्‌ ॥३४॥ 
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कालस्य रूपं कि तावत्तत्वानि विविधानिवा । 
कथमुत्पादितान्येवं पुराणं बोधयेत्पुनः ॥३५॥ 
संसारे वस्तुजातानां मुल्यं यद्दा प्रकोत्येते । 
भ्रद्य तावद्‌ वयं सर्वे मुल्यानामेव पूजकाः ॥।३६॥ 
आदर्शाः कथिता ये वा प्राचीने लेखने तदा । 
सूल्यं वा नूतनं नाम तेभ्य एव प्रदीयते ॥३७॥ 
उपयोगोऽथ लाभो वा मूल्यं सर्वं प्रकथ्यते । 
“बल्य” आङ्गलशब्दस्यानुवादः प्रथितोऽस्त्ययम्‌ ॥३८॥ 
सूल्याख्यस्त्वय शब्दोऽयं क्रेयवस्तुपरिग्नहे । 
प्रयुज्यते स्म सामान्ये विशेषोऽयं तथा कृतः ॥३९॥ 
पुराणमुल्यसपि वा वक्तव्यं साम्प्रतं त्विदम्‌ । 
सूल्यव्यास्याप्रसङ्खेषु पुराणाम्यधुना कथम्‌ ॥४०॥ 
सोद्देश्यानि प्रवतेन्ते लाभं कि दशंयस्ति वा । 
एतत्‌ सर्वं विनिध्येयं नो चेतानि गतानि तु ॥४१॥ 
एताइशानां शतशः प्रशनामुत्तरे मुदा। 
विद्वांसो नूतनान्‌ ग्रन्थान्‌ रचयन्ति पुनः पुनः ॥४२॥ 
पुराणानि बहोः कालाददूरितानि निभाल्यताम । 
पुराकाले पुराणानि देनिकाति भवन्त्यहो ॥४३॥ 
पुराणस्य फथांशानां दिव्यानामर्थनिश्चये । 
निश्चये वा सन्देहाः कंश्चिदुत्थापिता इह ॥४४॥ 
तेरेवं यत्कृतं तत्र समाजे सा परिक्क्रिया । 
काचिन्सुलस्थितवासीत्तेत तस्यापि संस्तुतिः ॥४५॥ 
सजाताऽयंसमा वाष्ख्यसंस्था निर्माण का रणात । 

स्वामी श्रीमान्दयानन्वस्तत्र मुख्यो व्यजायत ॥६६॥ 
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ब्राह्मणों बाल्यकाले यो मुलशंकरसंज्ञकः । 
दयाप्रबलतायाँ स॒ दयानन्द इति अतः ॥४७॥ 
एवमेव पुरा काले बुद्धदेवो व्यजायत । 
जेनमासोन्मतं ताइक्‌ प्रपन्नं जगतीतले ॥४८॥ 
का वा तत्राऽथ भाषा$सोत्कासोत्तत्राञ्य संस्कृतिः । 
पुराणभाषा तत्राश्सोत्पुराणानाँ च संस्कृति: ॥४९॥ 
तेषां मतानां ग्रन्थेषु पुराणानि बहूनि वा । 
सन्त्येव सम्यक्‌ पुष्टानि माभिकाण्यपि भूरिशः ॥५०॥ 
एवं वेदिकसन्मार्गविरोंधपरिकल्पने । 
प्रारम्भादेववधिष्णुविचाराः प्रकटीक्कताः `।५१।। 
समाजघटकास्तावद्राजानो धानिका अपि। 
विरोधभाषाकेन्द्रस्थाः पोषयन्ति स्म तां रुचिम्‌ ॥५२॥ 
विचार्यमाणे बहुशो दोषा इष्टौ समागताः । 
व्यथयन्ति मनांस्येव तेषां तेषां सनस्विनाम्‌ ॥५३॥ 
बहुकालप्रचलनाइध्वं कारणाइष्टयो । 

बिलुप्यन्ते प्रकृत्येब फलमात्रेष्थ इष्टयः ॥५४॥ 
केस्ट्रीभूता भवन्त्येव तेन दोषा अपि स्वतः। . 
प्रादुभंवग्ति शतशो फललाभेऽपि व्यत्ययः ॥५५॥ 
संजायते पुरस्तात्तु संजाता विषमा स्थितिः 
कारणानां परिज्ञाने तेजोवत्त्वं समागतम्‌ ॥५६॥ 
कारराज्ञानलोपेन दोषाणां भूयसाऽपि च। 
साञ्नाज्यं जायते येन मुलोच्छेदः प्रजायते ५७॥ 


तत्रेवहष्टिमाक्रष्टुमान्दोलनपुरस्सरम्‌ । 
बौद्धा जेनाचायंवादाः प्राइुर्भूता इहाऽभवन्‌ ॥ ५८ 
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झायंसमाजिका संस्था दयानन्दपुरस्कुता। . 
तामेव त्रटिमन्वेष्टु वेधसव प्रकल्पिता ॥५९॥ 
तेने ष्टिराकृष्टा गवेषणपुरस्सरम्‌ । 
प्रवतन्ते महात्मानो विद्वांसः साम्प्रतं मुहुः ॥६०॥ 
पुनस्तान्‌ मूलभूतांस्तु सिद्धान्तान्‌ स्थापयन्ति वा । 

तेन जागरणं जातं सूलतत्त्व-गवेषणे ।।६१॥ 
सूलतत्त्वाऽन्यथाभावे दोषाणां प्रचुरा ठु या। 
स्थितिः संजायते काचित्तदेवाऽन्दोलनस्थितिः ॥६२॥ 
समाजे संभवत्याहो क्रमः प्रक्ृतिनिष्ठुरः। 

एवं प्र्वाततं चक्रमनुका्ं तदेव तु ॥६३॥ 
साफल्यं जनुषो नाम जायते कृष्णकल्पितम्‌ । 
तयैव दृष्ट्या जानीमः कार्याउकायंविनिश्चयम्‌ ॥॥६४॥ 
नो चेद्‌ भ्रान्ता भवन्त्येव काले काले गवेषकाः 
केचित्पुराणसाहित्यं इूषयर्ति विचक्षणाः ॥६५॥ 
बेदाश्चेते सते तेषां हालिकानां प्रगीतयः । 

एवं ्द्धाऽमावमहामाहात्म्येन तु संस्थितिम्‌ ॥६६॥ 
स्वीयां प्रधोषयन्तोऽपि नो सीदन्ति दिवाऽनिशम्‌ । | 
सैषवा$5सुरसम्पत्तिः खड्गहस्ता सदेव वा ॥६७॥ 
सन्हश्यते पुरस्तात्तु तढ्विरोधोपि जायते । 
रहस्पकथने तावढिद्वांसः कृतनिश्चयाः ॥६८।। 
प्रवर्तन्ते यदा तावत्पटस्य परिवर्तन । 

तदा संजायते नित्यं सेषा सर्वा व्यवस्थितिः ।।६९।। 
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सर्वदा जायमानाऽस्ते इश्यते सदैव वा। 
एवं प्रासद्धिकत्व॑ वा भूयो भूयः प्रज्ञायते ।।७०॥ 
पोरारिकानां सर्माणां प्रकाशे संगते पुनः । 
पुराणानां [महाकोशः संसारे दोप्यतेऽव्ययः ॥७१॥ 
सर्वेषु देशकालेषु पुराणानां प्रकल्पनम्‌ । 
संजातं जायते चापि नेरन्तर्येण नित्यशः ॥७२॥ 
सर्वेषु देशेषु च ते विषया विनिरूपिताः। 
पुरातनेषु ग्रन्थेषु संकेतास्ते मिलन्त्यहो ॥७३॥ 
्रार्यावर्ते पृष्यभूमावाद्या विज्ञानराशयः । 
प्रादुर्भूय समस्तेऽपि जगतीतलमण्डले ।।७४।। 
बिस्तारिता येन धरा धारिताऽस्ति दिवाऽनिशम्‌ । 
नो चेत्सव॑ विनश्येत गहनेऽज्ञानसागरे ॥७५॥ 
पुराणसंहिता काचिदेकेवाऽसीत्प्रा श्रुता। 
“पुराणसंहितां चक्रे भगवान्‌ बादरायणः’ ॥७६॥ 
वेदोऽपि च पुराकाले एक एव व्यजायत। 
यज्ञसंपादनायाथ व्यासेनेच चतुष्टये ॥७७॥ 
विभक्त आसीद्‌ वेदोऽयं सौकर्य यज्ञकमिणाम्‌ । 
बिभाजितानां वेदानां भाषा-विषयकारणात्‌ ॥७८॥ 
काठिन्यमासीद्‌ दोट्धुं वा परमार्थसुधां तदा । 
काठिन्यदूरीकरणे पुराणानां विनिमितिः ॥७९॥ 
संजाता तेन वेदार्थो जनतायां गतोऽखिलः । 

त“ सारल्येन ज ।संकेत ये सिंगूढ़ा, तु. मिच्न दर ९॥॥ 


ष पुराणविद्या 
तेषां कथातकेष्वासो दवतारोऽनुरञ्जकः 
सर्वेषां तु गभीरार्थज्ञाने नेव प्रवृत्तयः ॥८१॥ 
सनोरञ्जकतायां तु जायन्ते नऽत्र संशयः 
सुहुत्संमितमार्गोऽयं कान्तायाः संमितोऽपि वा ॥८२॥ 
प्रभुसंमितता वेदे सुहृत्संमितता तथा। 

न कान्तासंमितत्त्वं तु वेदे क्वाऽपि प्रहश्यते ॥८३॥ 
विभावा अनुभावाश्च विद्यन्ते संचरिष्णवः । 
रत्यादिनवभावाश्च मुलतः संस्थिता इह ॥८४॥ 
तस्येव परिपोषेण कान्तासम्मितता मता। 
लोकावजंनपुण्येन परमाश्रंमनःस्थितिः ॥॥८५॥ 
धर्माथकाममोक्षाणां चतुर्णा समवाप्तये । 
यतनीयं मनुष्येण जीवनस्य विशुद्धये ॥८६!। 
सोक्षलाभाय सर्वोऽयं सम्भारः क्रियते पुनः । 
मानुषं दुलेभं तावच्छारीरे चक्र-विस्तरे ॥८७॥ 
इदं मानुष्यकं लब्ध्वा यदि बन्धनसंहतिः । 

` नोच्छेदिता वृथेवेयं मानुषीगतिरास्थिता ॥८८॥ 
बोद्धुं सवं समर्थोऽस्ति मानवो बुद्धिकारणात्‌ । 
तेनेब तत्कृते तावदुपदेशा मता इह ॥८९॥ 


श्रधीत्य सवंवाक्यानां पुष्पितानां कदम्बकम्‌ । 
जार्गातः काऽपि जायेत परमार्थविनिश्चये ॥६०॥ 
देवाश्चेवासुराश्चेब मनोवृत्तिषु संस्थिताः । 
तेषां युद्धं मनोभूमौ जायतेऽहनिशं किल ॥६१॥ 
कदाचिदेते देवा वे विजयं यन्ति वान्यदा । 
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या तु सत्पात्मिका वृत्तियेया लोकस्य पालनम्‌ । 
सेवाभावो यदा नूनं देवानां विजयस्तदा ॥६३॥। 
अझसो सया हतः शत्रुहंनिष्ये चाऽपरानपि। 
एवमाद्या विचारास्तु राक्षसानां जयावहा ॥।६४। 
दानवों वृत्तिमाश्रित्य मरणं जायते यंदा । 
दानवीगतिरायाति नितान्तक्लेशदायिनी ॥ ९५॥ 
देवी गति ससाधित्य देहपातादनन्तरम्‌। 
देवी योनिमुपाश्रित्य मोदन्ते मुक्तमानसाम्‌ ।।६६॥ 
देवान्‌ विचारानादाय शास्त्रौघः सम्प्रवर्तते । 
करुणा खलु सूलं स्याद्‌ ग्रन्थानां रचने सताम्‌ ।।६७॥ 
येनोपायेन जीवानां क्लेशनाशः प्रजायते । 
कारुण्येरथ सम्पूर्णा ऋषयः प्रस्तुबन्ति तम्‌ ॥६८॥ 
व्यासदेवस्य कः स्वार्थो पुराणानां विलेखने । 
करुणाइष्टिरस्याऽसीज्जगतां प्रति सादरा ॥९९॥ 
ज्ञानावतार एवाऽसीद्‌ भगवान्‌ बादरायणः । 
निर्व्याजा करुणा तस्य लेखनं सर्वंमादिशत्‌ ॥१००॥ 
अद्यापि चाऽथ संसारे सर्व व्यासात्प्रजायते। 
सर्वबुद्धिस्थितो व्यासः प्रधानश्चिरजीदिनाम्‌ ॥१०१॥ 
अद्यापि लोककल्यारणं वोीक्षतेऽहनिशं ऋषिः । 
पारमाथिकसाहित्यप्रकाशनविधि प्रति ॥१०२॥ 
जागरूकः प्रेरयिता जागति जगतोतले। 
ग्रध्यात्माधिक्कृतो व्यासो जगतां हृदयास्थितः ।।१०३।। 
नवोन्मेषे च सिद्धान्तान्व्याकरोति पुनः पुनः । 

८८ बुसाणात्रां/च5बिविधा ० व्याख्याकाउा: -सुसे घस; ०॥.१७३४॥ 


पुराणविद्या 
बोधयन्ति पुराणेषु प्रतीकानां समुन्नतिम्‌ । 
व्यासस्येवाऽस्ति सर्व तइ व्याख्यानं यन्त्रतां गताः ॥ १०५॥ 
ते ते तेतेऽथ ये केचिदाचार्या लेखनीं शिताः। 
विद्यावाचस्पतिश्रीमन्मधुसुदनशमंराम्‌ ॥१०६॥ 
स्वीयोऽनुभव एवाऽसीद्‌ व्यासस्य प्रेरणां प्रति । 
भ्रनेकदिनपर्यन्तं यदा तत्त्वं न संगतम्‌ ॥१०७॥ 
भोजनाच्छादनादीनामप्यरुचिव्यजायत्‌ । 
विचायंमाणं तद्‌ यावच्चव संस्पष्टतामियात्‌ ॥ १०८1) 
तावत्संकोच झ्ायाति निखिलेष्वपि कमंसु। 
निद्राकालेऽपि नामुञ्चद्‌ विचारपरिधावनस्‌ ।।१०६॥ 
तदा कश्चित्‌ कथितवान्‌ कर्ण सबं विनिमंलम्‌ । 
प्रकाशतमभूत्‌ सवं येनाऽयाता प्रसन्नता ॥११०॥ 
कस्तावत्संकथितवानेवं सवं व्यवस्थितम्‌ । 
इति पृष्टाः स्वशिष्येण स्वीयच्छायाऽनुवतिा ।। १११॥ 
समोक्षाचक्रवर्तित्वे स्थितास्तेऽवादिषुर्मुदा । 
व्यासः सबं कथयति रहस्यांशं विनिमलम्‌ ॥ ११२ 
श्रीमानाद्यस्तु भगवान्‌ शंकराचार्य एव वा । 
शारीरकस्य  भाष्यरय निर्माणानन्तरं किल ॥११३॥ 
शिष्याध्यापनवेलाथां वृंद्धंब्राह्मणमागतम्‌ । 
पृच्छन्तं विविधान्‌ प्रश्नान्‌ ब्रह्मसुत्रसिथितानथ ।।११४॥ 
उत्तराणि प्रकृत्येच प्रगल्भो व्याहरत्‌ किल। 
पुनः प्रश्नानथोत्थाप्य पुनरुत्तरकर्मणि ॥११५॥ 
दिनाष्टकं स्यतीयाय वाचां कलहखेलया । 
८८० बकरा लाग्ने मिएयसतु... पदुमपादरो ऽ, न्सामधिक्राक्र १ १६।॥ 


पुराणविद्या २१ 


व्यास समागतं बुद्ध्वा$चाय तत्त्वं न्यवेदयत । 
तदा ज्ञात भगवता शंकरेण विनिमंलम्‌ ॥ ११७॥ 
तेजो राशिः स्थितं तःवत्समक्षं परमोज्ज्वलस । 
तदेवं व्यासदेवोऽयं भ्रामं श्रमं महीतले ॥११८॥ 
नित्यं ज्ञानात्मकं ज्यो तिर्व्याकरोति दिवाऽनिशस । 
ये चाऽसुरा व्याकलाः स्युर्नास्तिक्यपरिपोषरे ।। ११९॥ 
तेषां मतानां दलने जागरूकत्व संस्थितिः । 
सर्वत्रेव सदा इष्या व्यासाधीनाऽखिला स्थितिः ।। १२०॥ 
यत्तदान्तरिकं ज्योतिस्तदन्तरतसं पुनः । 
कथं करतलं गच्छेदित्येव विषमा स्थितिः ॥१२१॥ 
वेदास्तथा पुराणानि तद्‌ ज्योतिदेशंयन्ति वा । 
दिव्यतायाः समाह्वानं जीवने जायते पुनः ॥१२२॥ 
क्षणे क्षणे लोक्यमानं यदेतत्परिवर्तनम्‌ । 
स्वभाव एव जगतां गच्छतीति जगत्किल॥१२३॥ 
पूर्वं यदाऽसोत्सुस्पष्टं तत्सन्देहाऽस्पदं भवेत्‌ । 
सध्ये मध्ये विलुप्तं वा तत्त्वज्ञानं विनिमंलम्‌ ॥१२४॥ 
वेज्ञानिकी रश्मिरेषा धूमिला बोभवीति वा। 
सध्ये मध्ये कारणानां माला विस्मृतिमागता ॥१२५॥ 
ग्रदावन्ते च तत्वानां ज्ञानं रुढि प्रयच्छति । 
परमार्थस्तु तेनाऽपि साधनीयो भवत्यहो ॥१२६॥ 
किन्तु नो दाढ्यंमायाति यावत्सवं विनिमंलम्‌ । 
नेव संजायते बुद्धौ मानितानां विवेकिनाम्‌ ॥१२७॥ 
पूर्वं पुराणविषये शङ्काः स्युः खण्डनाय वा । 
ूर्वपक्षास्तदा सर्वे प्रादुर्भूता भवन्त्यहो ॥। १२८॥ 
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तेषमुत्तरदानेषु रहस्याऽख्यानमुत्तमम्‌ । 
सुनिगुढं सुविस्पष्टमाचार्येः प्रकटो कृतम्‌ ॥१२९॥ 
तेनेव नूनं धर्माणां पुनः संस्थापना मता । 
स्थृणानिखननन्यायादेते प्रश्ना विलोकिताः ॥१३०॥ 
सत्यं तिरोधापयितु नेव शक्यं चिराय वा। 
सत्यं भगवतो रूपं जगतां धारकं हि तत्‌ ॥१३१॥ 
स्वयमेव स शङ्कानां जनको वाऽपि जायते। 
बुद्धाद्या अपि तस्येवाऽवतारा इति भण्यते ॥ १३२॥ 
सर्व ज्ञात्वा च कल्याणीं मतिमास्थाय नः पिता । 
जगदीशः प्रकुर्ते लोलामात्रं मुहुर्मुहुः ।१३३॥ 
तस्य लीलामजाताना मोहितास्तस्य मायया। 
चकिता भोतभीता वा प्रभवन्ति मनीषिणः ॥१३४॥ 
तेषामेव परित्राण-काम्यया भगवानपि । 
भूयो भूयः समायाति धृतरूपः सतां गतिः ॥ १३५ 
एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम्‌ । 


झव्ययः पुरुषः सक्षान्नारायण इति श्रुतः ॥१३६॥ हे 


क््रात्कूरतरा वाऽस्तु प्रत्याक्रमणवेशिता । 
कष्टां दशां प्रपन्तानाँ साधूनां चित्तवृत्तयः ॥१२७॥ 
मुह्यमाना लेह्यमाना चोष्यमाणास्तथाऽपि वा । 
समाह्वयन्ति रूपेषु पितरं तं समद्भुतम्‌ ॥१३८॥ 
संसारेषु कृतार्थत्वं तदा सद्यः प्रजायते । 
घोराऽज्ञानान्धकाराणां पटलीवेगतो यदा ॥१३९॥ 
संसारेषु समसीषु संव्याप्तोति दिवाऽनिशम्‌ । 
सह्रभानोर्दयो नूतनो वा प्रजायते ॥१४०॥ 
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पुराणविद्या 


बिस्तारयति तज्जोतिःपुञ्ज॑ ज्ञानात्मकं पुनः । 
येनाऽज्ञानं तमस्तावद्दूरा द्दूरे पलायते ॥१४१॥ 
परितोऽपि स्फुरत्प्रेमप्रकाशः परिइश्यते । 
सा वाणो परमा लोके यया सर्वा विभूतयः ॥१४२॥ 
सम्प्राप्यन्ते विनाऽयासं वरदानसमा स्वतः । 
करुणामय संहष्टिरार्षा भवितुमहंति ॥१४३॥ 
लौकिकानां मानवानां व्याहारा रागसंगता । 
ढषादिभिः संगता वा नत्वार्षयी तथा स्थितिः ॥ १४४॥ 


निखिलं वाङ्मयं चेतद्‌ क्रषिप्रज्ञासमस्वितस्‌ । 
जगतामुपकाराय सवंदव प्रवतंते ॥१४५॥ 


पुराणविद्या ग्रन्थेऽस्मिन्‌ पुराणानां तु कुञ्जिका । 
प्रस्तुतालेखकरस्मत्‌ पितृभिः सर्वतोषिणी ॥ १४६॥ 


नूनमेतेन तोषः स्यात्‌ माननीयमनोषिणाम्‌ । 
लेख़कानामपि कृते श्रद्धा काचित्समप्यंत्ते ।। १४७॥। 


| दिनाङ्कः २७ । € । ६४ 


शिरिधरशर्मा चतुर्वेदी मागंः _ _ इति निवेदयते 
जयपुरम्‌ शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदः 
(राजस्थानम्‌) दीपावली 

२०५१ 
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पुराणविद्या 


पुराणानि: खलु भारतीयवाड्मयहारलतायां नायकायमानानि; 
भारतीयसंस्कृतिमन्दिरस्य. विद्युतप्रकाशस्तम्मायमानानि भारतीयानां 
जीवनस्य पोषकरसायनायमानानि चेत्यत्र नास्ति कस्याप्यक्षरजुषः 
संशयलेशः। 


भारतीयानामाचाराः, विचाराः, विज्ञानानि, इतिहासाः, कुलगोत्रः 
परम्पराः, कलाकलापाः, राजनीतिः, वार्ताः (संपत्तिहेतवः), दशनानि; 
कतंन्यमार्गाः, पारस्परिका व्यवहाराश्चति सर्वान्‌ संस्कृतिप्रकोष्ठकानेताति 
समुज्ज्वलं द्योतयन्ति, समादधते च तत्रतत्रोत्पद्यमानान्‌ संशयान्‌ 
निःशेषतया। न हि पुराणानि श्रनाराष्य भारतीयसंस्कृतिस्वरूपं कथमपि 
सुबोधं भवेत्‌ । वेदा हि संक्षेपेण समाम्नाताः, तेषां भाषा प्रतिपादनशेलो 
चाद्यतनलोकानां बुद्धेरति दूरे गता, केवलं यज्चप्रक्रियां च समालम्ब्य प्रवतेन्तेः 
तेषामनुशासनानि, या यज्ञप्रक्रियाद्य प रोक्षतमास्माकम्‌ । तस्माद्वेदः सवे विषं 
संस्कृतिज्ञानं दुःशकमेव । पुराणानि नु वेदानुसारीण्येव वेदाज्ञां शिरसि 
निदधानानि संस्कृतेः सर्वेष्वङ्गेषु निविशेषं प्रकाशं पातयन्ति। अशिक्षि? 
तेरल्पशिक्षितेरमि च तत्र तत्र कथाश्रवणमात्रेण या संस्कृतिर्भारतीया 
विज्ञायते; सोऽयं पुराणानामेव प्रभाव: । यदि हि नावातरिष्यत्‌ पुराणः 
प्रकाशः, भ्रन्धकारगेतं एव लीनाद्य भारतीया संस्कृतिनं केनाप्यमोत्स्यत। 
“स्य देशस्य चिरं स्वातन्त्यमपजिहीषितम्‌, तस्येतिहासे संस्कृती च इङ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


क पुराणविद्या 
प्रहतेव्यम” इति राजनोतिसूत्रशिक्षानिपुणेयू रोपीयैविविधान्‌ प्रयत्नाना- 
स्थाय पुराणेष्वश्रद्धा समुत्पादिता भारतीयानाम्‌, विस्मृतात्मानईच 
भारतीया अपि कञ्चित्कालं तत्स्वर एव स्वरं मेलयन्तोऽनवरतं पुराण- 
निन्दामेव स्वं कतंव्यं मन्यन्ते स्म। तत एव देशे पुराणकथापद्धतिह्वासः, 
तत्र शिक्षितानामसहयोगश्च संप्रवृत्तः। तत एव च भारतीयसंस्क्ृतिस्वरूप- 
स्याज्ञानमप्यद्य विजञम्भितं हश्यते, विशेषेण नवशिक्षितेषु। परं प्रयत्न- 
झतेनापि सत्यं तिरोघापयितु' चिरं न शक्यते । 


विवेकेन पुनर्जागरितम्‌। य एव पुराणेषु चिरं घृणामकुर्वन्‌ , त 
एवाद्य तेषामत्यादरे संलग्ना दरीदृश्यन्ते । इतिहासान्वेषणे बद्धपरिकराणां 
नवशिक्षितानामपि मुखाद्बलान्निःसरति - यत्पुराणान्यनालम्ब्य न शक्यो 
भारतीयइतिहासः कथमप्यन्वेष्ट्म्‌। महतीष्वपि अन्वेषणसंस्थासु अद्य 
पुराणान्याद्वियन्ते, तेषामेवाधारेण प्राक्तनेतिहाससूत्रं परिचाय्यते । तेषां 
शुद्धपाठान्वेषणायापि बहुत्रानुष्ठीयन्ते प्रयत्नाः । सुप्रतिष्ठितेषु विषव- 
विद्यालयेषु महाविद्यालयेष्वपि च पुराणपरीक्षा, पुराणशिक्षा च सादर 
संनिवेश्यते । केवलं व्याक रणन्या ययोजेन्मयापनमेव परं पुरुषार्थं मन्यमा नेषु, 
पुराणे बद्धश्रद्धान्‌ “पौराणिक?” इत्युपहसितवत्सु न शास्त्राथंपण्डितेष्वपि 
पुराणचर्चाद्य क्रमेण प्रसरति । उच्चसिक्षाधुरमुद्वहन्तीष्वपि सर्वेमान्यासु 
संस्थासु समये समये पुराणप्रवचनानि जायन्ते । पुराणान्यधिकृत्योच्च- 
शिक्षितैनिबन्धा विरच्यन्ते। सोऽयं सर्वोऽपि पुराणानां स्वोमहिमा, य 
पथि भ्रष्टानपि भारतीयान्‌ पुनराचकषं । यावद्यावच्च घर्षण स्यात्‌, तावत्‌ 
शाणोल्लीढस्य मणेरिव पुराणमणेः प्रकाशोऽधिकाधिक प्रसरेदिति सुदृढो- 
ऽस्माकं विश्वासः । यथा पुराणोक्तानि विमानादीनि श्रृत्वा ये जना 
“द्धाकथानकम्‌' इत्युपहसन्ति स्म, त एवाद्य परत्यक्षं विमानानि पश्यन्तः 
'पुराप्येतत्कदाचित्प्रचलितं स्यादिति विश्वसन्ति, दिव्यास्त्राणां 
प्रभावमुपहसितवन्तोपि चाद्य परमाणुमेदनास्त्रेणः चकिताः, कथंचित्‌ 
पुराप्येवंविघमंथ॑ विषवसितु विवशीभवन्ति, तथेव आधुनिकस्यापि 
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भौतिकस्य विज्ञानस्याधिकाधिकप्रसारे पुराणोक्ताः सर्वेऽपि विषया 
विश्वसनीया: संपद्येरन्‌, भारतीयानां मस्तकं च क्रमेण गर्वोन्मत्तं तेन 
जायेत - यद्चिज्ञानमद्यतावत्‌ परिश्रम्य यदन्विष्टवत्‌ तदतिपुरातन एव काले 
भारतीयेविज्ञातं बभूवेति । 


1. पुराणेषु श्राधुनिक्यो विद्या वादाश्च 

याश्च विद्या वत्वे अति महत्त्वास्पदीभूता मन्यन्ते - यथासंपत्ति- 
शास्त्रम्‌ (इकोनामिक्स), भूगर्भ विद्या (जियालाजी), मानवजातेः सवं विध- 
इतिहासः, विकासशास्त्रमित्याद्याः, तासां संस्कृतभापायामभावरूपं कलङ्क 
पुराणान्येव प्रोञ्छन्ति । आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता दण्डनीतिइचेति चतस्रो 
या विद्या: परिगण्यन्ते-तत्रेका वार्ता विद्या, सँवेदानींतनेः संपत्तिश।स्त्रमिति 
ब्यवह्वियते । वृत्त्युपायान्‌ या विवेचयति, सा वार्ताख्मा त्रिधेति । तस्यास्तत्र 
तत्र लक्षणदशंनात्‌ । इयं संस्कृतभारत्या कियद्विस्तृतासी दिति चतसृषु विद्या- 
स्वेकतमस्थानप्राप्त्येव सुस्पष्टं शक्यमनुमातुम्‌ । परमतीव खेदास्पदमिदम्‌- 
यदद्यत्वे न तस्या विद्याया एकोपि स्वतन्त्रो ग्रन्थः संस्कृतवाङमय उपलभ्यते। 
केवलं पुराणेष्वेव विप्रकीर्णा विद्येयमद्यत्व उपलभ्यते, राजनी तिग्रन्थेपु वा 
क्वचित्‌ क्व चित्प्रसङगागता । भूगरभेविद्यापि च पुराणष्वेव संग्राप्येदानीम्‌ । 
इतिहासस्य च यावतो विभागानाधुनिकाः परिकल्पयन्ति - सम्यतेतिहासः, » 
शासनेतिहासः, विभिन्नजातीनामुदगमेतिहासः, इत्यादीन, ते सर्वेपि 
विभागा; पुराणेष्वेव संक्षेपेण विस्तारेण वा प्राप्यन्ते। विकासवादश्चापि 
पुराणेषु सप रिक रं निरूपित इति तत्र तत्र स्फुटीकरिष्यामः। किमन्यत्‌, 
य इदानीं विभिन्ना! वादाः प्रचलन्ति - वोलशेविज्मवादः, कम्बरनिज्मंवादेःः 
इत्याद्याः; तेषामपि मूलं पुराणेषु ध्राप्यते। सृष्टेरारम्भादेव विभिन्न- 
जातीनामितिहासं निरूपयितु यदा सशक्नुजन्ति पुराणानि, तदा समये 
समये प्रादुभूःतानां विभिन्नवगेवादानां मुलं तत्र कथं नोपलभ्येत ? अद्यैव 
ते वादा जन्मालभन्तेति तु सृष्टिवेचित्र्यमविदुषां साहसमात्रम्‌ । तत्तेषां: 
वर्गवादानां दोषान्‌ निराकृत्य गुणग्रहणमात्रं पुराणेषु कृतमित्यपरम- 
नुकूलम्‌ । 
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यथा स्मयते श्रीमद्भागवते - (७ स्कन्धे ० १४₹लो० ८) -- 
याचद्‌ ञ्चियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌ । 
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहेति ॥ 


विचायंताम्‌ - किमितोऽधिकं बोलशेविज्मवादे कम्यूनिज्मवादे वा 
संपद्विषय उच्येत। इममेव मूलसिद्धान्तं प्रचारयितु प्रवृत्तास्ते ते वगेवादा:, 
तेषु बहवो दोषा ग्रपि नेतृजनश्रमप्रभादादिजच्याः प्रवृत्ताः । तान्‌ 
दोषानुपेक्ष्य समाजोपकारकाणि तत्त्वानि संगृहीतानि पुराणेषु । 


श्रीमद्भागवते प्रथमस्कत्घ एव शापप्रदानकाले ( १८ ग्र० 
ऋषिपुत्रस्योक्तो-- 

अहो प्रमादः पालानां पीवानां बलिभुजासिव । 

स्वामिन्यघं यद्दासानां द्वारपानां शुनासिव ॥३३॥ 
ब्राह्मणः क्षात्रबन्धुहि द्वारपालो निरूपितः ॥ 

स कथं तद्गृहे द्वाःस्थः सभाण्डं ओक्तुमहेति ॥३४॥ 
इत्यादि । किमितः परः प्रजानामधिकारो व्यत ? 

यंदि नाम नाभविष्यन्‌ पुराणानि, तदा रघुवंश - कुमारसंभव- 


शाकुन्तल-विक्रमोवंशीयसहृशेषु काव्यनाटकेषु कविकुलगुरोः कालिदासस्य 
सुमधुरा न्यवकृतामृता वाचः श्रावं श्रावं यं लोकोत्तराह्नादमतुभव्रत्ति 
सहृदयाः, यच्च करुणामृतसागरे कृतमज्जना लोकोत्तरास्व्रादमनुः. 


भयोन्मरनाः- 
“उत्तरे रामचरिते भवभर्तिवशिष्यते' 


इति बलादिवोद्गिरन्ति, भारविमाघनेषधादिषु चानवरतं लोकोत्त- ` 
स्माह्लादमाप्रिबन्तीव, तदेतत्‌ सवं खपुष्पायितमभविष्य्रत्‌, _ पुराणमेवरः 
सर्वेषां कवीनामाधारभमिरिति। अद्यापि च ये केचन काव्यं ताटकमाख्या-'. 


यिकादिकं वा विलिख्य जगति प्राप्तप्रतिष्ठा भवन्ति, तेऽपि प्रायेण 
पुराणानां यं कमप्यंशमुपजीव्यवेति परत्यक्षं दृशयते 
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इदं च सुयचन्द्रादिभिरनुक्षणं नीराज्यमानं तारकितनीलनभोवितानं 
समुद्रमेखलाजगतीप्राङ्गण दोघ्‌यमानवायुचामरं गज्भायमुनादिभिविरचिता- 
लवालं 'पर्वेत-तरुराजिविराजितं मनसाप्यचिन्त्यविस्तारं जगन्मण्डलं यद 
हृष्टिगोचरीभवदनन्तं कौतुकं विस्मयगर्भमुत्पादयति न सवषाम्‌, तदिदं 
कुत आगतम्‌, केनास्येइशी दिव्यानामपि मनोहारिणी सुषमा संपादिता, 
कियतः कालादिदं नयनगोचरीभवति - कियन्तं च कालं स्थास्यति, 
द्रष्टारशचास्य वयं कुत श्रागताः, कियन्तश्चास्माञा अस्मत्पूर्वंजा ग्रतीता: 
इत्यादि जिज्ञासा कस्य वा चेतसो नाकुलयति चेतः, को वा दुरवगाहस्यास्य 
विज्ञानवारांनिधे रत्नं प्राप्तु' न समुत्सुकः, कस्य सकारे सविज्ञानं ज्ञानमिदं 
लभेयेति कः'सहृदयो नानुक्षणमनुचिन्तयति। सेयं सर्वापि जिज्ञासा सर्वेषां 
सहेव शरीरेण लयमाप्स्यत्‌ - यदि नाम पुराणानि न भृतलममण्डयिष्यन। 
पुराणान्येब हि सवंविघपृष्टितत््वमाचक्षाणानि विमलयन्ति मनांसि 
जिज्ञासामुपशमय्य। ये त्वनाश्चित्यपोराणिक विज्ञानमती न्द्रयं स्वबुद्धा- 
वेवालम्भन्ते, ते पदे पदे स्खलन्ति, प्रत्यहं स्वसिद्धान्तान्‌ परिवतंय स्ति, न 
च तेषां तरणिः कदापि लब्धस्थाना सुप्रतिष्ठिता भवतीति प्रतिपदमव- 
लोक्यते विचारचणेः। 


2. वेदेषु पुराण-सहुतत्वम्‌ 


तदेतस्सर्व हृदि 'तिघाय्रेव भगवती श्रतिरमि पुराणानां पंचमवेदत्वं. 
स्वयेमाचष्टे। तत्र प्रथमंमथवंसंहितायाः पंचदर्श काण्डमेवालोच्यतास्‌ 1 


तद्धि ब्रात्यमहिमप्रतिपादकमखिलमपि काण्डम्‌ ।- काण्डारम्भादेव प्रथमेऽ- 


नुवाके प्रथमे पर्यायसूक्ते व्रात्यस्य प्रजापतिप्रेरकत्वं , चाम्नाय, ब्रात्यस्य ˆ 


नीललो हितत्वम्‌, ईशानमहादेवपदाभिलष्यतां च प्रतिपाद्य, द्वितीये पर्याय- 
. सुक्त तस्य व्रात्यपदाभिधेयस्य महादेवस्य उत्याय प्राच्यादिषु चतसृषु 
दिक्षु चलनम्‌, बृहद्रथन्तरादीनां साम्नाम्‌, आदित्यविश्वदेववरुणादीनाँ 
देवानाम्‌, ऋषीणाम्‌, यज्ञयजसानादीनां च तत्तहिक्ष तदनुगमनमसिधाय, 
अन्यदपि बहुतरं तस्य परिकरमुत्वा तद्विनिन्दकस्य हानिम्‌, स्तोतुषच 
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तत्तत्पदार्थसम्पत्तिमभिष्टुत्य, तृतीये पर्यायसूक्ते देवसमपितायामासन्द्ां 
तस्य महादेवस्यारोहणम्‌, ऋग्यजुरादीनां वेदानाम्‌, साम्नाम्‌ ग्रीष्मवसन्ता- 
दीनामृतूनां चासन्द्या अङ्गत्वं प्रख्याय, चतुर्थे पर्याय सूक्ते वसन्तादीना- 
मृतूनां बृहद्वथन्तरादीनाँ साम्ताम्‌ च पृथक्‌ पृथक्‌ प्राच्यादिषु दिक्षु 
तद्गोपतृतवं व्याख्याय, पंचमे भव-शावे-रुद्राद्या ग्रष्टो प्रसिद्धा रुद्रमू तेयः पृथक्‌ 
पृथक्‌ दिक्षु तस्य इष्वासाः (शर प्रक्षेप्तारः) इति निरूप्य, तत्रेव प्राच्या- 
दिभिदचतसू भिदिग्भि: सह श्र वा-ऊर्ध्वा-अन्तर्देश इत्यपि दिश उक्त्वा, षष्ठे 
पर्यायसुक्ते (ग्रथ१५ का० १अनु० ६सुक्त) तस्य ब्रात्यापरपर्यायस्य महतो 
देवस्य ध्र वायां दिशि चलनम्‌, तत्र भुस्यग्च्यादीनाँ तदनुगमनम्‌, ऊर्ध्वायां 
दिशि चलनम्‌, तत्र ऋतसत्यनूर्य-चन्द्रनक्षत्रादीनां तदनुगमनम्‌ च निरूप्य 
तदनन्तरं गणानामप्ययनं श्रयते 1! 


ग्रेपि परमाद्यासु दिक्षु चलनमनुचलनं च सुदूरपर्यन्तमाम्नातम्‌ 
इह व्रात्यस्य वैदिकं रहस्यमतिविस्तृतत्वादप्रहृतत्वाच्च न व्याख्यायते ।. 
न चात्र सायणमाघवादीनामाप्तानां भाष्यमप्णुपलभ्यते । केवलमत्रेतावदेव 
प्रतिपाद्यम्‌ यद्‌ ऋग्यजुःसाम्नाम्‌ ब्रह्मपदप्रतिपादस्याथवंवेदस्य च यथात्र 
्रात्यानुगमनं श्रुतम्‌ तथैवेतिहासपुराणयोरपीति वेदेः सह्‌ परिगणनात्‌ 
पंचमवेदत्वं तयोभंगवत्या श्रुत्येव व्यंजितम्‌ । ब्रात्यपदेनात्र रुद्रावतारः 
परमात्मा विवक्षित इति तु स्फुटमेव । 'ब्रात्यो वा इदमग्न श्रासीत्‌' इति हि 


पेप्पलादसं हिंतायां सर्वेभ्यः पूर्वभावित्वं निदिष्टम्‌। रुद्रस्य नीललोहित- ` 
कुमारत्वं च पुराणेषु ख्यापितमेव । 'तम्ो.ब्रत्यायेः ति रुद्राध्यायेऽपि.श्रूयते । 


1. स उत्तमां दिशमनुव्यचलत्‌ जः ह उसा दिशमनुब्यवलत्‌ ७ ` `` 
तमुचश्च सामानि च यजू षि च ब्रह्म चानुव्यचलन्‌ 11८11 
ऋचां च वै ससाम्नां च यजुषां च ब्रह्मणश्च प्रियं घाम भवति य एवं बेद ।६। 
स वृहतीं दिशमनुव्यचलत्‌ ।।१०।। 
तमितिहासश्च पुराण च गाथाश्च नाराशंसीशचाव्यचलन, ।।११।। 


इतिहासस्य च स वै पुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां प्रियं धाम भवतिः 


न्य एवं वेद १२१. .- र 5 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


ति रमा?" 00 SS Yo 


पुराणविद्या 
७ 


ततश्च अत्रोपनिबद्ध देवादीनां वेदपुराणादीनां च तदनुगमनं युक्तमेवेति । 
आत्मतत्त्वं सृष्टिनिरूपणे वेतिकुमार व्याख्याने । 


छान्दोग्योपनिषदि च (७ प्रपा० १ख०) नारदसनत्कुमार संवादे 
स्पष्ट श्रयते ॥ 


अत्र हि स्पष्टमितिहासपुराणयोः पंचमत्वम्‌-अर्थात्‌ पंचमवेदत्वमभि- 
हितम्‌ । अग्रेऽपि तस्मिन्नेव प्रकरणे पुराणोल्लेखो हृश्यते 1३ 


एवमभ्यासेनेतिहासपुराणाचां वेदेषु पंचमत्वमत्र श्रतम्‌ । 


इह केचिद्‌ वेदानां मध्ये पंचमं वेदम्‌ इति वा, वेदानां चतुर्णामपि 
वा वेदम्‌-ज्ञानसाघनम्‌-इति इतिहासपुराणस्येव विशेषणं 'वेदानां वेदम्‌' 
इति व्याचक्षते । अन्ये तु महान्तो वेदानां वेदम्‌’ इति व्याकरणं गृह्वुन्ति । 
यथा यथावाऽस्तु - पंचमत्वं त्विह स्पष्टं भूयसा श्रुतं नापलपनीयमेव, तच्च 
पंचमत्वं वेदेष्वेव, उपस्थितत्वादिति पंचमवेदत्वं स्फुटं ख्यापयति श्रतिः । 
अश्‍्वमेघप्रकरणे च शतपथब्राह्मण (१३ काण्डे ४ अध्याये ३ ब्राह्मणे) 
पारिप्लवास्थाने प्रथमादिदिनेषु ऋग्यजुरा दिवेदानां, सपंदेवयजनविद्यानां च 


1. ग्रधीहि भगव इतिहोपससाद सनत्कुमारं नारदः, तं होवाच यद्वेत्थ तेन 
मोपसीद, ततस्त ऊध्वं वक्ष्यामीति ।१। 

स होवाच - ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथवंणं चतुर्थम्‌, इतिहास 
पुराणं पंचमम्‌, वेदानां वेदम्‌, पित्र्यं राशिम्‌ देवं निधिम्‌, वाकोवाक्यम्‌, एकायनम्‌ 
देवविद्याम्‌, ब्रह्मविद्याम्‌ भूतविद्याम्‌, क्षत्रविद्याम्‌, नक्षत्रविद्याम्‌, सपंदेवजनविद्याम्‌ 
एतद्‌ भगवोऽध्येमि ।२। सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविद्‌” । 

2. नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेद आथवंणश्चतुर्थ: इतिहासपुराणः पंचमो वेदानां 
वेदः । इत्यादि (७।१।१४) : 


तदग्रेऽपि— 
“वाग्वाव नाम्नो भूयसी, वाग्वा ऋ्वेदं विज्ञापयति यजुर्वेदं सामवेदमाथवंणं 
चतुर्थंम्‌, इतिहासपुराणम्‌ पंचमम्‌, वेदानां वेदम्‌ इत्यादि (७।२।१)। 
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व्याख्यानं विधाय अष्टमेऽह्नि इतिहासव्याख्यानम्‌ । नंवमे न्हिपुराणाख्यानं 
च निहितम्‌, तत्र चेतिहासपुराणविशेषणत्वेन वेदशब्दः स्पष्टमुपात्त: 1 


एतदग्रे च साम्नां प्रवचनमुक्तम्‌। अयमत्र क्रमः-पूर्व सावित्री स्तिस्न 
इष्टीः कृत्वा यदाइवमेधे ग्रश्‍वो विमुक्तः, तदनन्तरं यज्ञमण्डपे देंवसदनाख्ये 
यत्कतेव्यं भवति - तत्‌ शतपथे. (कां०१३ ग्र०४ ब्रा० ३)? 


एतत्सव भगवता कात्याथंनेनापि विवृतं श्रौतसूत्रेषु, अश्वमेध- 
प्रकरणें च ।१ 


1. 'अथाष्टमेञ्हन्‌ एवमेवेतास्विष्टिषु संस्थितासु एषैवाबृद्‌ - अध्वयंवितिर्वे 
होतरित्येवाध्वयु:', मत्स्यः सामवेदो, राजेत्याह, तस्योदकेचरा विशस्त इम झासत 
इति मत्स्याश्च मत्स्यहनश्चापि समेता भवन्ति, तानुपदिशति इतिहासो वेदः सो- 
यमिति कश्चिदितिहासमाचक्षीतैवमेवाध्वयु: संप्र ष्यति, न प्रक्रमान्‌ जुहोति । (१२) 


अथ नवमेऽहन्‌ एवमेवंतास्विष्टिषु. संस्थितासु. एषैवाबृद-्रध्वयंवितिहवे 
होंतारित्येवाध्वयु:, तोक्ष्यो वं पंश्यतो राजेत्याह, तस्ये वयांसि विशस्तानी- 
मान्यांसत इतिं वयांसि च वयोविंधिकाश्चोपंसमेंता भवन्ति-तानुपदिशति' पुराणं 
वेदः सोऽ्यमितिं किचित्‌. पुराणमाचक्षीतैवमेंवाध्वयुः संप्रेष्यति, न प्रक्रमान्‌ 
जुहोति (१३क) । 

2. तदुक्तमध्यांयारम्भे एव “प्रमुच्याशवं दक्षिणेन वेदि हिरण्मयं कशिपूंपस्तृणाति 
(कशिपुः - मुदु श्रासनम्‌) तस्मिन्‌ होता उपविशतिं, दक्षिणेन होतारं हिरण्मये 
कूर्चे यजमानः, (कूर्चः सपादमासनम्‌ पीठभूतम्‌) दक्षिणतः ब्रह्मा च उद्गाता च । 
हिरण्मय्योंः कशिप्वाः पुरस्तात्‌ प्रत्यङ्‌ अध्वयु. - हिरण्मये वा कूर्चे हिरण्मये वा 
फलकेः (पादरहितमासनम्‌ फलकम्‌.) . समुपविष्टेषु अध्वयु: - संप्र ष्यति (होतारं 
प्रेरयतीत्यर्थः)” । 

3. दक्षिणतो वेदे हिरण्मयेषूपविशन्ति ।१८। 

अध्वयु यजमानो कूचंयोः ।१६। 

फलकयोर्वा ।२०। 

होतृब्राह्मणोद्गातारः कशिपुषु ।२१। 

होतम तान्वाचक््वे, मूर्तैष्विमं यंजमानमध्यूहेति पारिप्लंवं '्र ष्यति ।२२। 

ह वे होतारितिं प्रतिशृणाति” । 
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भ्त्र भ्रध्वयु "णा प्रेषे कृते होता सर्वान्‌ तत्तद्रेदादि व्याख्यानं 
श्रावयति। इदमेव पारिप्लवारूयानमुच्यते। दशंदिनानीदं व्याख्यानं 
प्रत्यहं प्रचलति। प्रत्यहं तिस्रः सावित्य इष्टयः क्रियन्ते। तत्र षट्सु 
द्विवसेषु व्याख्यानान्तरं प्रक्रमहोमोऽपि विधीयते, सप्तमादिषु चतुष्‌ 
दिनेषु तु प्रक्रमहोमो न क्रियते। एवं दशसु दिवसेषु पूर्णेषु पुनरावृत्तिः 
इति संवत्सरपर्यन्तं षट्निशदावृत्तयः क्रियन्ते । तदुक्तम्‌ 


प्रत्यहं च ऋत्विग्‌ यजमानातिरिक्ता विभिन्नाः श्रोतारो यज्ञमण्डप 


हूयन्ते यस्याख्यानस्य यो राजा श्राम्नातस्तत्प्रजाभूताः तदुपयुक्ता एव 
श्रोतारः तस्मिन दिने सन्निघाप्यन्ते । 


अत्र प्रथमे दिने मनुर्वेवस्वतो राजा, तत्प्रजानां मनुष्याणां 
प्रतिनिधिभूताः भ्रश्नोत्रिया गृहस्थाः ओतारः ऋचां व्याख्यानम्‌, द्वितीये 
दिनै यमो वेवस्वतो राजा तत्प्रजानां पितू णां प्रतिनिविभूताः स्थविरा 
(वृद्धाः) श्रोतारः यजुषां व्याख्यानम्‌, तृतीये दिने वरुण ग्रादित्यो राजा, 
तत्प्रजानां गन्धर्वाणां प्रतिनिधिभूताः शोभना युवानः श्रोतारः ग्रथर्वेदस्य 
व्याख्यानम्‌, पंचमे दिने अबु द: काद्रवेद्रः (सपंः) राजा तत्प्रजाचां सर्पाणां 
प्रतिनिधिभूता सर्पविदः (सर्पपालकाः 'सपेरा' इति प्रसिद्धाः) सर्पेः 
सहिताः श्रोतारः सर्पविद्याया व्याख्यानम्‌, षष्ठे दिने कुवेरो वेश्रवणो 
राजा, तत्प्रजानां रक्षसां प्रतिनिधिभ्ूताः पापकृतः सेलगाः (सेल गायन्ति 
ये) श्रोतारः, देवयजनविद्याया व्याख्यानम्‌, सप्तमे दिने असितो घान्यो 
राजा, तत्प्रजानां असुराणां प्रतिनिधिभूताः कुसिदिनः (कुसीदम्‌-ऋण- 
रूपेण दत्तानां रूप्यकादीनां वृद्धि व्याजं, इति सूद इति च प्रसिद्धं ये उप- 
जीवन्ति) श्रोतारः भाषाप्रतिपादकस्य वेदस्य व्याख्यानम्‌, अथाष्टमे दिनै 
मत्स्यः सामदो राजा, तप्प्रजानामुदकेचराणां मत्स्यानां प्रतिनिधिभूता 
मत्स्याइच मत्स्यधातकाइच श्रोतारः इतिहासस्य व्याख्यानम्‌, नवमे दिने 


1. “एतदेव समानमाख्यानम्‌ पुनः पुनः परिप्लवते तस्मात पारिप्लवम्‌ 
र दुशाहानाचष्टे' ० देब्रा० 
षटूविशतूम Satya छावा Shastri ० (तूप, न म 53 पणात, USA 


१० पुराणचिद्या 
ताक्ष्यो (गरुडः) वैपश्यतो राजा, तत्प्रंजानों पक्षिणां प्रतिनिधिभता 
पक्षिणश्च पंक्षिविद्यावेत्तारश्च श्रोतारः पुरास्य व्याख्यानम्‌, दशमे तु 
दिनै घर्म इन्द्रो राजा तत्प्रजानां देवानां प्रतिनिंधिंभूताः प्रतिंग्रहवजिताः 
श्रोत्रियाः श्रोतारः साम्नां व्याख्यानं मिति! एवे वेदमध्यें व्योख्योन विधानत 
वेद: सोऽयम्‌ इति स्पष्टं श्रवंणोच्च वेदत्वंमितिंहासपुराणंयो रत्र स्प 
मुक्तम्‌। उभे चेतिहासपुराणे श्रशिक्षितंप्रायाणांमवरजांतीयाचामवंरकमेः 
रतानामपि चोद्धारके इत्यपि श्रोतुविवरणेन व्यंजितम्‌। श्रनेनेव त्रीतृ 
विवरणेन न प्रसिदवेदभागमितिहासपुराणे-भ्रपि तु ततः पृथगेव वेदपद 
बोघनीये वेदपदभ्यहंणीयं चेत्यपि स्फुटं ब्यंजितम्‌ । तते एव वेदोनधिक्ृताँ- 
नामपि श्रोतृतया इहोपस्थापनम्‌ । वेदज्ञानामृत्विग्‌ यजमानादीनामपि 
च तच्छवणविघान मित्युभयोपका रकत्वमंनयोरितिहासपुराणयोव्याख्यातं 
भवति । 
तदित्थं ब्राह्मणेष्‌ बहुत्र पंचमवेदत्वमितिहासंपुराणयो: स्फुटमाम्नात 
मिति प्रदशितम्‌ । न हि ब्राह्मणानि चतुर्णामेव वेदानामन्तभू तानि 
स्वस्यैव पंचमत्वमाचक्षीरन्नितिं ब्राह्मणेभ्यः पृथगेवेतिहांस्‌उराणयों 
संत्वमेभिः प्रमाणे: साधितं भवति, वेदवेदभ्यहितत्वंच पुराणतिहासंयों: | 
बैज्ञानिक मन्त्रे च पुराणेतिहासयोरपि वेदेः सहैव परमात्मन उद्भव 
आम्नायते 
“ऋचः सामानि छंदांसि पुराणं यजुषां सह । 
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिवि श्रिताः” (अवे ११।७।२४) 


अत्र उद्‌ ऊध्वम-अर्थात्‌ सर्वेषां भूतभोतिकानःमवसाने, शिष्टः उवेरित 
परमात्मा, तस्मादुच्छिष्टात्‌ - परमात्मनः, ऋगाद्या सवंऽपय्रुत्पद्यन्ते, इति 
श्रीमाघवाचार्यप्रभतयो व्याचक्षते । वैज्ञानिकास्त्वन्वेषणशीला इत्थं वदन्तिँ- 


यत्कर्चिदपि पदार्थः परेण मुक्तः पराङ्गतां गत:-परस्मिन्तनुप्रविष्ट इति 


यावत-स्वकीयाद्‌ घनाद्यदा विच्छिद्यते तदा स “उच्छिष्ट” इत्युच्यते । यथा 
ग्रीष्मे सूर्यातपः स्वसंयोगिषु प्रस्तरादिष्वनुप्रविष्टोऽस्तंगतेऽपि सूय 
स्वधनाडविच्छिरमस्तस्मिन्‌।-'अस्तरादावेङ स्थितो ० मबेतिं,5+ तेते एत 
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पुराण विद्या 
राणविर ११ 


्रस्तंगतेऽपि सूर्ये तस्मिन्‌ प्रस्तरादादुष्मानुभूयते । यदि तु सोयमातपः 
सुयंकेन्द्राद्विच्छिन्नो न स्यात्‌ तदा सूर्येण सहैव गच्छेदिति कथं प्रस्तराः 
दादृष्मानुभव-संभवः ? सोऽयं भागः ऋग्वेदपरिभाषायां भ्रवग्ये' इत्युच्यते, 
ग्राथवंणे च 'उच्छिष्ट' इति परिभाषितः । ततङ्चेत्यमत्र संगतिः 
रसवलाख्ये दे जगतो मूलतत्वे - ब्रह्ममायाऽपरपदाभिषेये । तत्र रसो 
विभु नित्यः,बलं तु परिच्छिन्नमपि विनश्वरमपि च संख्यानन्तयाद्‌ व्याप्तिमद्‌ 
प्रवाहनित्यं च, तत्संबन्धाद्रसोऽपि परिच्छिन्न इवाभाति। तत एव च 
मितिसाधनाद्दलं मायेत्युच्यते। तस्मिन्‌ परिच्छिन्ने मायाख्ये महावले 
यावान्‌ रसभागोऽ नुप्रविष्टो भवति-ग॒हादिष्विवाकाशभागः, स पूर्वोक्तेन 
प्रकारेण प्रवग्यंभूतरच उच्छिष्टरच परिभाष्यते । स एव च भवति 
सर्वजगदुपादानम्‌-इति तस्मादेव सर्वा सृष्टिराथवंणे समाम्नाता । अत्र 
पुरुषसूक्तसंवादोऽपि ¬ 

एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः 

'पादो$स्य,विश्‍वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ इति॥ 


ग्रलमनेनाप्रकृतविचारेण, सृष्टिप्रकरणें इदं सवं व्याख्यायेत । 
पुराणानां वेदेः सह तस्मादेव सवेजगन्मुलादुत्पत्तिरिति स्पष्टमेव मन्त्रं । 
अत्र. च नान्यविशेषणत्वेनोक्तः स्वतन्त्रः पुराणशब्दः पुराणविद्याया 
एवाभिधायक इति नात्र सन्देहावसरः । बृहृदारण्यकोपनिषत्स्वपि 1 


५मृहृतो-अूतुस्य ; प्रमात्मनो निश्वासरूपाण्येव वेदाः पुराणानि 
चाख्यातानि। अयमत्राभिप्रायः - अस्मादादिशरीरे द्विविघास्तावत्क्याः 
समुपलभ्यन्ते -- 


1. “स यथा्द्रेन्घनाग्नेरम्याहितत्वात्‌ पृथक्‌ ध्मा विनिश्चरन्ति एवं वा अरे अस्य 
= सहतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यदृग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽर्वाङ्गिरस इतिहास 
पुराणं विद्या. उपत्तिषदः इलोकाः सूत्राणि अनुव्याख्यानानि, व्याख्यानानि 
: अर्स्येवेतानि सर्वाणि निःश्वसितानि ।” (बृह० २/४/१०) 
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१२ पुराणविद्या 


ज्ञानजन्याभवेदिच्छा इच्छाजन्या कृतिभंवेत्‌ । 
कुतिजन्यं भवेत्कमं - = - _ ¬ 


इति न्यायशास्त्रोक्त - प्रक्रियया जायमानाः प्रथमाः । पुरुष 
प्रथममिन्द्रियादिभिः स्वप्रतिकूलं दंशं वा मशकं वा पुरुषान्तरमेव वा 
प्रहरन्तं जानाति। ततश्च निवारयेयमेनमिति वा पलायेयेत इति वा 
इच्छति, इच्छयात्मनि यत्न प्रादुर्भवति, प्रयत्नवदात्मप्रेरणाच्च हस्ते पादे 
वा क्रिया भवति, यया दंशादिकं पुरुषान्तरं वा निवारयति । ततः पलायिः 
तोऽन्यत्र वा गच्छतीति क्रमः सवेत्रानुभूयते । अपरास्तु क्रिया अनिच्छा 
कृता एव भवन्ति - यथा हृत्कम्पः, नेत्रनिमीलनम्‌, इवासनिगेमइ्चे- 
त्याद्याः।. न हि वयं स्वेच्छया प्रयत्नमुत्पाद्य श्वासादिकं प्रेरयामः, 
अबुद्धिपूवंकमेव तु सततं क्रमेण ताः क्रियाः स्वभावात्‌ प्रवतन्ते, तथेव 
परमात्मनोऽपि स्वभावादेव वेदपुराणादिकं प्रादुर्भवति - न तु बुद्धिपूर्वकं 
तदुत्पाद्यत, इति निःइवांससाहद्येन प्रयत्नाजन्यत्वरूपांपोरुषेयंत्वं च 
वेदपुराणादीनामभिव्यंजितम्‌ । नहीखरस्यापि वेदपुराणाद्युत्पादने 
स्वातन्त्रयम्‌, अपि तु नित्यान्येव तानि स्वभावतस्तस्मात्प्रादुर्भेवन्ति इति । 


. यथा च निःइ्वःसैरेव शरीरस्यात्माधिप्ठितत्वपरिचयः, सवथा निःइवास- 


निरोघेहि मृत इत्येवोच्यतेऽखिलः, तथव ब्रह्माण्डस्येइवरशरीरभूतस्य 
वेदपुराणादिभिरेवेस्वरा धिष्ठितत्वनिश्चयः ,।. “यदि नाभविष्यन्‌ वेदा 
पुराणानि वा, न तहि केनाप्येतदधिष्ठाता परमेइवरः प्रत्य्यज्ञास्यत । 
बरेदपुराणादिभिरेवेरवरः प्रत्यायूयते । तदुक्तं भगवता व्यासेन ब्रह्मसुत्र॑षु ¬ 


शञास्त्रयोनित्वाद्‌” (१/१/३) इति। ` हु छु 
जगज्जन्मादिकतृ' ब्रह्मे ति शास्त्रेणैव प्रत्यायूयते यमथ इति सवै 
चेदमुपरिष्टाद्विस्तरेण स्पष्टीक रिष्यते । 


यत्त केचिदाक्षिपन्ति - उपात्तेयं श्रुतिवृं हृदारण्यकोपनिषदि याझव- 
ल्वयमैत्रेयीसंवादे समुपलम्यते, तत्र च जीवात्मेवोपक्रान्तिः “नवा झरे पत्यु 


कामाय, प्रतिः ,खियरो भवति, आतनस्तुकाओ सति: प्रि: पो, भवति 


ro 


नय 
पुराणवि रह 


इत्यादिना। ततश्चात्र महतो भूतस्येति प्रक्रान्तो जीवात्मेव ग्रहीतव्य 
इति नेतया श्रृत्या परमात्मनः सकाशाद्‌ उत्पत्तिर्वेदपुराणादीनां सिद्धयति 
इति। तदेतद्वाक्यान्वयाधिकरणेन भगवता व्यासेनेव ्रह्मसुत्रषु समाहितम्‌। 
जीवात्मामेदेनेवात्र परमात्मानं ग्राहयितु' प्रवृत्तो भगवान्‌ याज्ञवल्क्यः 
प्रथमं सौकर्याय जीवात्मानमेव प्रियतास्पदत्वेन ग्राहयित्वा _तदभिन्नतयैव 
परमात्मनो दशनं विधत्ते। तत एव “आत्मा वा भरे द्रष्टव्य इति, ग्रात्मनो 
वा भरे दर्शनेन श्रवणेन मत्वा विज्ञानेनेदं सर्व विदितम्‌” इत्येकविज्ञानेन 
सवेविज्ञानप्रतिज्ञामुपनिषत्प्रसिद्धामन्ववदत्‌ 1 तेन च सवंजगन्मुलभ्नुतस्य 
परमात्मन एवात्र ज्ञेयत्वेनोपक्षेप इति स्फुटीभवति । मूलतत्त्वस्य 
विज्ञानैनेव स्ंविज्ञानसंभवात्‌ । इदं सर्वं यदयमात्मा इति च वदन्‌ 
सर्वात्मभूतः पारमात्मंवात्र वेघतयोपदिष्ट इति स्फुटीचकार । तदग्रे महत्‌ 
भूतपदाभ्यां तमेव स्मारयित्वा तस्मात्‌ सवंस्याप्युत्पत्तिमभिदधे - इति 
सुस्फुटोऽयमर्थः। ये तु जीवात्मनः परमात्मनासहाद्वेतभाव॑ न सहन्ते - 
तेषां दुरभिलप्येयं श्रुति रित्यन्य देतत्‌ । 


यदपि केचिदाहुः - इतिहास - पुराण - विद्योपतिषत्‌ - शलोक - सूत्र- 
व्याख्यानादिकं सर्वमिदं ब्राह्मणभागस्यान्तगंतमिह ग्राह्मम्‌ - जगतः 
प्रागवस्थाप्रतिपादकः “नेव वा किचिदग् आसीत्‌ इत्यादि ब्राह्मणभाग 
एव पुराणम्‌। देवासुराः संयत्ता ग्रासन्‌ “इत्यादयश्चेतिहासाः इत्यादिः । 
तद्पीदं न विवेकबुद्धिग्राह्मम्‌। इह हि उपदशितायां बृहृदारण्यकश्नुतो 
ऋचः 'यजू षि’ सामानि’ इति नोपात्तम्‌, अपि तु “ऋग्वेद”, “यजुर्वेद?” 
सामवेव इत्युपात्तम्‌ । तेषामृगयत्राथंवशेन पादव्यवस्था (मी०सू ०३/१/३९.) 
इत्यादिजेमिनिवचोनुसृत्य ऋक्‌ पदेन पदान्येव ग्रहीतुमुचितानि। 


सामपदेन. गीतय एव, यजुः पदेन गद्यान्येव। ऋग्वेदपदेन तु 
ऋक्प्रधानः सर्वोऽपि सं हिताब्राह्मणात्मको ऋग्वेद इति प्रसिद्धः संग्रहो ग्राह्य: 
तथैव च . सामवेदयजुवेदपदाम्यामित्यस्ति शिष्टपरम्परागता शब्दार्थ 
व्यवस्थितिः । तथा च ब्राह्मणानामग्वेदादिपदेनेव संगृहीतत्वात 
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पुनरितिहासपुराणग्रहणमपार्थेकमेव । तथेव च उदाहृतपूर्वायां छान्दोग्यः 
श्रृतावपि ऋग्वेदादिपदानि संकोत्यं इतिहासपुराणमित्यस्य विशेषणं 
पंचमम्‌ इत्यपि श्रूयते। यदि नाम ब्राह्मणानामेव कतिचन भागाः इतिहास- 
पुराणशब्दाभ्यां विवक्षिताः स्युः, तहि पंचमपदेन ते भागाः कथं 
संगृह्य रत्‌। तत्र हि विद्यागणचा वा प्रस्तुता, ग्रन्थगणना वेति तावद्विचायम्‌। 
तत्रादित एव विद्यागणना चेन्मन्येत, ऋर्वेदाद्यपादानं तहि नान्वियात्‌, न: हि 
ऋण्वेद इति यजुर्वेद इति वा कापि विद्या प्रसिद्धचति । बह्वीनां विद्यानां 
तत्र तत्रान्वर्भावात्‌ । तस्मात्‌ “पंचमम्‌” इति पयेन्तग्र्यगणनेवाभिप्रेते- 
व्यकामेनाप्यवश्यं स्वीकतुमुचितं स्यात्‌। तत एव च ग्रथवंवेदस्य 
चतुर्थत्वेन पृथग्गणनापि युक्तिमती । ऋचः यजं,षि इत्यादिरूपेण 
-चेत्परिगण्यते, न तहि ग्राथवेणं चतुर्थमिति वक्तव्यं स्यात्‌ । ऋगादिपदेन 
'तदभागानामपि संगृहीतत्त्वात्‌। श्रनन्तरन्तु भवतु विद्यागणनास्युपगमः, 
तत्र संख्यावाचकपदाश्रवणात्‌, विद्याशब्दस्य स्पष्टं श्ववणाच्च । तृतृश्च 
ग्रन्थाणनायामितिहासपुराणमिति पुराणविद्या प्रतिपादको ग्रन्थ एवोक्तो 
न तु ब्राह्मणेषु, तत्र तत्रोपलम्यमानास्ते भागा इत्येव युक्तमम्युप गन्तुम्‌, 
“बृहदारण्यकश्रुतावपि तुल्यन्यायात्तथेव । यथा चेतिहासपुराणंमिति शब्दौ 
विद्यावाचको ग्रन्थेपि प्रवर्तेत, तथाग्निमेषु प्रकरणेषु सुस्फुटं -स्यात्‌ 
(पुराणविद्यापि 'वरेभ्य पृथगेव सिद्धयति कि.च, ब्राह्मणभागा “एव 
(यदि विशकलय्‌य तैस्तैः परदेःश्रुतिषु 'विभिन्ननामभिः परिगृहीताः, : तहि 
'ब्राह्मणानां मुख्यो मागः कसे . किधिर्ताम केन :शब्देन गृहीत इति: व्रिमृग्यं 
'स्थांत्‌।. किःसर्ता विद्या ग्रषिगतवतांपि :चारेदेन ` कर्मभागोः नाध्सेतःः ? 
[बृहदारण्यके वा. तस्य - परमात्मन -उत्पत्तिर्ताम्नाता। अन्ये: षुरापद्या 
ब्राह्मणभागा महतो भूतान्निइवसितरूपेणोत्पन्ञाः मुख्यो ब्राह्मणभागः 
कर्म विधिरूपदच न महतो भूतादुत्पन्न इति श्रुत्याशयमनुस्मतः कः श्राहघीत ? 
:विद्यांसुत्रव्या्यातादिपदेरस्तु 'तत्संग्रहमिति `ब्र.युस्चेत्‌, ननु विलक्षणेयं 
पृद्धतियंद्‌ .ब्राह्मणेष्वप्राघान्येन यत्र कुत्रचिदुपलम्यमाना: ` पुराणादिभागाः 
स्वशब्देरुच्चार्यन्ते । मुख्यतमो विधिभागस्तुः कथंचिद्गौणरूपेण केन चिलछ" 
न्देत परिगृह्यत इति। कर्मविधिशब्देन एतावान्‌ प्रद्वेषस्तत्रभवतां नरद 
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याज्ञवल्क्यादोनाम्‌ यत्ते तं शब्दं नोच्चारयन्ति इति तस्माहग्वेदा दिपदेरेव 
मस्त्रज्राह्मणात्मकास्ते ते वेदा इह गृहीताः। अग्ने चाम्नाता इतिहासपुराणाद्या 
्राह्मणेम्यः पृथगेवेत्यर्थ: स्फुटस्तत्र स्वीकार्य: | यत्त आधुनिका आये- 
सामाजिका वेदमन्त्रभागस्यानादितामुद्घोषयन्तोपि यज्ञप्रक्रियापरो 
मन्त्राणामरथेः पश्चात्‌ प्रवृत्त इति साधयितु सन्नह्मन्ति । तेषां मते-- 


“ ऋचां त्वः पोषमास्ते । पुपुष्वान्‌ 
गायत्री त्वो गायति शक्वरीपु । 
ब्रह्मात्वो वदति जातविद्यां 
यज्ञस्य मात्रां विमिसोत उत्बः ॥? 

ऋ,० १०/७१/११ 


इत्यादिना स्पष्टं यज्ञ ऋत्विक्‌ कार्यविभागप्रतिपादकानां निरुक्त 
च तथेव व्याख्यातानां मन्त्राणां कः प्रमाणिकोऽथः । 


यजुःसंहिताथवविशतिकायाइच यज्ञविनियोगङ्रमेणेव संघटितायाः 
का संगतिरिति त एव साहसिका जानीरन्‌ । कि च मन्त्रात्मकान्‌ वेदान्‌ 
समुपदिश्य तदथंग्रहणे शक्तान्‌ ईश्वर एव तदर्थं ग्राहयामास, तानि 
मन्त्रव्याख्यारूपाणि ब्राह्मणानि, इति स्वनिबन्धे श्री स्वामी दयानन्देनोक्तम्‌। 
ब्राह्मणेषु च कमंबोधपराण्येव व्याख्यानानि मन्त्राणामुपलभ्यन्त इतीइवर 
बोधितादप्वर्थात्‌ प्राक्‌ का व्याख्या संभवेदिति आयंसमाजप्रवतंकस्वामिनः 
सिद्धान्तोऽपि तेने विचार्यते, हन्त इत्यास्तां तावत्‌। ननु भोः इलोका: सूत्राणि 
व्याख्यानानि अनुव्याख्यानानि इत्याद्यपि तहि परमात्मन आविभू तमना- 
दिस्वीकतुँ मापतेदिति चेत्तद्‌ बाढम्‌ । ग्रनतिशङ्कनीया भगवती श्रुतिरिति 
इलोक-सूत्रव्याख्यानादिकमपि मुलभूतमनाद्यप्युपगन्तव्यमेव । यथात्वदत्वे 
भुराणेतिहासा व्यासेन स्वरूपान्तरीकृता एव अस्माभिरुपलस्यन्ते, तथा 
इलोकसूत्रादिकमपि मूलभूतमनादि नोपलभ्यते, तेस्तमु निभी रूपान्तरतां 
म्रापित्रमेज,,तु.जज्यत “इत्येद्व, स्वारप्रिक; स्रिद्धान्तःस्वीकरणीय्‌ः स्यात्‌, 
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गत्यन्तराभावात्‌ । अतएव च “इमे सर्वे देवो निर्मिता: सकल्पाः-सरहस्याः 
सब्राह्मणाः, सोपतिषत्काः, सेतिहासाः, सान्वाख्याना, सपुराणाः; 
संस्काराः, सनिरुक्ताः, सानुशासनाः, सानुमार्जनाः, सवाकोवाकयाः; 
इति (गोपथ पूर्वेभाग प्रपा० २-१-का० १) इति गोपथश्रृतिरप्युपपद्यते । 
इह हि स्फुटमेव ब्राह्मणेभ्यः पृथक्‌कृत्य पुराणेतिहासादीनि कल्पान्वाख्या- 
नादीनि चोपात्तानि । ब्राह्मणवसिष्ठ'भ्यायाश्रवणं त्वगतिकगतिः, तस्मात्‌ 
सर्वाण्येतानि वेदवदनादीन्यासन्‌ पूर्वयुगे, इदानीं तु मन्त्रन्राह्मणोप निषदा- 
त्मका वेदा एव स्वस्वरूपे सुरक्षिता ग्रध्ययनपरम्परया द्विजः । अन्यानि 
तु कालपर्यायेण ङूपान्तरतामेवापद्यत्वे उपलभ्यन्ते, न तु श्रनादिरूपे 
इत्येवं स्पष्टं फलति इत्यलं विस्तरेण । तदित्थं पुराणानां पंचमवेदत्वमी- 
उवरनिःऽ्वसितत्वमनादित्वं च श्रुतिभिरेव प्रतिपाद्यत इति किमतः परं 
तन्महत्त्वमनुकोतंनीयं स्यात्‌ । 


3. धमंशास्त्रदशंनादिषु पुराणम हत्त्वम्‌ 
ततं एव भगवान्‌ याज्ञवल्क्योऽपि 
4पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्त्राद्भमिश्चिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्प च चतुदेश ॥' ( १ ग्र० ) 


इति चतुर्देशसु विद्यासु पुराणं प्रथममन्वकीतंयत्‌। भगवान्‌ मनुरपि च 
श्राद्धकालं पुराणश्रवणं घर्ममभ्युपागच्छत्‌, गृह्यादिसूत्राण्यपि च तानि तान्न 
वेदैः सह पुराणानामपि ब्रह्मयज्ञादिषु स्वाध्यायं व्यदधुः । परमाप्तेन तत्र 
अवता न्यायभाष्यक्कता वात्स्यायनेनापि इतिहासपुराणानां ब्राह्मणेभ्यः 
सुस्पष्ट पृथक्त्वमुक्तम्‌। न केवलं ग्रन्थपृथकत्वम्‌, अपितु विषयपृथकृत्वमृपि।' 


1. तथाहि 'समारोपणादात्मन्यप्रतिपेष:” (४- १ - ६५) इति न्यायसूत्रमाष्ये 
चातुराश्रम्यविधानाच्चेतिहास - पुराणस्य प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायते ते वा 
खल्वेते अथर्वाङ्गिरसः इतिहासपुराणस्य प्रामाण्यत्ववदन्‌ इतिहासपुराणं पंचमो 
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१७ 
तस्मादयुक्तमेतदप्रामाण्यमिति । द्रष्टप्रवक्तसामान्याच्चास्याप्रामा- 
ण्यानुपपत्तिः । य एव मन्त्रब्राह्माणस्य द्रष्टारः, प्रवक्ताररंच न त 


एवेतिहासपुराणस्य धमेशास्त्रस्य चेति । विषय-व्यवस्थापनाच्च यथाविषयं 
प्रामाण्यम्‌ - अन्यो मन्त्र - ब्राह्मणस्य विषयो, अन्यश्चेतिहासपुराणघर्म- 
शांस्त्राणामिति । यज्ञो मन्त्रब्राह्मणस्य, लोकवृत्तमितिहासपुराणस्य, 
लोकव्यवहारव्यवस्थापनं घमंशास्त्रस्य विषय: । तत्रैकेन न सर्वं व्यवस्था- 
प्यत इति यथा विषयमेतानि प्रमाणानि इन्द्रियादिवदिति ।” अत्र ब्राह्मणेन 
इतिहासपुराणादीनां प्रामाण्यं व्यवस्थापयता स्पष्टमेव तयो मेंदोऽप्युपगतः । 
परमाप्तस्तत्रभवान्‌ कुमारिलभद्टपादोऽपि - मीमांसावातिके मत्त्रत्राह्मणा- 
त्मकस्य - वेदस्यापौरुषेयत्वात्‌ स्वतःप्रामाण्यमभिवदन्‌ स्मृतिपादे पुराणे- 
तिहास प्रामाण्यं व्यवस्थापयदिति तद्रीत्यापिं इतिहासपुराणानां ब्राह्मणेभ्यः 
पृथक्‌भावः सुप्रसिद्ध एवेति । अत्र सवेत्रेतिहासस्य पृथगनुकीतंनं पुराणस्य 
सृष्टिविद्या प्राघान्यम्‌-इतिहासस्य चेतिवृत्ताधान्यमभिलक्ष्येति द्रष्टव्यम्‌। 


महाभारत-रामायणे, चेतिहास-प्राधान्यादितिहास-पदेनोच्येते । सामान्येन 
प्रस्तुते विचारे तु ते श्रपि पुराणविचारे विचार्यत एवेति। 


4. पुराणेषु पुराणमहत्त्वम्‌ 
` पुराणेष्वपि च पुराणानां महत्त्वं फलस्तुति-विधया सडिण्डिम- 
घोषमुद्घोष्यते ।' 


1. श्रृणु वत्स प्रवक्ष्यामि पुराणानां समुच्चयम्‌ । 
यस्मित्‌ ज्ञाते भवेज्ज्ञातं वाङ्मयं सचराचरम्‌ ।। 

(दृहन्ना० ५ ख अ० ६२/२१) 
यस्मिन्‌ श्रते श्रूतं सवं ज्ञाते ज्ञातं कृते कृतम्‌ । 
वर्णाश्नमाचारथर्म ससंस्कारमुपंष्यति i 

(बृहन्ना० ५०ख ६२/९) - 
आत्मनो वेदविद्या च ईश्वरेण विनिमिता । 


शौनकीया च. पौराणी घर्मशास्त्रा्रिता च या ॥ क्रमशः .. ... १४ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


१८ 


पुराणविद्या 


तिस्रो विद्या इमा मुख्या सवंशास्त्रविनिणंये । 


पुराणं पंचमो वेद इति ब्रह्मानुशासनम्‌ ॥ 
यो न वेद पुराणं हि न स वेदात्र किचन । 
कतमः स हि घर्मोस्ति कि वा ज्ञानं तथाविधम्‌ ॥। 
अन्यद्ठा यत्किमत्राह पुराणे यन्न इश्यते। 
वेदाः प्रतिष्ठिताः पूर्वं पुराणे नात्र संशयः ॥ 
विभेत्यल्पश्र्‌ताढ़ेदो मामयं प्रहरिष्यति । 
इतिहासपुराणेश्च कृतोऽयं निश्चयः पुरा ॥। 
आत्मा पुराणं वेदानां पृथगङ्गानि तानि षट्‌ । 
यच्च दुष्टं हि वेदेषु तद्रृष्ट स्मृतिभिः किल ॥ 
उभाम्यां यत्तु दुष्टं हि तत्पुराणेषु गीयते । 
(स्कान्द पु० अवि ख० रेवाख० १५) 
शृण्वतः पठतश्चेव सर्वकामप्रदं नृणाम्‌ । 
वेदविच्च भवेद्विप्रो क्षत्रियो राज्यमाप्नुयात्‌ ॥ 
घनं चान्यं तथा वेश्यः शूद्र :सुखमवाप्नुयात्‌ । 
यो वेद चतुरों वेदान्‌ साङ्गोपनिषदो द्विजः ॥ 
पुराणं नेव जानाति न च स स्याद्विचक्षणः । 
अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः । 
भारताइ्यानमकरोद्‌ वेदार्थेरुपवृ हितम्‌ । 
(स्क० पु० प्रभास खण्ड २ अ०) 
घमंश्चायंश्व कामश्च मोक्षश्चात्र कीत्यते । 
सर्वेष्वपि पुराणेषु तद्विरुद्धं च यत्फलम्‌ ।। 
इदं पवित्रं यशसो निघानमिदं पितू.णामतिवल्लमं च । 
इदं च देवेष्टमृतायितं च नित्यं त्विदं पापहरं च पुसाम्‌ ॥ 
(मत्स्यपु० ५३ अ्र०) 
भगवतो विष्णोरुक्तिः । योगोयोगोऽहमेवाद्यः पुराणान्यहमेव च । 
(गा० पु० झाख० २/४३) 
घन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं वेदेश्व संमितम्‌ । 
कुष्णद्वेपायनेनोक्तं पुराणं ब्रह्मवादिना । 


(ब्रह्माण्ड पु० उत्तर्‌ भा० ४/५०) क्रमशः ....... १६ 
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इत्यादि बहुतर तत्र तत्र, त दित्यमायंसर्वस्वभूताया: पुराण विद्याया: 
महत्त्वं सर्वेष्वेवायेशास्त्रेवु समुद घुष्टमिति प्रतिपादितम । 


6. पुराणोपयोगवल्ली 
अथ कस्तावत्पुराणानामुपयोगो येनेतावन्माहात्म्यमेवामुद्घोष्यत 
इति विचारे सर्वासां विधानां पुर्णता सम्पादनम्‌, स्वातन्त्र्येण स्वार्थंसमपंणं 
चेति, महानुपयोग इति ब्र म: । तथाहि - सवंजनसमहंणीया वेदा एव ` 
तावत्पूरवं परामृश्यन्ताम्‌ । द्विविधा हि वेदानां पठनपाठन-प्रक्रिया-कर्मकाण्ड 
प्रधाना ( शब्दमात्र-ग्रहणपरा ) अर्थानुसंधानप्रधाना च । तत्र 


शिष्टसंप्रदाये विशषेषेणाइतत्वात्‌ कमंकाण्डप्रघानायामैव प्रकियायामुपयोगं 
पुरस्तादृशंयामः । 


जगद्यया निरालोकं जायते शशिमास्करम्‌ । 
विना तथा पुराणं ह्यघ्येयमस्मान्मुने सदा ॥ 
तप्यमानं सदा ज्ञानान्निरये योपि शास्त्रतः । 
संबोधयति लोकं तं तस्मात्‌ पूज्यः पुराणगः ।। 
मत्यंबुद्धिन॑ कतंव्या पुराणज्ञे कदाचन। 
पुराणज्ञः सवेवेत्ता ब्रह्मा विष्णुहरी गुरुः ॥ 
अन्यो न दुष्टः सुखदो हि मागः पुराणमार्गो हि सदा वरिष्ट: । 
शास्त्रं विना सर्गमिदं न साति सूर्येण हीना इव जीवलोकाः ॥ 
(शिवपु० उमा० सं० १३ झ० ) 
इदं ग्रृहस्थैः श्रोतव्यं यतिभिन्न हाचारिमि: । 
घनसौख्यप्रदं नृणां पवित्रं पापनाशनम्‌ ॥। 
तथा ब्रह्मपर॑विप्रं ब्रह्मणाद्य सुसंयतैः । 
श्रोतव्यं सुप्रयत्नेन सम्यक्‌ श्रे योऽभिकाङ्क्षिमिः ॥। 
प्राप्रोति ब्राह्मणो विद्यां क्षत्रियो विजयं रणे । 
बेश्यस्तु धनमक्षयूयं शूद्रः सुखमवाप्नुयात्‌ ॥ 
यं यं कामममिव्यायन्‌ शृणोति पुरुषः शुचिः 1 
तं तं काममवाप्नोति नरो नास्त्यत्र संशयः ॥। 
(ब्रह्म पु० २४५ अ०) 
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२०- पुराणविद्या 
7. वैदिक-कमंकाण्ड-प्रक्रियायामुपयोगः 
कर्मसु विनियुज्यमानानां मन्त्राणाम्‌ ऋषिच्छन्दौदेवत विनियोगः 
ज्ञानमावश्यक श्रूयते स्मयते च ऋष्यादिकमविज्ञाय मन्त्रान्‌ पठतां पाप- 
सम्बन्धोऽपि च श्रूयते ।' 


झाह चामुमेवार्थं व्याचक्षाणो भगवान्‌ कात्यायनः । 


स्म॒तइ्चायमर्थोऽत्यत्रापि- 
सन्त्राणां देवतच्छन्दौ निरुक्त ब्राह्मणान्‌षीन्‌ । 
कृत्तद्धितादींश्चाज्ञात्वा यजन्तो यागकण्टकाः ॥ 
अविदित्वा ऋषिच्छन्दौ देवतं योगमेव च । 
योध्यापयेज्जपेद्वापि पापीयान्‌ जायते तु सः ॥ 
ऋषिच्छन्दो देवतानि ब्राह्मणार्थे स्वराद्यपि । 
अविदित्वा प्रथुञजानो मन्त्रकण्टक उच्यते । इति । 


तत्र च छन्दांसि गायत्र्यादीनि पिङ्गलादिभिराचायेस्वच्छन्दः 
शास्त्रेषु विस्तारशः प्रतिपादितानि। विनियोगश्च ब्राह्मणभागे निरूपित 
एव कल्पसूत्रेषु समुपवृ हितः। श्रथ देवतानि ऋषयर्चा तुक्रमणी-सूतरेषु 
नाम्ना प्रतिपादितानि । तत्र देवतानां वंशः कर्मादीनि च ब्राह्मंणेषु केषां- 
चिदुक्तानि । -पुराणेषु च समुपबृ हितानि । | 


1, यो ह वा अविदिताप॑यच्छन्दोद॑वतब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वाध्यापयति वा, 
स्थाणु वच्छेति, गर्ते वा पत्यते प्रवामीयते पापीयान्‌ अवति, तस्मादेतानि 
मन्त्रे-ननत्रे विद्यात्‌” इति । 


2. एतान्यविदित्वा योऽधीते योच्नुब्न ते, जपति, जुहोति, यजते, याजयते, तस्य ब्रह्म 
निर्वीर्यं यातयामं भवति । ` अवान्तरा एवगतं वा पद्मते, स्थाणु' वर्च्छति, 
प्रमीयते, वा पापीयान्‌ भवति। अथ विज्ञायंतानि योऽधीते तस्य वीर्यंवत्‌ । 
अथ योऽ्थित्तस्य वीर्यवत्तरं भवति, जपित्वा हुत्वेष्ट्वा तत्फलेन युज्यते इति 


कात्यासर्वानुकमसूत्र ) 
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हा मन्त्रद्रष्टारो ऋषयइच त्रिविधाः - ब्रह्मर्षयः, राजर्षयः, सामान्यः 
श्चेति । 


तत्र ब्रह्मर्षयो वसिष्ठगौतमादयो, राजपयस्त्रसदस्युमान्धात- 
प्रभृतयः, सामान्यास्तु ऐलूषकवषादय इति। तेषान्तु केषां च देवकर्माणि 
ब्राह्मणेषु प्रतिपादितानीति सर्वेषां विशेषज्ञानोपयोगिवंशपरंपरा कर्मादीनां 
याथातथ्येन निरूपणाय भगवतो व्यासस्येव समारम्म:। न हि सामान्य- 
विश्ञेषोभयविधज्ञानमुपेक्ष्य केवलेन नामाज्ञानेन विधिः परिपालितः स्यात्‌। 
तस्मात्कमंकाण्डप्रक्रियायामपि विहितस्य ऋषिदेवताज्ञानस्य सिदघ्यर्थमस्ति 
पुराणानामुपर्थौगिः । 


8. वेदार्थं पुराणोपयोगः 

अथार्थज्ञानाय येषां वेदाध्ययनम्‌ , तेषामप्यत्यर्थंमुपयुक्तमृष्यादि 
ज्ञानम्‌ , एतच्चतुष्टयज्ञानमन्तरेणमन्त्राणामर्थ-प्रतिपादनस्य कतु मशक्य- 
स्वात्‌ , तथाहि यद्येन मन्त्रेण प्रतिपाद्येत, तत्तस्य मन्त्रस्य देवतं भवति । 
इन्द्रारन्या दित्यादिप्रतिपादकानां मन्त्राणां तत्तह वताकत्वेनेव व्यवहारात्‌ । 
ये तु मन्त्रा दानादीनि कर्माण्येव स्तुवन्ति, ते तह वताका एवोच्यन्ते । यत्र 
तु ऋषिरात्मानमेव स्तोति, तत्र ऋषिदेवतयोरेक्यमेव भवतीति सुस्पष्टं 
वेदार्थपर्यालोचन-चणाम्‌। उक्तश्चायमर्यो बृहद्देवतायाम्‌-! 


निरुक्ते यास्कोप्याह-यत्काम त्रदृषियंस्याँ देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ 
स्तुति प्रयु क्त, तह वतः स मन्त्रो भवति (नि० ७ अ०) इत्ति। 


1. नवकः प्रथमस्त्वासां वगंस्तुष्टावदेवताः । 
ऋषिभिर्देवतामिश्च समूदे मध्यमो गणः ॥ 
आत्मनो भावडृत्तानि, जगौ वर्गस्तथोत्तमः । 
उत्तमस्य तु वर्गस्य याः ऋषिः सेव देवता ।। 
संवादेऽप्याह वाक्यं यः स तु तस्मिन्मवेइषिः । 
यस्तेनोच्येत वाक्येन देवता तत्र सा भवेत्‌ ॥ इति ॥। 
(समूदे-संवादं इृतवानित्यथंः) 
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अस्य हि प्रतिपाद्यरूपस्य देवतस्याज्ञाने को नाम मन्त्रार्थं प्रतिपाद- 
यितुमीशो भवेत्‌ ? तत्तन्मन्त्रे नामग्रहणादेव देवताज्ञाने सिद्ध का 
-तद्विज्ञानं नापेक्ष्यत इति तु न विचारसहम्‌, अगृहोत्वाडपि देवतानां नामानि 
बहुनां मन्त्राणां प्रवृत्तिदशेनात्‌ । कि च क्वचिद्द वतानामग्रहणेडपि 
न तस्य तद्देवताप्रतिपादकत्वं भवति, अपि तु नामग्रहणं तत्र 
प्रासङगिकमेव 1 


तस्मादन्याथंप्रतिपादकस्य मन्त्रस्थान्याथंकत्वं मा प्रसाङ्क्षीदिति 
-देवतज्ञानं प्रथमंमावद्यकम्‌ । 


he 


छन्दोविज्ञानमपि च देवतज्ञानायोपथुज्यते । श्रुतौ तत्तद्द वतानां 
तेस्तैश्छन्दोभिः प्रतिपादनसंकेतात्‌ । तद्यथा गायत्रूयागिन स्त्रिष्ट्भेन्द्रो- 
जगत्या चादित्यः प्रतिपाद्यते - इति छन्दसि ज्ञाते देवतज्ञानं सुकरं 
भवति > 

एषा चार्त्यादिभक्तितिरक्ते विस्तरेण निरूपिता भगवता यास्केन 


(७ ग्र.) तत्र च छन्दसोऽपि देवतालिङ्गत्व मुक्तम्‌ । 


1. तदुक्तं बृहद्देवतायाम्‌-- 
मन्त्रेऽन्यदैवतेऽन्यानि निगद्यन्ते प्रसङ्गतः । 
सालोक्यात्साहचर्याद्वा तानि नेषातिकानि तु ॥ 
यास्कोप्याह - ते चेदं दुयुलिङ्गज्ञा अत्रःस्म-इति “इन्द्रो न त्वा शवसा 
देवता पायं पृणन्तीति” (क्र. ४/५/६/२) वायुलिङ्ग' चेन्द्रलिङ्ग चागनेये 
मन्त्रे अग्निरिव मन्यो त्विषितः सहस्वेति ( ऋ० ८ / ३ / १६/२) 
तथारिनिर्मान्यवे मन्त्रे निरुक्त १ अ. ६ पाद १७। 
तद्यदन्यदेवते मन्त्रे निपतति, नैघण्टुकं तदिति । इत्यपि निरुक्ते । 
2. एतदप्युक्तं बृहद्देवतायाम्‌-- 
देवता तद्यथा सूक्तमविशेषं प्रतीयते। 
भिन्ने सूक्त वदेदेव 'देवतामिह लिङ्गतः ॥ 
अग्निमक्तिस्तु ताम्सर्वानग्नावेव समापयेत्‌ । 


~ i = . 
यदिन्द्रमक्तिः तच्चेन्द्र सूर्ये सूर्यानुगं च यत्‌ ।। इति ॥। 
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विनियोगस्तु तत्तन्मन्त्राणां तासु तास्वितिकतंव्यतामु सम्बन्घवोधकः। 
यत्तजूज्ञानमन्तरा वेदज्षानफल भूतस्यानुष्ठानस्यावक्मत्तरात्सोऽपि विज्ञेय 
एव । इतिकत्तंव्यता सम्बन्धे ज्ञाते चाथंज्ञानेऽपि सौकर्यं भवतीति। 


अथ यद्वाक्यत्वेन मन्त्रस्य विवक्षा भवति, तेऽत्र ऋषयः 
ते च प्रायेण मन्त्रद्रष्टार एव । एषां च मन्त्राथंप्रतिपादकल्वेन विवक्षिता- 


नाभृषीणां ज्ञानेन प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोः सम्बन्धे ज्ञाते सुखेंनाथंप्रति- 
पत्तिर्भवति ।' 


ननुच भोः? ? अपौरुषेया वेदा इति मीमांसायां जाग्रत्यां कथमेवं 
प्रलप्यते मन्त्राणां वक्ता ऋषिरिति । न हि मन्त्राणां कोऽप्यस्ति वक्ता 
अनादय एव ते श्रनादिरेव च वेंदिकानां शब्दनामर्थ: सम्वन्धः। सच 
निघण्टुनिरक्तव्याकरणादि साहाय्येन तदध्येतृ भिज्ञायत इति । येऽपीशवर- 
निमितत्वं वेदानामिच्छुत्ति, तेषामपीश्वर एव वक्तेति कोऽ्थंज्ञाने ऋषी- 
णामुपयोगः ? इति चेच्छू यताम्‌ - = - 


नात्र वयं वेदकतृ त्वविचारं प्रस्तोष्यामः। पुराणकतृ परम्परा- 
विचार एवाऽत्रापि विषये संक्षेपेण किचिद्‌ वक्ष्यामः। इदन्त्वत्रावश्यं 
पर्यालोच्यम्‌ । 


9. वेदेषु इतिहासः 
वेदेषवितिहासान्वेषणे मीमांसानुयायिनः आयंसामा जिका श्च विद्वांसो 
: विप्रतिपद्यन्ते । तथाहि-वेदानामपोर्षेयतां समथ यमानेन भगवता जैमिनिना 


1. तद्यथा “ऋ० म० १ ग्र १६ सू० ११० म० २” 

"आभोगयं प्रयदिच्छन्त ऐतनापाकाः प्राञ्चो मम केचिदापयः" इत्यादि 
5ऋभुदेवताके मन्त्रे प्रतिपादकाऽज्ञाने = “मम प्राञ्चः इति न विज्ञातु शक्यते । 
एतत्सूत्तबंः कुत्सस्य ज्ञाने तु सुष्ठु तद्‌ विज्ञायते । 
तदुक्तमेतद्‌ भाष्ये माघवाचायेः- 

“ऋतमभवों हि ` सुधन्वन आङ्भिरस्य पुत्राः, कुत्सोप्या ङ्गिरसः, गतस्तेन 
मदीया ज्ञातय इत्युक्तम्‌” इति । 
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२४ पुराणविद्या 


“अनित्यद्षेनाच्च,, इति पौर्षेयता- पूवेपक्षमुद्भाव्य' परंतु श्रुतिसामा- 
न्यमात्रम्‌” इति समाहितम्‌। 


जै भिने्षगवतः क आशय इति तु वेत्ति सर्वान्तर्यामी स वंज्ञो भगवान्‌ । 
अनेकधा स विवरीतु' शक्यते विव्रियते च बहुभिः । परं श्रीशबरस्वामि- 
प्रभृतयो मीमांसका इत्थम्‌ वर्णयन्ति -- 


“यन्मानुषं चरितं यदि वेदेषु वण्येते त हि वेदास्तन्मनुष्या दुत्तरं प्रादु्भ ता 
इति नादित्वमपौदषयत्वं च वेदानां भज्येतेति शङ्का न। न सन्त्येव वेदेषु 
मानुषारि चरितानि नाम, साइश्यमुलया ठु श्रान्त्या नित्यपदार्थसम्बन्धि- 
वर्ण नं मानुषमित्यभिमत्यते कंश्चित्‌। यथा- “बवर: प्रावाहणिरकामयत” 
इत्यादिषु “ब व” इति शब्दानुक्कत्या “बबर” इति वागुरभिधीयते। स च 
“प्रवहणि” रक्त: । अत्र प्रवहणपुत्रो “बबर” नामा कर्चिन्मनुष्योऽप भवेत्‌ 
तदितिहासञ्रान्तिलोक्रानां जायते । वस्तुतरतु ` वाय्वादे नित्यस्थेवेदं 
वर्णनमिति तत्समाधानं चेति।' ८ 

एतेनेदंसाधितं गन्मनुष्येतिहासो वेदे नास्त्येव। मतमिदं बहुभिरेवे- 
दानीन्तनेराहतमनूदितं च । 

इदन्तु स्मतँग्यम्‌ -- इमां पद्धतिमालम्ब्य मीमांसकाभिमतस्य मन्त्रः 
त्रा णात्मक्रस्य कृस्नस्य ` वेदस्य प्रामाणिकी व्याख्या न केनाप्यद्यावधि 
विरचिता । दुःशकं च कार्यमिदमिति बहवो विद्वांसः 'स्कुटमभिमन्यते । 
पर्वेवेदव्याख्प 'तारौ तत्रभवन्तौ सायणमाघवाचायौं ` सादरमुपोद्घाते 
पीमांसकमतमिदमन्ववदताम्‌ । परं व्याख्यानकाले ` त्विदं सर्व 
व्यस्मरतामिव । यतोहि ब्रहवो मन्त्राः: बहूनि च ब्राह्मणप्रकरणानि 
मानुषेतिवृत्तावलम्वनें नेव तत्रभवद्भ्यां व्याख्यातानि। यथा 


“भोग्यं प्र यदिव्छःत एतानापा काःप्राङचो सम केचिदापयः। 
'सौबन्बनासश्चरितस्य भूमना गच्छत सवितुर्दाशुषो गृहम्‌ ।' 
० १/१ १०/२) 
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-पुराणविद्या ३५ 
इति मन्त्रं व्याचक्षाणो माधवाचार्थं आह-"ऋभवो हि सुधन्वन 
आंगिरसस्य पुत्राः। कुत्साऽप्याङ्गिरसः। ग्रतस्तेन मदीया ज्ञातय 
इत्युक्तम्‌ । 'हे सोघन्वनासः सुधन्वनः पुत्राः; इत्यादि तदेतदुक्तं प्रागपि । 
तथेव 
प्राता रत्नं प्रातरित्वा दधाति । तं चिकित्वान्‌ प्रतिगृह्या निधते । 
हे (ऋ० १।१२५।१) 
इति मन्त्रं व्याचक्षाणो माधवाचार्यः दीर्घतमः कक्षीवतोः सर्वमिति- 
हासम्‌ भावयव्यपुत्रेण स्वनयेन तस्मे यद्यद्‌ दत्तम्‌, तस्य विवरणं च 
सर्वमुपनिबध्नाति । तदेव च वृत्तमवलम्ब्य सुक्तमिदं व्याचष्टे । तथेव - 


“युवं च्यवानं चक्रथुयु वानम्‌” इति अ्रश्विदेवते मन्त्रेऽपि च्यवनस्य 
पुराणप्रसिद्वमुपार्यानं माधवाचार्येण व्याख्यातम्‌ । 


एवमेव शतश इतिहासाः सायणमाघवीये भाष्ये मन्त्रार्थरूपेण 
व्याख्याता उपलभ्यन्ते । ब्राह्मणेष्वपि ऐतरेयादिषु या हरिश्चन्द्रः 
नहुषादिकथाः, ताः सर्वा अपि मनुष्यच रितख्पेणेव व्याख्याताः। एवमुव्वट- 
महीधरादिभिरपि इतिहासपरं व्यःख्यानमेवाहतं तत्र तत्रति। 


` मीमांसका मन्त्राणामिव ब्राह्मणानां तदेकदेशभूतानामारण्यकोष- 
निषदादोनामपि च वेदत्वमेव सिद्धान्तयन्ति । “तच्चोदकेषु मन्त्राख्या शेषे 
ब्राह्मणशब्दे:” इत्यादि। तथैव च सर्वे प्रामाणिका आस्तिका मन्वते । 
उपनिषत्सूपलभ्यमाना शाख्यायिका मनुष्यपरतयेव श्रीशङ्कराचायं- 
प्रभृतिभिः सर्वेरपि भाष्यकुऱ्धिस्तत्र तत्र व्याख्याताः । शुगस्य तदनादरश्र- 
बणात्‌, तदाद्रवणात्‌ सूचयते हि क्षत्रियत्वगतेस्चेतरत्रं चेत्ररथेन लिङ्गात्‌' 
(ब्रह्मसूत्र १ प्र उपा ३४-३५) इत्यपशूद्राधिकरणे च सूत्रकृता भगवता 
व्यांसेनेवोपनिषत्सु मनुष्याख्यानभमिमतम्‌ । तदाघारेगेव चाधिकरणमिदं 
वृत्तमिति न तिरोहितम्‌ सुत्रपरिशीलिनाम्‌। 
. . मनुष्यचरितं वेदेषु व्याचक्षाणा अपि च मान्यमहाशुभावाः 
“भुत भवद्‌ भविष्यं च सवं वेदात्‌ प्रसिद्धयति” सिद्धान्तमवलम्ब्यापौरुषेयता- 
मनादितां च वेदस्य रक्षन्त्येव । 
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२६ पुराणविद्या 


अपि च “न कदाचिदनीदशं जगद्‌” इत्यभिमन्यमानां मीमांसका- 
नामनया युक्त्या अपौरुषेयत्वरक्षणं सम्भवेदपि। अन्येषां तु सगेप्रलयप्र- 
वाहमुररीकुव॑तां दाशनिकानां पौराणिकानां चेते वर्तँमानकल्पसम्बघिनः 
पथिव्यादिपदार्था अप्या द्वियन्त इति तद्वणंनेऽपि वेदानामनादित्वभङ्ग- 
शंकातंको दुस्तर एव । प्रवाहरूपेण नित्यतां तु पृथिव्यादीनामिव देवषि- 
पितृ-राजषिःप्रश्तीनामपि पौराणिका अभ्युपगच्छन्त्येवेति पक्षद्वयसाम्ये 
नेतिहासविलोपपक्षस्य प्रयोजनं किमपि पश्यामः । 
ततश्च 
सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाश्च निमे ॥ 
(ममु० १-२१) 
इति भगवन्‌मनुक्तदिशा “स भूरिति व्याहरत्‌, भुवमसृजत्‌” इति 
श्रुत्यनुगतया यथोत्पतस्यमानानामपि स्थावरजङ्गमादीनां सामान्येन 
गुणघर्मादिकं पूरवेपूर्वंकल्पानुसारि प्रथमत एव श्रू तिनिबद्धमभूत्‌, 
तथेवोत्पस्यमानानामपि ऋषीणां राजर्षीणां च चरितं भविष्यद्दृष्ट्या, 
पु्वंकल्पनानुसारि वा श्र तं श्रुतिष्विति कात्रानुपपत्तिः ? क्रिमिवापौरुषेयेषु 
वेदेषु न सम्भाव्यते । यथा खुल भगवतो वाल्मीकेरपि भविष्यद्‌-राम राज्य- 
स्थितनिबन्धुत्व श्रदघतेऽद्यप्यार्याः । ये खुल वेदानामलोकिकत्वं श्रदृधते ते 
भविष्यदर्थस्य पूवंमेव तत्र वर्णनमपि विश्वसेयुरेव। इतरथा तु कयापि 
युक्त्यां तेषामपौरुषेयत्वविश्वासोऽपि दुःसाघ इति मभ्दभ्रयोजन एवायः 
भितिहास - विलोपनप्रयासो हृष्यते । “परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌” 'इति 
जेमिनीय सूत्रमपि पूर्वेकल्पोत्पन्तानामिदानीन्तनानां च श्र्‌ तिसामान्यं- 
नामसाहश्यम्‌, तेन पू्वेकल्पसम्बन्धीनि तानि वृत्तानि वेदेषू पात्तानि, ईश्वर 
ज्ञाननिष्ठानां वा पदार्थः सह श्र.तिसामाच्यं नामसाहश्यम्‌-इत्यर्थंपरतया 
व्याख्यातु शक्यमेव । इश्यते चायमपि मान्यातामार्याणामेव बहूनां पक्षो 
यज्ज्ञानरूपेण नित्या वेदाः, शब्दरूपेण तु काले काले तत्तहृषिभिरेव 
हष्ट्वाविर्भावं नीता इति। निरुक्तकृद्‌ भगवान्‌ यास्कोऽपि “तत्र बरह्म 
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पुंरा णविद्या ति 


तिहासमिश्रं मृङ्गमिश्रे गाथामिश्रंच भवति (नि०ग्रर्ध ) इति आष्टिषेणो 
होत्रमृषिनिषोदन्‌ देवापिदेवसुमति चिकित्वान्‌” इत्या दिमन्त्रव्याख्यायां च 
[निरुक्त नेगम कां० ग्र० २) देशापिशन्तनुप्रभृतीनां चरितं तत्तन्मन्त्रनि- 
दानत्वेन प्रस्तौति, “देवापिशन्तनुश्च कौरव्यौ भ्रातरो वभूवतुः” (अ २) 
इत्यादिना । यत्त्र निस्क्तमाष्यकृता दुर्गाचार्येण देवापिशन्तनू झरिन- 
विशेषौ-इत्युक्तम्‌-सा तस्येव कल्पना, न तु निर्क्ताक्षरेस्तत्‌ सिघ्यति, 
“अन्रेतिहासम।चक्षते”, इति निरुक्त उपक्रमणात्‌ । मन्त्रेष्वपि च पूर्वमुपद- 
शितेषु (१०, ९८, ८) ममुष्यः-इति देवापि-विशेषणश्रवणात्‌ तस्माच्छ - 
तिविरुद्धा इमाः कल्पनाः। वृहद्देवताकृत्‌ शोनकोऽपि बहूनामृषीणां चरितानि 
मन्त्रनिदानत्वेन वृह्द्द वतायां स्पष्टं व्याचष्टे । 


कर्माणि यानि प्रथितानि राज्ञां दानानि चोच्चावचमध्यमानि । 


नाराशंसोरित्यूचस्ताः प्रतीयाद्याभिः स्तुर्तर्दाशतयीषु राज्ञाम्‌ । 


ज्ये ३/१५४॥ 
पराश्चतस्रो यास्त्वत्र वाशष्ठद्वेषिणो विदुः । 


बिश्त्रामित्रेण याः प्रोक्ता भ्रभिषापा इति स्मृताः ॥ 


वशिष्ठास्ता न श्पृण्वन्ति (४।११२-१४) इत्यादि च तेन तत्र तत्र 

सुस्पष्टं विवृतम्‌ । कि च पुराणानां नाम तद्विषयोऽपि च वेदेषु निदिक्यते, 

` न केवलं पुराणानाम्‌, अपितु इतिहासानामपि । इतिहास-पुराणादीनि च 

त॒त्तन्मनुष्यचरितं बोधयन्ति इति भवद्‌भिरप्यम्युपगन्तव्यमेव। ततश्च 

मनुष्यच रितोपनिबन्धकानि पुराणानि तम्मनुष्योत्तरं जातानि तन्नांमग्राहिंणो 

वेदाइच ततोप्युत्तरमिति शङ्क यं पुनरपि दुरुद्धरा । तस्माद्‌ भविष्यन्नप्य्थो 

वेदैः पुराणैशच ख्याप्यत इत्येष एव समाधानप्रकारः सम्यग्‌ अवेत्‌, नान्यः 
पन्थाः । 

येऽपि च वेदस्यापौरुषेयत्वपक्षपातिनो न मनुष्यक्कतिसम्बन्ध 

मनागपि वेदेषु सहन्ते, तेऽपीतिहासं वेदेषु अङ्गीकुवेन्तीति भगवत्पादः 

श्रीशद्धूराचार्यश्रीसायणाचार्या दिनिदश ने साधितम्‌, प्रदशितङ्च दिङ्मात्रे 
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पुरुष-सम्बन्धशङ्कायाः समाधाने तेषां पन्या “भूतं भवद्‌ भविष्यं च सवै 
वेदात प्रसिद्ध यति इति” । कि च यत्रापि वृत्रवधादि-मन््ेषु वेज्ञानिकी 
व्याख्या यास्केन कृता तत्रापि “इप्येतिहासिका:” इति “निरुक्ताः” इति 
वदता ऐतिहासिकपक्षोप्युपन्यस्त इति वेदेष्वितिहास-पक्षाभावो न कथङ्चि- 
दपि साधयितु शक्यः। 


वेदेषु सवंथेतिहासानमभ्युपगमे महान्‌ विप्लवः प्रसज्येत। सन्ति 
खलु मन्त्र-ब्राह्मणात्मकेषु वेदेषु उवंशी-पुरुरवः प्रभृतोनां राजषिहरिशचन्द्र- 
प्रभतोनां च बहव ऐवेतिहासाः, त एव चोपलम्यन्ते इतिहासपुरा- 
णेष्वप्परुपबं हिताः । ततश्च वेदेषु यदि तेःर्थान्तरपरास्ताह पुराणेष्वपि 
तथेव सम्भाव्यन्ते इति तद्घटितपौराणिकसर्वेराजत्रंशस्येतिहासिकं 
तथ्य दूरमुत्सारितं मास्तु । ततश्च “नास्त्येव भारतोयानां कोऽपो तिहासः"” 
“क्ल्पनामात्रसाराः पौराणिका इतिहासाः” “नासीत्क्रोपि रामो वा 
युधिष्ठिरो वा” “नैतिहासिकः पुरुषो भगवान्‌ कृषणोपि’' इत्याद्याः 
केषाञ्चित्‌ पाइचात्यविदुषां तदगुयायिनां भारतीयानां चानगेला जल्पना 
एव विजयेरन्‌, गुहायां हढदत्तागेलं च भारतीयसम्यतायास्तत्त्वं स्यादि ति 
किमतः परमनर्थास्पदं नाम ? कुतश्चः श्रीशबरस्वामिनोपबृ हितं मतमेव 
प्रमाणीकुर्महे, तु शौनक-यास्कशङ्करमाघवादिभिः स्वीकृतं वेदेषु स्फूट 
भासमानं स्वारसिकं सिद्धान्तम्‌? “किञ्च यत्परः शब्दः स शब्दार्थः इति 


हि मीमांसाभिमतमेव न्यायमवलम्ब्य घर्मं एव मीमांसाया हढप्रामाण्यं . 
सक्यमुररीकतु म्‌ । इतिहासादिविषये तु पुराणमहाभारतादीनामेव मुख्यः: 


प्रामाण्यम्‌ । घर्मेविचारे इतिहासदीनामर्थवादान्तभू तानां प्रवृत्ति - निवृत्तिः 
बोधनाङगतयेव सप्रयोजनत्वमिति जेमिनोसिद्धाभ्तं शिरसाद्रियामहे! 


चेदप्रामाण्य-साघन-बद्धपरिकरा महतो वेदभागस्येव मिथूयाप्रतिपादकृः ` 


त्वलक्षणमभ्रामाण्यं शब्दान्तरेण प्रसञ्जयेयुरिति महृदिदमुपहासास्पदम्‌ । 
अपि च-- 


1, परं कल्पनाप्रसुता मिथ्यात्वमुक्ता एवैत इतिहासा इति न शक्यमभ्युपगन्तुमँ । 
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पुराणविद्या २६ 
विरोधे गुरावादः स्यादनुवादो$वधारिते । 
भूतार्थवादस्तद्धानादर्थवादस्त्रिधा मतः ॥ 


इति मीमांसकाभियुक्तोकत्यनुसारं प्रमाणान्तरविरुद्धानां गुणवादत्वं 
भवतु नाम, श्रनुवादभूतार्थवादयोस्त्वैतिहासिकं तत्त्व कथमपलप्येत ? 
तदेतदाहुः श्रीशङ कराचार्यपादाः (वृह्‌० उ० ३।१ प्र ३-१) वृहदा- 
रण्यकोपनिषद्भाष्ये “श्रात्मेश्वरदेवतादीनामप्ययथार्थानामेव चेद्‌ ग्रहणं 
श्रृतितः ग्रनथंप्राप्त्यथ॑ शास्त्रमिति ध्र्‌वं नाप्नुयाल्लोकवदेव । न चैत- 
दिष्टम्‌ , तस्माद्यथाभूतमेवात्मेशवरदेवतादीनां ग्राहयत्युपासनार्थं शास्त्रम्‌ 
इति ।” ब्रह्मासूत्रभष्येऽपि च देवताधिकरणे इतिहासप्रतिपादकानां देवता- 
विग्रहादिप्रतिपादकानां च मन्त्रव्राह्मणभागानां स्वाथेप्रतिपादनपूर्वकमेव 
विधिनिषेधशेषत्वमिति विस्तरेण श्रीशङ्करभगवत्पादेः समथितम्‌ । 
व्यासादीनां देवतादिभि्व्यवहरणमपि च स्पष्टेरक्षरेः स्वीकृतम्‌ , यहद वता- 
विषये तेरुक्तम्‌ । तुल्यमेतन्मनुष्यचरितेष्वदीति तेप्यादिशब्दग्राह्मता- 
महँन्ति। न ब्र्‌मो वयं वेदेषु पुराणेष्‌ वा न सम्ति कल्पना इति, को हि 
नाम सचेता: 
पिप्पल्यः समवदन्त भ्रायतीर्जननावधि । 
यं जीवमश्नवामहै न स रिष्यति पूरुषः ॥ 


ग्रोषधयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा । 
यस्मे कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन्‌ पारयामसि ॥ 


इत्यादीनां पूर्वोक्तानां संवादत्वेन भासमानानामपि वचोभङ ग्या 
तत्तदौषघादिगुणा भिव्यञ्जकत्वं नानुमन्येत, को वा वेदेषु कृतावगाहोऽ- 
गस्त्यमत्स्यसंवादा दिपु क्वचिदाधिदेविकम्‌ , ववचिदाध्यात्मिक वा तत्त्व- 
मेवोपवृ हितमितिहासञ्षैत्येति न दृढं विश्वस्यात्‌ ? पुराणेष्वपि पुरंजनो- 
पाख्यानप्रभृतीनि स्वयमेवाध्यात्मिकार्थ-परतया व्याख्यातानि । परं 
नेतावता सर्वाण्येवाख्यानानि तथाभूतानीति अमितव्यम्‌। न हि “गङ्गायां 
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घोष” इत्यादौ भवति लक्षणेति गङ गायामवगाहते इत्यादावपि सा 
नियमेन युक्ता स्यात्‌। तेन वेदेषु पुराणेषु वा यान्याख्यानानि भ्राध्यात्मिका- 
भिदेविकाद्यर्थपरतया व्याख्यातानि भवन्तु तथैव । यानि तु नार्थान्तर- 
परतया क्वचिदप्युक्तानि, तेषु गुणवादत्वकल्पना सर्वेथानर्थायेवेति सुदृढं 
भावयन्तु सुधियः। सन्ति कानिचिदास्यानानि द्विपराणि, कानिचिच्च 
त्रिपराणि । ्राधियज्ञम्‌ आध्यात्मिकम्‌ आधिदेविकं, चापि तत्त्वं तेवोध्यते, 
ऐतिहासिक तत्त्वमपि चाविष्क्रियते । बहूनि खल्वैतिहासकानि तत्त्वानि 
वेदपुराणानि दाढ्यंमेवोपयान्ति किं च बबरः, प्रावाहणिः इत्यादीनां यथा- 
विधोष्थ: श्रीशबरस्वामिभिः प्रतिपादितः तथेव देवापि,सृदास, हरिश्चन्द्रा- 
दिशञन्दानामपि यौगिकोर्थः कश्चित्‌ प्रकल्प्येत, त हि मीमांसकरेव निर्णीतस्य 
प्रसिद्धपदार्थकाधिकरणस्य विरोध आपतेत्‌ । इदमधिकरणं पृथगभूतमा- 
कृत्याधिकरणात पूर्व केचिदिच्छन्ति । भट्टपादेस्तु आक्नत्यधिकरणपूर्वाङ - 
गतयेव व्याख्यातम्‌ । “प्रयोगचोदनाभादर्थकत्वमविभागात्‌” (१1३1३०) 
इति हि जैमिनीयं सूत्रम्‌। अस्मिन्नधिकरणे य एव लोकिकाः शब्दाः त 
एव वैदिकाः, य एव च लोके तेषां शब्दानामर्थाः, त एव वेदेपीति निर्णीतम्‌, 
न तु व्याकरणादिसाहाय्‌येनार्थान्तरं कहिंपतव्यमिति । “त एव शब्दा 
अर्था?” इति ह्यत्रोपसंहारभाष्यम्‌ । तर्च बत्रर-देवापि-सुदास-हरिर 
चन्द्रादिशब्दानां . प्रसिद्धविलक्षणेऽर्थे स्वी क्रियमाणे तदधिकरणविरोधः 
स्फुट एवेति । ततश्च सन्त्येव मन्त्रःब्राह्मणात्मकेषु वेदेष्वपीतिहासाः । ते 
चातिसंक्षिप्ताः पुराणादिषूपब्र हिताः सम्यगववुध्यन्त इत्येतिहासिक- 
प्रक्रियायामपि पुराणानामुपयोगः सम्यक्‌ प्रदर्शित: । 


केचन नव्यास्तु केवल मन्त्रभागस्येवाना दित्वं वेदत्वमीश्वरप्रणीततवं- 


च समर्थयन्ते । मन्त्रभाग एव चेतिहाससत्तां प्रतिषेधन्ति । ब्राह्मणभागस्य 
तेषां मते न वेदत्वम्‌ , न वेश्वरकृतत्वम्‌ चानादित्वमिति तत्रेतिहासा म्य 
पगमेऽपि न दोषः : तदेतदद्धंजरतीयं न कथमपि युक्तियुक्तम्‌ । शरीरघारिः 
पुरुषनिर्भित॒त्वाभावरूपमपौरुषेयत्वं वेदानां मीमांसकंरेव साध्यते । तेच 
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मन्त्रब्राह्माणयोरुभयोरपि वेदत्वमपोरुपेयत्व च प्रतिपादयन्ति । यज्ञादिधर्म- 
प्रतिपादकत्वादेव वेदं निरपेक्षे प्रामःण्यं ते5म्युपणच्छन्ति । यज्ञप्रतिपादकत्वं 
च ब्राह्मणान्तर्गेतानां विधिवाक्यानामेवेति ब्राह्मणानि पृथककृत्य मन्त्रभाग- 
मात्रस्य वेदत्वप्रतिपादनं तन्मते व्यथंप्रायम्‌ । “विधिविधेयस्तकंइच वेदः” 
इति परिभापायां मन्त्रास्तु ब्राह्मणान्तगंतानां विधिवाक्यानां विधेयाः, 
्राह्मणोक्तकर्मस्मारकार्चेति न तेषां सिद्धान्ते मन्त्राणां प्राधान्यम्‌ , पि 
तु ब्राह्मणान्तर्गंतविधिवाक्यानामेव । तथा च विधिवाक्यानि यदि नापौ- 
रुषेयाणि, तहि मन्त्राणामपोरुषेयत्वकल्पनं व्यथप्रायम्‌ । ईश्वररचितत्व- 
चादइच वेदानां कणादसूत्रप्रामाण्यादेव नवीननेयायिकेरच्यते। तेऽपि च 
“ब्राह्मण संज्ञाकर्मं सिद्धिलिङ गम” (६।१।२) इति सूत्रेण ब्राह्मणः 
भागस्यापि ईश्वर रचित त्वमभ्युपगच्छन्ति । ब्राह्मणमिह वेदभागः तत्र यत्‌ 
संज्ञाकर्म नामकरणम्‌ , तद्व्युत्पादकस्य बुद्धिमाक्षिपति, यथा लोके 
लम्बकर्णं - दी्घंनास-लम्बग्रीवादिनामकरणम्‌ । इति तत्‌ सूत्रव्याख्याने 
उपस्कारः । तेन वेदस्य बुदधिपुर्वंवाक्यघटितत्वं इढीभवतीति पूर्वसूत्रेण 
संबन्धः । व्युत्पादनमिति यावत्‌ । तत्तसिद्धेज्ञानस्थ लिङ गम-ग्रनुमापक- 
मित्यर्थः । तथाहि-'सोऽरोदीत्‌ योऽरोदीत्‌-रुद्रः सः, रुद्रः किल रुरोदेति 
रोदनकतू त्वेन रुद्र इति नाम व्युत्पादितं ब्राह्मणेषु'-इत्यपि स्फुटा 
व्याख्या सूत्रस्य क्वचिद्‌ । न्यायसुत्रकारशच भगवान्‌ गौतमोऽपि 
'विध्यर्थवादानुवादवचनविनियोगात्‌' (२/१/६२) इति सूत्रेण वेदानां 
्रतिपाद्यविषयविभागान्‌ बोधयन्‌ ब्राह्मणभागस्य वेदान्तर्गेतत्वं स्पष्टमभि- 
व्यञ्जयति, ब्राह्मणभाग एवैषां विभागानामुपलम्भात्‌। तस्मादनार्षो 
मन्त्रभागमात्रस्य वेदत्वाभ्युपगमः। सनातनघर्मोद्धारे च श्रीमदुमापति- 
द्विवेदिमहाभागैमंहता परिकरेण ब्राह्मणभागस्य वेदत्वं प्रतिष्ठापितमिति 
नात्र वयं तान्प्रपञ्चयिष्यामः, अप्रकृतत्वात्‌ । इदं तु प्रकृतं पृच्छामो 
यदीश्वरस्य सर्वेज्ञस्थ सर्वशक्तिभाजो5पि भविष्यदर्थज्ञानं भवद्भिरम्युपगः 
म्यते न वा? न चेत्‌, सर्व ज्ञत्वहानिः, सवंपदार्थे त्रेकाल्यप्रवेशात्‌ । 
अस्युपगम्यते चेद्‌, स्वज्ञानविषयीभूतस्य भविष्यदयंस्यापि प्रकाशने को 
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दोषः? यन्निवारणाय मभ्त्रभाग इतिहाससत्ता भवद्भिरपलप्यते, भूतार्थक- 
लकारप्रयोगस्तत्र बाधक इत्यपि न शक्यते वक्तृम्‌, “व्यत्ययो वहुलम्‌” इति 


च्छन्दसि सर्वेषु कालेषु सरवंलकारविधानात्‌, श्रीस्वामिदयानन्देरनेकत्र . 


तथास्युपगमाच्च । कि च सामाजिक - नियम - विधानं बहुभिमंत्त्र: 
श्रीस्वामिभाष्यमनुसरन्तो भवन्तोऽभ्ग्ुपगच्छम्ति। सामाजिका नियमाइच 
समाजसंघटनानन्तरमेव व्याप्रियन्त इति वेदानामनादित्वं पुनरपि कथं 
सिध्येत्‌ ? यथा- “ग्रन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत्‌” इति यमयमोसंवाद- 
सुक्तघ टितमन्त्रेकदेशेन “श्रशक्तः पतिः स्वपत्न्ये पत्यन्तरकरणानुज्ञां 
ददातीति” भावत्कोऽम्युपगमः। पतिश्च विवाहकाले ''दशास्यां 


पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृधि” इति पृत्राप्राप्ति पत्न्या एका दशप्ेन्तम्‌ 


पतींश्चाभिवाञ्छतीत्यपि भवत्पक्ष्योऽथः । तदेतत्सर्वं तदेवोपपद्यते -यदा 
पुरुषा उत्पन्नाः, तैः पत्न्यश्च परिणीताः, परिगीयन्ते वाः पुनश्च तेषामश- 
क्तिरपि जाता । एतावत्पयेम्तं यदि वेदा न प्रादुभू ताः, तदा कथं तेषामना- 
दिता ? पुवेमेवेशवरेण, भविष्यन्मनुष्या्थेमेतजज्ञानं प्रकाशितमिति चेत्‌, 
भविष्यदितिहासप्रकाशनेऽपि कि हीयते ? तस्मान्मन्त्रभाग इतिहासाम्युप- 
गमेपि न कश्चिद्‌ भवद्रीत्या विरोध श्रापतति, ऋतेऽभिनिवेशादिति सम्यग्‌ 
विमाव्यताम्‌ । समाजसंघटनानन्तरं वेदानां प्रकाश इति चेत्‌, तत्तदितिवृ- 
त्तानन्तरमपि प्रकाशोभ्युपगम्यतामिति कृतं प्रपञ्चेन। यत्तु केचिदाधुत्तिका 
शतपथ - ब्राह्मणवचनमुदाहृत्य वेदेष्वितिहासो नास्तीति वक्तुमीहन्ते 
“तस्मादाहुचे तदस्ति यदद वासुरम्‌, यदिदमन्वाख्यानें त्वदुद्यते इतिहासे 
त्वत्‌" (शत० ११। अ्० १/६/९) । अत्र इतिहासे देवासुरा भ्रन्य एवेति 


स्पष्टमुक्तम्‌, तस्माच्छ, त्युक्ता देवासुरा इतिहासे न सन्तीति स्पष्टमेवेति । 
तदेतदपर्यालोच्य चक्षषोधू सिप्रक्षेपमात्रम्‌ - तत्र हि शतपथे प्राणरूपाणां ` 


सृष्टिमुपत्रम्य प्रजापतिना प्रकाशेन सह देवाः सृष्टाः, देवानामुत्पत्तौ प्रकाशो 
जातः, ्रसुराणामुत्पत्तौ तु तमो जातम्‌ - इति प्रतिपाद्य तमो दशनादसुरा- 
णां पापरूपतां विज्ञाय पापूमनेव तेषां वधः कृत:। ततस्ते पराभवं प्राप्ताः 
इत्युक्तम्‌ । तत्र यदि शङ्क्यते - यदुत्पत्तिकाल एव पराभूताश्चेदसुराः, 
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कथं तहि तेषां देवः सह युद्धम्‌-कदाचिच्च जयोऽपि व्यते इतिहासप्रकरणे, 
तत्रेदमुत्तरितम्‌-श्न्वार्याने-श्रत्र सृष्टिप्रकरणे ये देवा असुराश्च ते भिन्नाः, 
इतिहासे तु ये देवा असुरा वा बण्येन्ते ते मिन्नाः, इमे प्राणरूपाः, ते तु 
प्राणिरूपा इति । तदित्थं भेद एवात्रोभयोरच्यते, न तु वेदेष्वितिहासा- 
भावः । प्रत्युत इतिहासप्रकरणमपि वेदोक्तमेवात्र ध्वन्यत इति भाव्यम्‌ । 


यत्तु सनातनधर्मोद्धारप्रणेतृभिः श्रीमदुमापतिद्विवेदिमहाभागेरमी- 
मांसकमतमनुसृत्य वेदेष्वितिहासाभावं साघयितुमुक्तम्‌-- 


किञ्च वेदे कस्यापि शब्दस्य न काचिदनित्या व्यक्तिरर्थो वेदस्य 
नित्यत्वात्‌, किन्तु जातिरेव नित्या पदार्थं इति पूर्वमेवोत्पत्तिक्सूत्रमुपन्यस्यो- 
पपादितम्‌ सिद्धान्तितञ्च पूवमीमांसादशंने १ अध्याये ३ पादे -“ग्राक्तिस्तु 
क्रियात्वात्‌” ॥३३॥ इति सूत्रेण जातीनामेव पदार्थत्वात्‌, न तु व्यक्तीना- 
मिति भगवता जैमिनिना। श्रस्य च सूत्रस्य क्रियाथंत्वाद-ग्राकुृतिः जातिः 
पदवाच्येति योजना । भ्यं भावः व्यक्तिश क्तिवादिनाप्यवश्यं जातिर्भासते इति 
वाच्यम्‌ भ्रन्यथा, “श्येनचितं चिन्वीत” इति वेदिकवाक्यार्थानुपपत्तेः। तथाहि 
धात्वर्थे श्येनः कि करणत्वेनान्वेति उत कमंत्वेन? नाद्यः। कर्मण्यग्न्याख्याया- 
मिति हि पाणिनिसुन्रम्‌। कमंवाचके श्येनशव्दस्यादिरूपे उपपदे धात्वर्थेऽपि 
कर्मणि ञ्ररन्याख्यस्थण्डिलसंज्ञायां कतंव्यायां चिनोतेः घातोः क्विप्‌ स्यादिति 
तदर्थ: । इत्थं चोक्तसूत्रानुसारेण इयेनशब्दस्य श्येनसर्शे लक्षणां स्वीकृत्य 
श्येनसह शं चीयमानं स्थण्डिलं चयनक्रियया भावयेदिति वाक्याथंः सम्पद्यते 
करणत्वेनाम्वये तु कमंवाचकोपपदाभावेन निरुक्तःूत्र-विरोधः, भ्रतोऽवशयं 
कमं त्वेनान्वये सरशलक्षणया कर्मत्वं श्येनपदार्थेस्य संपादनीयम्‌। चयन- 
क्रियायाः फलं श्येनसाइश्यम्‌। ताइशगुणस्यैव इयेनचितं चिन्वीत स्वर्गकाम 
इत्यत्र स्वगंसाधनत्व प्रतीयते । एवं सति केवल-व्यक्तिशक्तिवा दिना यावद्‌- 
व्य क्तिसाइश्यमिष्यते, उत यत्‌ किचिद्व्यक्तिसाइश्यम्‌ । नाद्यः । सर्वेव्यक्ति- 
साइव्यस्येकत्र ग्रसम्मवात । न द्वितीयः । यदू व्यक्तिसाइश्यं वेदतात्पयंविष- 
यीभूतम्‌ ? तं्नादोऽभुष्ठानसोपापत्ते। सातप वित्रमी्वततर्ठुतोातात त्यः 
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गत्या व्येनत्वाश्रयसरशमिति वाच्यम्‌ । तथा च श्येनत्ववोधस्यावश;कतया 
तदर्थ तत्रापि शक्तिस्तवावश्यकी । तथा सति तत्रेव शक्त्या सर्वेकायेनि वाहि 
व्यक्तिशक्तिनिरथिकेति । उपपादितं “चेतत्सर्वेमस्मिन्नेवानुकृत्यधिकरणे 
विस्तरेण भाष्यवातिकयोः”। इत्यादि। तदप्येतन्न मनोरमम्‌ । सर्वेषां 
शब्दानामाक्रतिरभिघयेति मीमांसकानामभ्युपगमस्येवाभावात्‌ । अनेका- 
शिकरणविरोधापत्तेः। तथा हि भ्ररणाधिकरण पूर्वोत्तरपक्षयोरुभयोरपि- 
झरुणशब्दस्य गुणवाचकता स्वीकृता । इदं हि तत्र भाष्यम्‌, “ननु नेवायं 
गुणवचनः, कि तहि द्रव्यवचनः, कुतः ? स्त्रीलिङ्गसंबन्धात्‌ । द्रव्यविषया 
य ते-स्त्री पुमान्‌ नपु सकमिति । स्त्रियां यत्‌ प्रातिपदिकं वतंते तस्मात्‌ 
स्त्रीप्रत्ययो भवतोति स्त्रीप्रत्ययं चारुणयेत्युपलभामहे, तस्माद्‌ द्रब्थ- 
वचनोरुणशब्द इति तदेतदपेशलम्‌। तदेव हि द्रव्यमरुणिम्ना परि- 
च्छिद्यमानमरुणाशब्दा भिधानीयतां लभते तदेवान्यगुणकं नारुणशब्दः 
शक्नोत्यभिवदितुम्‌ । अरुणिमानमेष शब्दो न व्यभिचरति, व्यभिचरति 
पुनद्र व्यम । श्रव्यभिचारि च कारणं कारणवतामिष्टम्‌, श्रतोऽस्य गुणः 
स्वार्थ इति गम्यते । तदस्य प्रत्यक्षतो गुणवचनता गम्यते, स्त्रीप्रत्यय- 
दर्शनात्त तूनमरुणाप्रातिपदिकं द्रव्यवचनमित्यनुमानम्‌ । प्रत्यक्षं चानु- 
मानाद्‌ बलीयः, तस्माद्‌ गुणवचनः । कथं तहि स्त्रीप्रत्ययसम्बन्ध:, भवति 
हि गुणवचतस्यापि स्त्रीलिङ्गता, यथा करणा बुद्धिः, एवमरुणेति (अ. ३।पा. 
५। अ.६) एवमृत्तरपक्षेऽप्येततस्वीकृत्यैव पूवपक्षनिराकरणं कृतम्‌ । तदेवमत्र 
गुणवाचकता स्पष्टं शब्दानां स्वीकृता । ग्राक्ृत्यधिकरणस्य सर्वेषां शब्दाना- 
माकृतिरभिषेयेत्यभिप्रायो यदि मन्येत, स्पष्टं तर्त्तह भ्ररुणाधिकरणं 
विरोधितं स्यात्‌। एवं भाट्टरहस्येऽपि “मीमांसक्रानां शाव्दबोधप्रक रण ग्रन्ये 
प्रथमाद्वयार्थस्य नीलगुणविशिष्टस्य, घटस्य च कतृःतासंसर्गेण शाव्दबोधे 
भआवना-विशेष्यके जाते पश्चाद्‌ घटस्य परिच्छेदकीभूतगुणापेक्षायां गुणः 
विशिष्टस्य च जात्यपेक्षायां मानसोऽभेदानुभव इति पाष्टिकबो धमादायाए 
भवोवपत्ते?*"इसि नीला दिशव्दानॉर"गुणेवाःबकता के सुस्पष्ट पस्वीकृता । 
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तथैव च भावार्थाधिकरणे ( २ ग्र० १ पा० १ अधि. ) आख्यातशब्दा 
भाववाचका इति महत्यारभट्यो सिद्धान्तितम्‌ । नियोगापूर्वादिपदवाच्यं 
मीमांसकानां सर्वेस्व॑ चाख्यातशब्दैरेव प्रतिपाद्यते-यन्मनागप्याक्कतिसंबन्ध 
न सहत एव, ग्रमूतंत्वादुत्पाद्यत्वाच्च । तस्माच्चतुष्टयी शब्दानां प्रवत्तिः 
जातिशब्दाः, गुणशब्दा:, क्रियाशब्दाः, यदुच्छाशब्दा:-इति (ता 
भीष्टमेव, यदृच्छाशब्दा एव द्रव्यशब्दा इत्यपि म्वचिदुच्यते । क्वचिच्च 
भिन्ना अपि द्रव्यशब्दा दण्ड्यादय इति । प्रत्युत मीमांसोपज्ञ एव शब्दानामयं 
चतुर्धा विभाग:-इति तत्तद्ग्रस्थपर्यालोचनया प्रतीयते । तत्र जातिप्रवृत्ति- 
निमित्तका ये जातिशब्दा उच्यन्ते, यैर्जातिव्ये क्तिरित्युभयं तेषां वाच्या 
जात्यपरपर्याया ग्राक्कृतिरेव। व्यक्तिबोधस्तु तत्र पाष्टिको लाक्षणिको 
वेत्येतदेवाक्ृत्यधिकरणप्रतिपाद्यम्‌ । न तु शेपान्‌ त्रिविधान्‌ शब्दानधि- 
करणमिदं स्पृशति । तदेतदधिकरणारम्भ एव मीमांसकशिरोमणिभिः 
श्रीकुमारियभट्टपादैस्तत्र वातिके उक्तम्‌-“इह्‌ नामाख्यातोपसगं निपातानां 
मध्यान्नामानि परिगृह्यन्ते, तेषामपि जातिगुणक्गियाद्रव्ययदृच्छासवेनाम- 
शब्दानां मध्याज्जातिशब्दःश्चिन्त्यन्ते । तेषामप्येकं गोशब्दमुदाहृत्य 
विचार्यते-कि पुनरयमाङ्कतेर्वाचक्ोऽथ व्यक्त रिति ।” यद्यप्यग्रे “एवं वा” 
इति पक्षान्तरमुपन्यस्यद्‌भिर्भट्टपादेः सर्वाणि नामान्याख्यातानि, तानि 
चात्र विचार्यन्ते इत्यप्युक्तम्‌-नामाख्यातपदे तेन कस्याथस्याभिधायके । 
किमाकृतेः . उत व्यक्तेरिति चिन्ता प्रवतंते इति, तथापि प्रौढिवादेनेव 
व्याख्यातानां पृथगेव द्वितीयाध्याये विचारितत्वात्‌ । यदपि तत्र समाधान- 
मुक्तं तत्पक्षान्तरम्‌ - 


प्रत्ययार्थस्य भावस्य वाच्यता प्रतिपादित्ता । 
प्रकृत्यर्थं विवेकार्थं विचारः क्रियतेऽधुनाम्‌ ॥ 


प्रत्ययस्यापि वा तत्र भावार्थत्वे निरूपितम्‌ । 
सामान्यं वा निशेषो वा कि वाच्यमिति चिन्त्यते ॥ 
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इत्यादि, तदेतत्सवं पक्षान्तरं विज्ञेयम्‌ । श्राख्यातप्रत्ययार्थं सामान्यस्य 
भावाधिकरण एव चिन्तितत्वात्‌, अस्मिन्‌ ग्राकृत्यधिकरणे यान्युदाहर- 
णानि, या वा युक्तयः, तत्सर्वमपि 'जातिशब्दमेवाश्रयति विषयतया । 
न गुणक्रियाशब्दानां काप्यत्र सूत्रभाष्यवातिकादिषु चिन्ता । तस्माद्‌ 
भट्टपादेरुपक्रमोक्तं मुख्यपक्षमाश्चित्य जाति-शब्द-मात्रविषयकमधिकरण- 
मिदम्‌, इतिहासबोधकानि व्यक्तिनामानि यदृच्छाशब्दरूपारिए न स्पृशति 
इति विदवतप्रवराणामपि श्रीमदुमापतिमहाभागानां यूरोपीयविद्वत्खण्डना भि- 
निवेशेनेवात्र तृदधिकरणोपन्यासः। अस्तु वा सर्वेषां शब्दानां जातिरेव 
वाच्येति पक्षान्तरम्‌, परं सा जातिव्येक्तिवाचकेषु यच्च्छाशब्देष्वपि 
कर्थंचित्प्रकल्प्यत एव यच्च्छाशब्दानां संकेतसम्बन्धेन तत्तद्व्यक्तौ निवेशिता 
इत्यादि शब्द एव प्रवृत्तिनिमित्तम्‌,. तस्मिंश्च प्रत्युच्चारणं भिद्यमाने 
एकत्वप्रत्य मिज्ञाथं कल्प्यत एव जाति: । वाच्यायां डित्थादिव्यक्तावपि च 
वाल्यकौमारयौवनादिभेदेन भिन्ने शरीरे अमेदप्रत्यभिज्ञार्थ कल्प्यते 
जातिरिति काव्यप्रकाशादौ स्पष्टम्‌ । तदित्थं जातिवाचकत्वे स्वीकृतेपि 
इतिहासा्थंता न हीयते, व्यक्तीनां ग्रहणस्योक्तरीत्या समर्थनात्‌ । 


भवद्भिरपि च हरिश्चन्द्रसुदासा दिशब्दानामाङ्ृत्यधिकरणरीत्येवमे- 
वार्थो वक्तव्यः स्यात्‌ । व्याकरणा दिरीत्याऽर्थान्तरे कल्प्यमाने प्रसिद्धपदार्थ- 
काधिकरणविरोधः प्रसज्येतेत्युक्त प्राक्‌ । श्रीशंकराचार्यपादा ग्रपि 
देवता5घिकरणे मीमांसकोक्ताकृतिपदेना$वयवसंनिवेशः स्थानविशेषो वा 


बोध्यत इति व्याख्याय व्यक्तिग्रहणमपि वेदिकशब्दे: समर्थयामासुः। यद्यपि ` 


चेदे न सन्ति यदुच्छाशब्दा इति तत्र तत्र मीमांसकंरुच्यते, परं स तेषां 
प्रतितन्त्रसिद्धान्त एव, न निरुक्तमाष्यादिषु समादृत इति विस्पष्टं निरूपितं 
प्राक्‌ । ततश्चेतिहासिकप्रक्रियापि शिष्टसम्मता, तस्याश्च विवरणभूताति 
पुराणानीति। | 


यत्तुकेचितूप्राणो वै वसिष्ठः” “चक्षुवे जमदरिनऋषिः ` इत्यादीनि 
विवरणानि ब्राह्मणंषृपतिषत्सु च श्रयमाणान्यरुपन्यस्य तत्तद्ब्य क्तिपरत्वमेर्षा 
शन्दानां खण्डयन्तो बेदेष्वितिहासं निराङुवं न्ति, तदप्येकदेशितामवलम्ब्यैव । 
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पुराणविद्या 
३७ 
वेदार्थ-विचारे मतभेदाः 
वेदार्थविचा रोडपि अनेकघा प्रथते-- 
१. कसकाण्डप्रक्रियाप्राधान्येन । यथा श्रीमाधवोव्वटमहीधरादीनां 


भाष्येषु । 


२. ऐतिहासिक-प्रक्रियाप्राधान्येन । यथा यूरोपीयपण्डितानां, तदनु- 
यायिनां भारतीयविदुषां च । 


३. वेज्ञानिक-प्रक्रियाप्राधान्येन । यथा निरुक्तक्ृद्यास्क-श्रीस्वामि- 
दयानन्द - श्रीसत्यत्रतसामश्चमि - श्रीमधुसुदनविद्यावाचस्पति- 
प्रभृतीनाम्‌ । 


४. समाजसंघटनप्रथापरत्वेनेति चतुथ्यंपि विधा शक्यते गणयितुम्‌, 
या श्री स्वामिदयानन्देस्तदनुयायिमिश्च विशेषण समा द्रियते । 


५. ग्राध्यात्मिकप्रक्रियापि च पञ्चमी उपनिषद उपजीव्य नक्‍्वचित्प्र- 
वतेते । परमल्पस्येव वेदभागस्येति। 


ग्रासु सर्वास्वपि प्रक्रियासु अस्त्येव बाहुल्येन पुराणानामुपयोगः । 
कर्मेकाण्डप्रधानायां पुरातनभाष्यकारैः समाहतायां प्रक्रियायामुप- 
दशित एव । 
ऐतिहासिक-प्रक्रियायामुपयोगः 
ग्रथेतिहासिक-प्रक्रियायामप्यालोच्यताम्‌ । मन्त्रेषु ये इश्यन्ते अति- 
संक्षेपेणेतिहासाः, तेष्‌ केचन ब्राह्मणेषु संक्षेपेण विब्रियन्ते । विस्पष्टं तेषां 
विवरणान्तु पुराणेष्वेवोपलम्यते। यथा -- 
इन्द्रो दधीचो श्रस्थभितृ त्राण्यप्रतिष्कुतः । जघान नवतोनेव ॥ 
( ऋ० १।८४।१३ ) 
अत्र दघीचिनाम्न ऋषेरस्थीनि याचित्वा तेवर निमगिन्द्रेण 
वत्रासुरो निहत इति संकेतमात्रम्‌ । विस्तृतन्त्वेतद्‌ वर्णनं पुराणेष्वेव 
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डैद पुराणविद्या 


लम्यम । न च पुराणपर्यालोचनमन्तरेण मन्त्रस्यास्यार्थो मनस्तुष्टिकर 
प्रजायेत । “तवतीनेव” इत्यपि च वेदपुराणकत्राक्यतयव शक्यं सम्यगव- 
गन्तुमिति । 


इदं विष्णविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । समुढमस्य पांसुरे ॥ 
( ऋ० १।२२।१७। ) 
त्र श्रयमाणं विषणोविक्रमणं शतपयब्राह्मण प्रथमकाण्ड कथं- 
चिद्‌ विवृतमपि सपरिकरं पुराणष्वेव लभ्यम्‌ । उभयकवाक्यतयव च 
संपद्यते सर्वविधाधिक्र। रिणां चेतसस्तुष्टिः । 


आष्टिषेणो होत्रमृषिनिषीदन्‌ देवापिदेव सुमत चिकित्वात्‌ । 
स उत्तरस्मादधरं समुद्रमपो दिव्या श्रसुजद्‌ वर्ष्या अभि ॥ 
( ऋ० सं० १०।६८।५ ) 


झस्मिन्‌ तु समुद्रे अध्युत्तरस्मिन्‌ ग्रापो देवेभिनिहता अतिष्ठन्‌ । 
ता आद्रवन्नाध्टिषेणेन सृष्टा देवापिना प्रेषिता मृक्षणीषु। 

( ऋ० सं० १०।९८।६ ) 

यहे वापिः शन्ततवे पुरोहितो 
होत्राय वृतः कृपयन्मदीधत्‌ । 
देवश्चूतं वृष्टिर्वान रराणो 

बृहस्पतिर्वाचमस्मा श्रयच्छत्‌ ॥ 

( ऋऽ सं० १०।९८।७। ) 
यं त्वा देवापिः शुशुचानो अग्र ्राष्टिषेणो मनुष्यः समीधे । 
विश्वेभिर्देवो मरतुमद्यमानः मपजंन्यद्यरिया वृष्टिमन्तम्‌ ॥ 

( ऋ० सं १०।६८।५ ) 
अत्र श्रूयमाणः कोऽयं शन्तनुः, को वा देवापिः ? कस्तयोः सम्बन्धः, 
कथं च होत्राय वरणमित्यादि सर्व पुराणपर्यालोचनेनेव शक्यं विज्ञातुम्‌ । 
यदपि च निरुक्तक्ृदादिभिः किचिद्विवृतम्‌, तत्पुराणान्युपजीब्येवेति 
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पुराणविद्या यह 


मन्त्रेष्वेवंविधेयु नतिहासिकी प्रक्रिया पुराणान्यनवलम्ब्य सफलं प्रवर्तेत । 
एवं सुदासादिविषयेष्वपि बहुषु मन्त्रेष द्रष्टव्यम । 


वेदेष्वेतिहास-समर्थनम्‌ 


अत्र मीमांसानुयायिनः श्रार्यसामाजिकाश्च विद्वांसो विप्रतिपद्यन्ते । 
एषतेषामुक्तिसारः- 


वेदानामपोरुषेयतां समर्थयमानेन भगवता जैमिनिना "नित्य 
दशनाच्च” इति पौरुषेयतापूवंपक्षमुद्भाव्य “परं तु श्रतिसामान्यमात्रम 
इति समाहितम्‌ । वेदेषु हि ग्राध्यात्मिकाः, आधिभौतिका:, आधिदेविका- 
इच सर्वेऽपि भावास्तत्र तत्र प्रकरणमेदेन विव्रियन्ते, सर्वेषां च सामञ्जस्यं 
विधातुः प्रसिद्धा ऋषिदेवादिवाचक्राः शब्दाः सवंत्रेव योज्यन्ते, नत्वितर- 
निराकरणं भवति तत्र तात्पर्यम्‌ | तारामण्डलेऽपि सन्ति वसिष्ठाद्या ऋषयः 
इन्द्रबृहस्पत्याद्या-देवाश्च । श्रव्यात्मम्‌-तेन शरीरेपि सन्ति ऋषयो देवाश्च, 
अधिभ्रुतमपि च व्यक्तिरूपेण नापलप्यते तेषां सत्ता । तदध्यात्मप्रकरणे 
इन्द्रियादिपरतया व्याख्यानं दृष्ट्वा इतरनिराकरणाय सञ्जीभावो नूनं 
कृत्स्नवेदापर्यालोचनमूलिका एकदेशितेव । अधिभूतप्रकरप्रकरणादौ पर्या- 
लोचिते सा निवर्तेत इति सवंमिदमग्रे सृष्टिप्रकरणादो स्पष्टीक रिष्यते । 

दित्थमितिहासप्रक्रियायामुपयोगः समर्थितः । 


बेज्ञा निक-प्रक्रियायामुपयोगः 


अथ तृतीया वेदार्थविषपयिणी वंज्ञानिकप्रक्रिया । तत्राप्यस्ति 
पुराणानां महानुपयोगः । वेदेषु हि वेज्ञानिका विषया अतिसुक्ष्मरूपेणो- 
पात्ताः, ये नीरसत्वात्‌, साधारणबुद्धेस्तत्र दुरवगाहे विषये प्रवेशासंभवाच्च 
न सर्वजनबोध्या भवन्ति । पुराणेषु तु त एव रूपककल्पनादिभिरलंक्कत्य 
तथा चमत्कृतिसारां रसमयीं सुषमां लम्भिताः, यथा तद्रसनितान्तसमा- 
कृष्टस्वान्तस्य साघारणस्यापि जनस्य सुखेन तत्र प्रवेशो भवेत्‌ । सर्वोऽपि 


च. दुगाय त्रसरथसतिपीददन्तरड्गो, ग्रह्मीयात ।, परिगृहीतं च्‌ तादृशे 


४० पुराणविद्या 
कल्पनामये रूपे संकेतमात्रेण सवंमपि वैज्ञानिक रूपं झटिति तस्य पुरस्ता- 
दुपस्थाप्यते, तेत गृह्यते च । ग्रस्ति प्रसिद्धः ग्राभाणकः गुलिकाक्रोडाया- 
मत्यर्थं व्यसनी कश्चन राजपुत्रः सवंभायेनाध्ययनपराङ्मुखः पित्रा नियुवतेन 
केनचिदतिचतुरेण विदुषा तस्यां क्रीडायामेव समासज्जूय समुत्पादिता 
विस्रम्भेण गुलिकानामेव क-ख-ग-घादि नामानि, तत्र प्रतिपञ्चकं वर्गे- 
भेदान्‌-स्वरव्यञ्जनादि जातिभेदांश्च प्रकल्प्य सर्वामेव वर्णमालामतिः 
सौष्ठवेन गाहितः, परस्तात्संकेतमात्रणेदमेव गुलिकारूपं सर्वेषु पुस्तकेष 
दृश्यत इति पुस्तकानुवाचने प्रवतितः क्रमेण समाससाद वेदुष्यम्‌, तथेव 
सांसारिक-विषयवासनाव्यसनिनः सुकुमारमतीनपि सरसकल्पनाप्रासाद- 
मधिशाय्य जनान्‌ दुरूहविषयजातमपि कट्कोषघमिव गुडजिद्विका 
न्यायेन पाययित्वा शिथिलितमानसतमोरुज: संकेतमात्रेण ग्राह्यम्ति वेदिकं 

पुराणानि । वहु किलास्माभिरत्र विषये सृष्ट्यादि प्रकरणेषु 
वक्तव्यम्‌ । इह तु निदशंनमात्रं किचिद्वदामः - 


हिरण्यगर्भ: समवतंताग्ने भूतस्य जातः पतिरेक ग्रासीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्म देवाय हविषा विधेम ॥ 


इति वेदप्रतिपा दित ग्रादिपुरषे न कस्यापि मनो रमेत । रोचकतायास्तत्रा- 
संस्पर्शात्‌ । पयः पारावारोच्छलदनन्तशुश्रमरिद्रवाथित तरलतरङ्गतति- 
परिवृतां फणामणिसहुल्समुःद्भासित-कोमलच्छवि-विकस्वरां शुभ्रदुकूल- 
सहस्रस्तरश्लक्षणां शेषशय्यामधिशयानः कोटिकामकमनीयः सजलजलद- 
इयामलः सौदामिन्येव कमलया समालिङ्गितः कोस्तुभो-द्घा सिश्रीवत्सला- 
ङ्छनः पीताम्वरपरिवृतो ब्रह्मसूत्रं दधत्‌ पाऊच जन्यसुद्शननन्दककोमोदको 
विराजितकरकमलः शाङ्गंधनुरनन्तशरब्रात-खचितं तूणीरं च कटो बिभ्रत्‌ 
पञ्चरूपया मुक्तामाणिक्यमरकतेन्द्रनीलवज्ञ्रात - खचितया वेजयन्त्या 
मालया विभ्राजमानः, श्रवणविराजित मकराक्कति-मरकतकुण्डलः, किरीट- 
मुकुट-विञ्राजितमोलिविष्वक्सेनादिभिः पाषंदेरनुक्षणं धुतात पत्र» चामरः 
व्यजनैीज्यमासक्व गर॑त्मताजेसमुपोसिते/' पेश्मपुरुषस्तुं कस्माप्सचेतसो 


पुराणविद्या ४१ 


न्‌ प्रसह्य समाकषंति चेतः | एवंविधं स्वरूपं मनसानिशं ध्यायन्तङच 
तत्रेव विज्ञानौपयिक सगेतत्वमपि संकेतमात्रेण बोध्यन्ते ।* 


१ नमस्कृत्वाऽप्रमेयाय विष्णवे प्रभविष्णवे । 
कथयामि यथाख्यातं वसिष्ठेन ममाभवत्‌ ॥६६॥ 
आत्मानमस्य जगतो निर्लेपनगुणामलम्‌ । 
बिभत्ति कौस्तुभमणि-स्वरूपं भगवान्‌ हरि: ।।६७॥। 
श्रीवत्ससंस्थानघरमनन्तेन समाश्नितम्‌ । 
प्रधानं बुद्धिरप्यास्ते गदारूपेण माधवे ।।६८।। 
भ्रतादिमिन्द्रियादि च द्विधाहङ्कारमीश्वरः । 
बिभति शङ्करूपेण शाङ्गरूपेण च स्थितम्‌ ।।६६॥। 
चलत्स्वरूपमत्यन्तं जवेनान्तरितानिलम्‌ । 
चक्रस्वरूपं च मनो धत्ते विष्णुः करे स्थितम्‌ 1॥७०॥ 
पञ्चरूपा तु या माला वैजयन्ती गदामृतः । 
सा भूतहेतु-सङ्घाता भूतमाला च वै द्विज ।।७१॥। 
यानीन्द्रियाण्यशेपाणि बुद्धिकमत्मिकानि वे। 
शररूपाण्यशेपाणि तानि घत्ते जनार्दनः।।७२॥ 
विभति यच्चासिरत्नमच्युतोऽत्यन्तनिमंलम्‌ । 
विद्यामयं तु तज्ज्ञानमविद्याकोश-संस्थितम्‌ ।।७३।। 
इत्थं पुमान्‌ प्रधानं च बुद्ष्यहंकारमेव च । 
भूतानि च ऋषीकेशे मनः सर्वेन्द्रियाणि च ।।७४॥ 
विद्याविद्ये च मंत्रेय सर्वमेतत्समाश्रितम्‌ । 
अस्त्रभूषण - संस्थानस्वरूपं रूपवजितः ।।७५॥। 
बिभति मायारूपोऽसौ श्रेयसे प्राणिनां हरिः । 
सविकारं प्रधानं च पुमांश्चेवाखिलं जगत्‌ 1७६॥ 
बिभति पुण्डरीकाक्षस्तदेवं परमेश्वरः । 
या विद्या या तथाऽविद्या यत्सद्धच्चासदव्ययम्‌ ।।७७॥ 
तत्‌ सर्वं सवंभूतेशे मंत्रे मधुसूदने । 
७०००५००००० ७८) इति । 
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४२ पुराणविद्या 


विष्णुपुराणे भगवत्स्वरूपमेव वैज्ञानिकेन रूपेण स्पष्टं व्याक्कतम्‌ । 
श्रीमद्भागवतेऽपिः - किञ्चिद्‌ वेलक्षण्येन तदेव मुख्यं तत्त्वं 
प्रतिपादितम्‌ । 


(२) ग्रथेममर्थं पृच्छामो भवन्तं बहुवित्तमम्‌ । 
समस्तततन्त्रराद्धान्ते भवान्‌ भागवततत्त्ववित्‌ ।।१॥। 


तान्त्रिकाः परिचर्यायां केवलस्य श्रियः पतेः । 
अङ्गोपाङ्गायुधाकल्पं कल्पयन्ति यथा च वे ।।२॥ 


तन्नो वर्णय भद्र ते क्रियायोगं बुभुत्सताम्‌ । 
येन क्रियानेपुणेन मर्त्यो यायादमत्यंताम्‌ ।।३।। 
( श्रीमद्भागवते १२ स्क०अ० ११ ) 
अस्य प्रश्नस्योत्तरम्‌ 
यावानयं वे पुरुषो यावत्या संस्थयाऽमितः । 
तावानसावपि महापुरुषो लोकरःस्थया ।।६।। 
कौस्तुभव्यपदेशेन स्वात्मज्योतिविभत्यंजः । 
तत्प्रभा व्यापिनं साक्षात्‌ श्रीवत्समुरसा विभुः ।।१०॥। 
स्वमायां 'वनमालाख्यां नानागुणमयीं दधत्‌ । 
वासश्छन्दोमयं पीतं ब्रह्मसूत्रं त्रिढृत्स्वरम्‌ ।। ११।। 
बिमति सांख्यं योगं च देवो मकरकुण्डले । 
मौलि पदं पारमेष्ठ्यं स्वलोकाभयंकरम्‌ ।।१२। 
अ्रव्याकृतमनन्तार्यमासनं यदधिप्ठितः । 
घमंज्ञानादिभिग्ुक्त सत्त्वं पद्ममिहोच्यते 11१३॥। 
रोज: सहोबलयुतं मुख्यतत्त्वं गदां दधत्‌ । 
अपां तत्त्व दरवरं तेजस्तत्त्वं सुदर्शनम्‌ ।। १४।। 
नमोनिमं नमस्तत््वमसि चरमं तमोमयम्‌ । 
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पुराणविद्या दर 


एवमेव शेवेषु पुराणेपु भगवतः शिवस्य शावतेष पुराणेषु च चिच्छ- 
क्तरुपास्यरूपाणां जगदात्मतया विवरणं समुपलभ्यते । तदेतत्सर्वमीश्वर- 
प्रकरणे स्फुटीकरिष्यामः। उक्तं च-- 


श्रचिन्त्यस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्याशरीरिणः । 
उपासकानां सिद्ध्यर्थं ब्रह्मणो रूपकह्पना ॥। 


चेतस एकाग्रतया साध्या उपासना, निगुंणे निराकारे च न चेतो गच्छतीति 
उपासनार्थं वेदेऽपि सगुणः साकार ईश्वर उपादीयते । पुराणेषु च तथा- 
विधेन सौन्दयंण तद्विवरणं विधीयते, यथा सुरसाकृष्टं मनस्ततः क्षणमपि 
दूरीभवितु' नेच्छेत्‌ । तस्माद्वज्ञानिक-प्रत्रियायामपि वेदार्थे महदुपकुवेन्ति 
पुराणानि । ववचित्तु अतिगम्भीराणां वेज्ञानिकानां वेदिकार्थानां 


इन्द्रियाणि शरानाहुराकूतीरस्य स्यन्दनम्‌ । 
तन्मात्राण्यस्याभिव्यक्ति मुद्रयार्थेक्रियात्मताम्‌ ।। १६।। 


मण्डलं देवयजनम्‌, दीक्षासंस्कार आत्मनः । 
परिचर्या भगवत झात्मनो दुरितक्षयः 11१७॥। 


भगवान्‌ भगशब्दार्थं लीलाकमलमुदृहन्‌ । 
धर्म यशश्च भगवांश्चामरव्यजनेऽमजत्‌ ॥१५॥ 


आतपत्रं तु वैकुण्ठं द्विजा धामाकुतोभयम्‌ । 
त्रिबृद्वेदः सुपर्णाख्यो यज्ञं वहति पूरुषम्‌ ॥१६॥ 


अनपायिनी भगवती श्रीः साक्षादात्मनो हरे: । 
विष्वक्सेनस्तन्त्रमूतिविदितः पार्षदाधिपः । 
नन्दादयोऽष्टौ दवाःस्थाश्च तेऽणिमाद्या हरेगु णा: ॥२०॥ 
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स्फुटमपि विवरणं पुराणेषूपलभ्यते । यथा श्रीमद्भागवते पुरुषसूक्तस्य- 
टीकारूपेण विवरणमुपलभ्यते ।' 
2 NPN 
(१) सर्वं वै पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भविष्यत्‌ । 
तेनेदमाद्रतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति ॥१५॥ 
स्वधिष्ण्यं प्रतपन्‌ प्राणो वहिश्च प्रतपत्यसौ । 
एवं विराजं प्रतपंस्तपत्यन्तबंहिः पुमान्‌ ॥१६॥ 
सोऽमृतस्या भयस्येशो मतर्यमन्नं यदत्यगात्‌ । 
महिमैष ततो ब्रह्मन्‌ पुरुषस्य दुरत्ययः ॥१७॥ 
पादेषु संभूतानि पुसः स्थितिपदो विदुः । 
अमृत क्षेममभयं त्रिमुष्नो घाममूघसु ॥९८॥ 
पादास्त्रयो बहिश्चासन्न प्रजानां य आश्रमाः । 
भरन्त स्त्रिलोक्यास्त्वपरो गृहमेघो वृहृद्वूतः ॥१९॥ 
सृती विचक्रमे विष्वक्‌ साशनानशने उभे। 
यदविद्या च विद्या च पुरुषस्तूमयाश्रयः ॥२०॥ 
यस्मादण्डं विराड्‌ यज्ञे भूतेन्द्रियगुणात्मकः । 
तद्द्रव्यमत्यगाहविश्वं गोभिः सूयं इवातपन्‌ ॥२१॥। 
यदास्य नाभ्यान्नलिनादहमासं महात्मनः । 
ताविदं यज्ञमंभारात्‌ पुरुषावयवाइते ॥२२॥ 
तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशाः। 
इदं च देवयजनं कालश्चोर्गुणार्वितः ॥२३॥ 
वस्तुन्योषघयः स्नेहा रसलोहमृदो जलम्‌ । 
ऋचो यजूषि सामानि चातुहोत्रे च सत्तम ॥२४॥ 
नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च। 
देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पस्तन्त्रमेव च ॥२५॥ 
गतयो मतयः श्रद्धा प्रायश्चित्त समर्पणम्‌ । 
ff पुरुषावयरवरेते सम्भाराः सम्भृता मया ॥२६॥ 
मागुवतपुरा१,२ स्कन्धे ६ अध्याये ) 
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पुराणविद्या र 


पुरातनभुगोलादिविद्या अपि पुराणरेवेदानों परिचीयन्ते, नास्ति 
गत्यन्तरम्‌ । इदानीं परिचीयमानः को जनपदः, कः पर्वतः, का वा नदी, 
पुरा केन नाम्ना व्यवहृता अभवन्‌, कियान्‌ वा पुरा देशविस्तार 
ग्रासीद्‌-इत्येतत्सवं पुराणान्येव बोधयन्ति । ज्योतिपप्रन्थेष्वाधुनिकेषु यद्‌ 
इृद्यते तदपि पुराणोपज्ञमेव । ग्राइचयेन्विदम्‌-यन्न वयमेवास्म दवेशे भारतस्य 
पुराणे भूगोलादिक परिचिनुमः रपि तु अद्यत्वे विज्ञानपारङ्गता यूरोपीया 
विद्वांसोऽपि बहु साधयन्ति । ईजिप्ट इत्याङ्गलभाषया विख्याते 
मिश्रदेशे अस्त्येका सुप्रथिता नीलनदी, याऽति प्रसिद्धा तस्य देशस्य 
विभाजिकेव मध्ये प्रवहति । तस्या उद्गमस्थानं पुरा न केनापि परिचीयते- 
स्म। भारतीयपुराणैः सह बद्धपरिचयः श्रीवलफोडं महाशयो भारतीय 
पुराणान्याधा रीक्ृत्य मानचित्रमेकं निमितवान्‌, यत्र नील नद्या उद्गमस्थानं 
प्रदर्शयामास । 


बहुकालपर्यन्त भारतीयपुराणानामेवं विघं गोरवमसहमानाः 
श्री एच. एच. विल्सन श्री कनिघन्‌, फ़ांसदेशीयः श्री सैन्टमार्टीन इत्याद्या 
युरोपीयाः प्रसिद्धा विद्धांसस्तं विलफोर्डमहाशयमुपजहसु:, तदीया उक्तीश्च- 
खण्डः, श्रविश्वसनीयं तदीयं मानचित्रमुदघोषयन्‌, वृर्थवायं पुराणानां 
पक्षपातेन वञ्चित इत्यादि च यथेच्छं जगदुः। परं सत्यं न चिरं तिरोधातुः 
शक्यत इतूयस्त्येशवरो नियमः। यूरोप जात एव लेफूटनेण्ट जे.एच. एस्पीक 
महाशयस्तदन्वेषणे प्रवृत्तः स्वयं मिश्रदेशे परिबश्राम, तेन विलफोर्ड महाशय- 
निर्मितस्य भारतीय पुराणाधारस्य मानचित्रस्य सत्यता स्वयं प्रतिपदमनु- 
भूता, क्रमाज्ञील नद्या सड्गमस्थानमपि च तल्लिखित स्वयं प्रत्यक्षीकृतम्‌। 
सर्वमेतत्‌ प्रत्यक्षेण परिगृह्य नीलनद्या उद्गमस्यानान्वेषणम्‌ (डिस्कवरी 
आफ दी सोर्स आफ दी नाल) इति पुस्तके तेन सर्वेऽपि स्वानुभवाः सम्यक्‌ 
प्रदशिताः। विल्फोडमहाशयेन भारतीयपुराणाच्याधा रीक्ृत्य निमितं 
तह शमानचित्र तत्र प्रमाणानि तत्खण्डनमण्डनादिकं च सर्वेमिदं (एशिया- 
टिक रिसर्चेज) नामके क्रमेण प्रकाशिते महानिवन्धे तृतीयस्यां सञ्चि- 
कायाम्‌, मुद्रितमस्ति । हित्दीभाषापत्रिकास्वपि तदंशः क्वचित्‌ क्वचित 
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प्राकाश्यं गतः । अहो महिमा पुराणानाम्‌ ' यदद्यापि तानि 
विज्ञानपारंगतंमन्यानां देशेष्बप्यप्रसिद्धानि स्थानानि तान्‌ प्रतिबोधः 
यन्ति । सवंमपि भूमण्डलं करतलामलकीकृत्यात्र संनिवेशितम्‌ । 
एवमभ्रसिद्कचराणां जातीनामप्युद्ग मं तानि सप्रमाणं बोधयन्ति। किमन्यत्‌ 
कियतङ्चित्‌ कालात्‌ पुर्वेमैतिहासिकैर्वेदेशिक: “अन्धकार युगम्‌” इति 
नाम्ना या  आतान्दयः सहस्ताब्दयो वा निदिष्यन्ते स्म, यत्र किमपि न 
ज्ञायते स्म, तत्राप्यन्धकारं दूरीकृत्य भारतमातुः सुपुत्रयु रोपीयेरपि च 
कैश्चित्‌ पाजिटरप्रभृतिभिः पुराणेष्वेव परिश्रभ्य प्रकाशः पातितः । 
इदानीमितिहासबुद्धला महाभारतयुद्धकाळपयन्तमव्याहृत प्रवतमाना- 
भिमन्यत ऐतिहासिक: । अस्ति यद्यपि नास्तिकाचां मतेऽद्यापि तत्र त्रुटिः, 
सापि तु पुराणेषु परिश्राम्यद्भिरेव दूरीक्रियेत क्रमेण । परं 
भारतीयानां दुर्भाग्यमहिमाऽपि सीमानमतिक्रान्त एव, यदेते स्वीयानि 
पुराणास्यद्याऽपि न सम्यगन्विष्यन्ति, अन्येभ्यः प्रबोधनस्य तु का कथा, 
न स्वयमपि तज्ज्ञानमुपाददते । प्रत्युत पण्डितम्मन्याः “ग्रन्येव काचन दिव्या 
भूमिः, पुराणेषु ्वाणता, न सा प्रत्यक्षेणेदानीन्तनेद्रेष्ट शक्येति” प्रलप्या- 
त्मानमच्यांस्च वञ्चयन्ति परिश्रमविधुराः। आस्तामेतदप्रकृतम्‌, पुराणानां 
महानुपयोगोऽयं मनागस्मामिः प्रदर्शित: । 


एवमन्यत्रान्यत्रापि वैज्ञानिकप्रक्रियया वेदार्थे `पुराणानामुपयोगः 
संक्षेपेण प्रदर्शित: । भ्रग्ने चात्रैव स्थाते स्थानेऽस्य विशदीकरणं भवेत्‌ । 


समाजसंघटनप्रक्यिया वेदार्थेविचारे तु पुराणात्ति, मुख्यमेवाव- 
लम्वनम्‌, पुराणेतिहासान्‌ पृथककृत्य प्राक्तनस्य समाजसंघटनस्य ज्ञान 
मृगतृष्णोदकायितमेव भवेदिति । यथाहि-- “ अनुव्रतः पितुः पुत्रो बा 
आताअआतरं द्विषत्‌” इति श्रृताबुपदेशरूपेणोक्तम्‌ = कथमनुवतन- कम 
च अ्रातृणामद्वेषों भवतीति तु रामयुधिष्ठिरादिनिदशनेन पुराणरेव 
समर्थयते । निदशेनैरेय चोपदेशाश्चेतसि प्रभावमादधातीति सामाजिक 
प्रक्रियया वेदार्थेडपि पुराणानां महानुपयोग:। आध्यात्तिकप्रक्चिया च 
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पुराणविद्या त्य 


वेदार्थस्य पुराणेष्वेव बाहुल्येन प्रदशतेति सर्वास्त्रपि वेदा्थंप्र क्रियासु 
पुराणानि जीवातुभूतानि । एतदेव सवै स्पष्टयितुमुक्तमनेकधा 
पुराणेषु 
इतिहासपुराणाम्यां वेदं समुपवृ हयेत्‌ । 
बिभेत्यल्पश्नुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 


उत्तरार्धस्य निदर्शनानि नाद्यत्वे दुलंभानि । इदानीं हि पुराणादिक परि- 
त्यज्य यथेच्छं मन्त्रार्थंकरणास्य प्रक्रिया पाशचात्यैः प्रवतिता । तया प्रवर्त- 
मानाश्च गुरवः पाइचत्या: शिप्या भारतीयाश्च प्रतिपदं वेदाथं कदथंयन्ति, 
यथेच्छमाचारस्वातन्त्र्यं च वेदानेव द्वारीकृत्य प्रचारयन्तीति विप्लवमिव 
प्राप्ताः भारतीया संस्कृतिः । ये च संस्कृतविद्टांसोऽपि पुराणेतिहासाश्रयण- 
मन्तरेण वेदार्थे प्रवृत्ता; तैरपि न वेदार्थव्यवस्थापने साफल्यमंशतोऽपि 
लब्धम्‌ । इतिहासपुराणान्याधारीक्कृत्य प्रवृत्तेस्तु गुरुवरश्रीमधुसूदन 
बिद्या-वाचस्पत महाभागेराविष्कृतं विलुप्तप्रायं वेदाथंविज्ञानम्‌। न 
पुराणाद्याश्रयणमन्तरेण वेदेषु सिद्धयति गतिरिति। 


अन्यासु विद्यासुपयोगः 

अथ वेदाङ्ग षु च्यायादिविद्यास्वपि च तत्तद्टिद्या संप्रदायप्रवतंका- 
नामितिवृत्तसमपंणद्वारेणास्त्येव पुराणानामुपयोगः। कस्यापि ग्रन्थस्या- 
ध्ययनारम्भे, तत्कत्तु स्त द्विषयस्य च पूर्णः परिचयः प्रथममेव प्राप्य इत्यस्ति 
तावदाधुनिकी सुप्रसिद्धा प्रक्रिया सूपयुक्ता च। स एष परिचयः सर्वासु 
विद्यास्वादिप्रवर्तकानामृषीणां मुनीनां च पुराणेरेव लभ्यः। न हि गोतम- 
'जैमिनि - कपिल - व्यासप्रभृतीनामन्यतकुतश्चिदपि परिचयः शकयसंपादः । 
संप्रदायप्रवर्तकपरंपरामविज्ञाय च त्र(टरिव सर्वासु विद्यासु स्वतो भासत 
इति सर्वोपयोगीनि पुराणान्येव प्रसिद्धयन्ति। उपवेदेष्वायुवंद - घनुवंद- 
गान्धेवंतेदस्थापत्यवेदेव च घवुरवेदस्थापत्यवेदयोविलोप एवेदानीं 
प्रसक्तः । अनयोविषये यत्किमपि ज्ञायते, तत्‌ पुराणेतिहासरेव ज्ञायते 
पुराणेतिहासेषु प्राप्यम्तेऽद्यापि तादृशा अंशा:, यैरनयोरुपवेदयो: स्वरूप 
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शद पुंराणविद्या 


परिचेतु शक्यत इति। तथैव प्रान्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीतिः इति 
परिगणितासु चतसृषु विद्यासु वार्ताविद्या सर्वथेदानीं विलुप्ता । वृत्युपा 
यान्‌ बोधयति या सा वार्ताविद्यत्युच्यते, याम्‌ “एकोनामिक्स” नाम्ना- 
प्रचारयन्ति पाश्चात्या:। ्रस्याः स्वतन्त्र एकोऽपि ग्रन्योञ्यत्वे भारतीय- 
विद्यासु नोपलम्यते । इयमासीच्वतसृषु विद्यास्वेकेति एतावतेव कियान्‌ 
विस्तारोऽस्या ग्रस्मद्द आसीदिति शक्यमनुमातुम्‌ । पाइचात्यविद्यास्वद्या- 
प्यस्याः प्राधान्य दरीदृश्यते । संस्कृतवाङ्मये तु महामहिम्नां वैदेशिक- 
सञ्राजां स्तानीयतोयोष्णीकरणाय विनियुक्ता अस्या ग्रन्था दोधूयमाना 
भारतं शप्त्वेव गताः । अस्या विद्याया यः करिचदंश इदानां प्राप्यते, स 
पुराणेष्वेब। ततश्चविलुप्तविद्यापरिचयप्रदानमपि पुराणानामेक 
उपयोगोऽक्षुण्णः । 


स्वातन्त्र्येण मुख्यानि प्रयोजनानि 


अथ प्रातिस्विकेषु विषयेषु सर्गेप्रतिसगेवंश - वंश्यानुच रितमन्वन्त 
राख्येषु उपविषयेष - झाख्यानोपार्यानगाथाकल्पशुद्धिषु चास्त्येव पुरा- 
णानां स्वातन्त्र्यमिति पुराणलक्षणप्रकरणेऽनुपदं व्याख्यास्याम । 
इहत्वेतावदेव वक्तव्यम्‌ - यत्‌ महाप्रवलेर्बलवदाक्रान्तापि, स्वीयेन 
केनाप्यरक्ष्यमाणाप भारतीयसंस्क्ृतिर्यंदद्यापि कथज्चिदुच्छूवसिति, 
सोऽयं पुराणानामेवोपयोग इति निविवादम्‌। महाभारतयुद्धादनन्त रेमस्तं 
प्रयाते वैदिके विज्ञाने, उपेक्षिते इतिहासे क्रमेण पारतन्त्रयमाप्तवति च 
भारते, युद्धस्वारथंपरर्भारतीयेः परित्यक्तप्रायायां संस्कृतभारत्याम्‌, धमं- 
बिषयमावृण्वति गाढार्धतमसे, विस्मृति गहने पतन्त्यां भारतीयसंस्कृतै 
पुराणान्येव बभूवुरालम्बनानि । उच्छ खल प्रायामज्ञानगर्ते पतनाभि 
मुखीं जनतां मेतान्येव -सुहृद्भावेन प्राक्तनीं संस्कृतिमबोधयम्‌ । अह- 
त्याकूतं निशि शयानं विवेकपराङमुखं विचारस्य पन्थानमप्यविन्दन्तं 
जनसमुदाय ग्रामेषु खवटेषु नगरचतुष्पथेषु देवमन्दिरादिषु च दक्षिणालु 
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ब्घेरेव ह्विजेर्वाध्यापयन्‌, अरक्षंश्च तेषां हृदये संस्कृतेर्भावान कथञ्चित्‌ 
तत एवाद्यापि जीवति भारतीया संस्कृतिरतितमां खिन्नापि | इमान्ये- 
वाश्चित्य सुरतुलसीकेशवकुलपति प्रभूतयो हिन्दीभाषाकवयः, लल्ललाल- 
हरिश्चन्द्रप्रभृतयश्च लेखकधुरन्धरा हिन्दीभाषादिमयैरपि प्रबन्ध: संस्कृते- 
स्तत्वानि जनतायां प्रचारयन्तो ररक्षुः संस्कृतिम्‌ -- 


निवासः कान्तारे प्रिजनवियोगाधिरधिको, 
धनुर्मात्रं त्राणं रिपुरपि धुरीणः पलभुजाम्‌ । 
श्रकूपारात्पारे बसति स च काऽन्र प्रतिकृति- 
ने मित्रं सुग्रीवो यदि तदियती राघवकथा ॥ 
| ( हनुमन्ताटके ) 


सुग्रीवो यदि मित्रं नाभविष्यत्‌, तहि पद्यस्यास्य त्रिभिः पादेरेव 
रामकथा समाप्ताभविष्यदिति तदाशयः, स खलु भगवान्‌ भू कुटीभज्ञ- 
मात्रेण चतुर्देशश्रुवनोत्पादनहरणयोः समर्थोऽपि लोकमर्यादया सुग्रीवसम्मा- 
नरक्षार्थेमेवमवोचत्‌ । इह तु तस्यो क्तिमनुकृत्य सत्यमेवगदितु शक्यते-यत्‌ 
यदि पुराणेतिहासा नावातरिष्यन्नस्मिन्‌ भारतमण्डले तहि रोमेग्रीकादि 
संस्कृतेरिव भारतीयसंस्क्ृतेरपि प्रबलैः परेराक्रान्ताया स्वीये रप्यशक्य- 
रक्षाया अरक्ष्यमाणायाइच कथं जीवनं शक्यरक्षणं समभावयिष्यत 
इत्येवकथावशिष्टा स्यात्‌ । 


अद्यापि तु प्रत्यक्षं हश्यताम्‌--“प्रतिशतं नवतिजेना भ्रद्यापि भारतीय- 
संरक्ृतिप्रणयिन:” इति यत्साभिमानं ब्रमहे-तत्र कि वा प्रमाणमस्माभिरु- 
पस्थाप्येत-ऋते तीर्थयात्राया: । तीथेष्वेवा द्वंकोटिमितान्‌ जनान्‌ निरावरणं 
निराश्रयं च भ्रमतः परं विलश्यमानानपि भारतीयसंस्कृतिपरिपालनजनि- 
तहर्षातिरेकान्‌ विलोक्य भारतीयस्य घर्मस्य स्वरूपं प्रत्यक्षीभवतीव । 
इमान्येव तीर्थानि रक्षन्ति युगेऽस्मिन्‌ भारतीयां संस्कृति विनिन्दतां 
मुहेराणाम्‌ । ये किलाङ्गलशिक्षादीक्षिताः प्रतिक्षणमाक्रोशन्ति भारतीयं 
साधुसमाजम्‌, ते पश्यन्तु गत्वा कुम्भपर्वादिषु प्रखरतरे ग्रीष्मे ललाटन्तपे 
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भगवति भास्करे, तरुपत्राण्यपि ग्रसत्ति हिमपाते वा निरावरणान 
लक्षावधिकान्‌ सवेधमेबलभरूतत्यागतितिक्षादिव्रतानीव मूर्तिमत:- 
साधुजनान्‌ । सेयं तीर्थयात्रा केन बोधिता ? पुराणरेव। भवत्वस्माकं 
सर्वोऽपि घमो वेदमूलः, प्राप्यतां तत्र सूत्ररूपेण तोथंतत्वम्‌, लभ्यतां वा 
क्वचित्‌ स्मृतिष्वपि तीर्थचर्चा, ग्रथापि कुत्र कुत्र कानि कानि तीर्थानि, 
कस्मिन काले कस्य माहात्म्यम्‌, केन विधिनोपगन्तव्यानि तीर्थानि, 
कि वा तत्र विधेयमिति सर्वमेतद्विस्तरेण पुराणेष्वेव लभ्येत, नेतरत्र । 
तथैव व्रतादिप्रक्रिया येयमद्यत्वे प्रचरति, यत्प्रसादेन स्त्रीषु भारतीय- 
संस्कृतिरभिर्राक्षता जागति, सापि पुराणैरेव विरतार्यते । ञ्जस्ति यर्दाप 
श्रतिस्मृत्योरपि ब्रतविधानम्‌, परं स्मृत्यामुक्तानि क्वच्छ्सान्त पन चान्द्रा- 
यणादीनि बवाउनुष्ठीयन्ते ? अद्य तु पुराणोक्तानामेव व्रतानां प्रसरः। 
इष्टापूततमप्यद्यत्वे पुराणोबतमेव तायते । उपासना मार्गेऽपि श्रवतारोपास- 
नैवाद्यत्वे प्रचरति । तस्या अपि विस्तरः पुराणमूलक एव । किमन्यत्‌ 
भूतदया याऽवशिष्यते सनातनधर्मविह्ल, भारतीयपुरातनसंस्कृति 
चिल्ख वा, तस्य सर्वस्य मूलभूतानि पुराणान्येव जाग्रति। मूढतमस्य 
यथाजातस्य घर्ममागें स्थापनं पुराणानामेव प्रसादः। धर्मव्यवस्थापका 
महामहान्तः चतुवंगे चिन्तामरिण - वीरमित्रोदयपुरुषार्थं चिन्तामणि - 
निर्णयसिस्धु प्रभृतयो निबन्धाः; सर्वेऽपि ते पुराणवचनेरेव भरिता 
विलोक्यन्ते । 


त्रिविधामुपदेशप्रक्रियां विवृण्वन्त्यालंका रिकाः, प्रश्सं मिताम्‌, सुह- 
त्संमिताम्‌ कान्तासंमिताञ्चेति। श्राज्ञामात्रेण तत्र तत्र क्रियासु लोकानां 
प्रवतनं प्रभुसंमिता प्रक्रिया । सेयं वेदानां-“'श्रहरहः संध्यामुपासीत्‌,“सायं 
प्रातरग्निहोत्रं जुहुयात्‌”, “राहूपरागे स्नायात्‌” इत्यादिना केवलमाज्ञारूपेण 
प्रवतंते । सुहृत्तु मार्याद्विचलितं मित्रं नाज्ञारूपेण बोधयति, अपि तु परिणा- 
मान्‌ रुष्टास्तेरुपदश्ये तस्य मनोवृत्ति परिवतंयितुमनुक्षणं चेष्टते । सेयं 
सुकोमलोपदेशप्रक्रिया पुराणतिहासादीनाम्‌ । ` वशीकृतत्रिभुवनो विधः 
यीकृतेस्द्रादिसुरगणः सुवर्णमय्या लङ्काया श्नधीश्वरोपि रावणः 
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ग 
पुराणविद्या) थे 


परित्यक्तन्यायमागं: सोदरेण भ्रात्रापि विसृष्टः काँ वा गति गतः, यस्य 
नामापि लोके विनष्टमिव-- 


“शिवशिरसि शिरांशि यानि रेजुः, शिव शिव तानि लुठन्ति गृश्न- 
पादे:।” रामस्तु न्यायूयं पन्थानमनुसरन्‌ वनेचरो5पि ध्यक्तसर्वपरिच्छदोऽपि 
ऋक्षवानरेरेव सर्वेथा परकीये: कृतसाहाय्यो विजयी वभूव, तस्माद्‌ रामा- 
दिवत्प्रवतितव्यं श्रेयाभिलापिणा जनेन, न रावणदिवदिति । हुंद्धार- 
प्रकम्पितत्रिलोकीमण्डलो, श्रसुरप्रत्तापस्य प्रथमः प्रतिष्ठापयिता हिरण्यक- 
शिपुरीश्वरमनभ्युपगच्छन्‌ धमाँश्च विप्लावयन्‌ सहसेव विनाशमाप्तः, 
प्रह्वादस्तु घमंमभिरक्षन्‌ स्तुवंश्च जगदीश्वरं तस्मादेव रक्षणमाप इति 
नाभिमानपरेधंमंमर्यादा पातयितब्या, कष्टं सोढ्वापि तु आस्तिक्यरक्षणं 
कर्तव्यमिति उपदेशानेवं विधान्‌ प्रतिपदं पुराणेतिहासा अस्मभ्यं ददति । 
उपदेशार्थमेव भारतीयसंस्कृतौ तद्विधासु इतिहासस्यादरः न तु वर्षेदिना- 
दिगणनार्थमितिभाव्यमेतद्‌ भावुक: । तदित्थमितरशास्त्रनिरपेक्षः सुमहान्‌ 
पुराणानां भारतीयसंस्क्ृति रक्षायामुपयोग इति प्रदर्शितं मनाक्‌ । 


पुराणलक्षणसमीक्षणम्‌ 


अथ कानि तानि पुराणाति, यान्येवं स्तूयन्ते, तेषां चोपयोगः सर्वत्र 
बरिस्तरेण प्रदर्शित इति जिज्ञासामुपशमयितु पुराणस्वरूंपं विचायंते । 
पुराणंशब्दस्य हि व्युत्पाद्यमानस्य व्याकरणरीत्या “पुरा भवम्‌' इत्यथः 
स्फुटति, अतिप्राचीनार्थकात्‌ पुरेत्यव्ययात्‌ भवार्थे द्युप्रत्यये निपातनात्तुड- 
भावे च पुराणशब्दसिद्धेः । तेनातिप्राक्तने काले यज्जातं तत्‌ पुराणशब्द- 
वाच्यमिति फलति । निरुकतक्कद्‌ भगवान्‌ यास्कस्तु पुराण उुरा नव 
भवति'इति व्युत्पाइयन्‌ पुरेत्यव्ययपूर्वकाद्‌ नुघातोस्तस्य सिद्धि मन्यते-- 
पुरा झतिप्राचीतै काले यन्नवमासीत्‌' इत्युक्त्या पुराभवत्वमेवार्थ: 
प्रतिफलति । क्वचित्त्‌ 'पुरा श्रणति इदं सर्वं यत्‌, तत्‌ पुराणमिति 
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IS का 


५२ पुराणविद्या 
शब्दार्थकादण्घातोः पुराणशब्दब्युत्पत्तिः प्रदोशिता, यथा ब्रह्माण्डपुराणे 
(उ० भा० ३५० पा० ४1५४) — 

यस्मात. पुरा ह्यणन्तीद पुराणं तेन उच्यते । 


पुरा ग्रतिपूवेकाले इदं जगद्‌ अणन्ति भणन्तीत्यर्थः। यथाकथंचिद- 
प्यस्तु, श्रतिपुरातनं यद्‌ वस्तु तत्‌ पुराणशब्दवाच्यमित्यत्र न कस्यापि 
विवाद: । कोशकारोऽमरसिहोऽप्याह- 


“राण प्रतनप्रत्तपुरातनचिरन्तनाः' 


अतिप्राचीनार्थक एवायं पुराणशब्दो विशेषणतया तत्र तत्र ब्यव- 
ह्यते, पुराणः कूपः, पुराणं,नगरम्‌, पुराणं काव्यम्‌, पुराणः पन्थाः, पुराणी 
राजधानीत्यादौ । इह तु विद्याप्रकरणे प्रयृज्यमानोऽयं शब्दोऽति पुरातनीं 
विद्यामभिदधाति । स्तः प्राचीना विद्या पुराणविद्येति । 


पुराणानां सर्वविद्यासु प्राथम्यम्‌ 


झत एव भगवता याज्ञवल्क्येन विद्यागणनाप्रसङ्ग सर्वतः प्रथम- 
मित्थमुदीर्यते- 

पुराणन्यायमीमांसाधमंशास्त्राङ्गमिश्षिताः 

वेदाः स्थानानि. विद्यानां धर्मस्य च चतुर्देश ॥ न 

(याज्ञव० स्मृ० भ्र० १ श्लो० ३) 


न 


पुराणेषु च स्पष्टमुक्तम्‌-- 
प्रथमं सबंशास्त्राणां प्राणं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 
झनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः ॥। 
(वायु० पु० १ ख० ११५४) (ब्रह्माण्डपु० ५० मा ११४१) 
(मत्स्यपु० अ० ५२1३) (शिवपुराणं वायवीयसहितायां १-३ १-३२) 
(स्कन्दपृ० प्रभा खण्डे २-१८) 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


पुराणविद्या 
५३ 


इतिहासपुराणानि पञ्चमं वेदमीश्वरः । 
सवभ्य एव वबत्रेभ्यः ससृजे सवंदशंनः ॥ 
(श्रीभागवते ३ स्क० १२।३८) 


पुराणमेकमेवासीत्‌ सर्वकहपेष मानव । 
चतुर्वगस्य बीजं च शतकोटिप्रविस्तरम्‌ । 
प्रवृत्ति: सबंशास्त्राणां पुराणादभवत्ततः ॥। 


(वृहन्ता० पू० ख० ९२-२१, २२) 


एवमच्यत्रान्यत्रापि । तेन सर्वविद्यासु प्राथम्यमुपगतेयं पुराणविद्येति 
प्रस्फुटीभवति-- 


पुराणप्राथम्यस्य युक्त्या समर्थनम्‌ 


युक्तिसिद्धमप्येतत्‌ । वाल्ये सवंमिदं विलोकितवतो मनुजस्य मनः 
शक्तिप्रसरे यदा विचा रशक्तिरुद्भवति, तदा यदिदं सवं दृश्यते, तत्‌ कुतः 
केदो केन वा प्रादुर्भावितम्‌ इत्येव जिज्ञासा प्रथममुदेति, तस्या उपशमायोप- 
युक्ता विद्या च प्रथममेवापेक्ष्यते । कि च यज्ञविद्यया सर्वत्र भूतेषु भौतिकेपु 
वा यथेच्छं परिवतंनं शक्यं कतु मित्यृपदिशन्ति— 


“यस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्यात्‌ तस्य देवा असन्‌ वशे ( यजुः सं० 
३१।२१) इति स्ंभूलभूतानां देवानां वशीकारे सवंस्यापि यथेच्छं 
विनियोक्तुः शक्यत्वात्‌ । परं प्रकृत्या कथं भूतानि भौतिकानि वा व्यवस्था- 
पितानि इत्यविज्ञाय कथं तत्र परिवर्तनं स्वानुकूलं शक्यं विधातुम्‌ ? 
तस्माद्ययेच्छं स्वानुकूलं विनियोगं विधातु यत्परिवर्तनं यज्ञवेदेः कत्तंव्यम्‌ 
तत्पुवे तत्तदुत्पत्तिक्रमं विज्ञायेवेति प्रकृतिचरितविज्ञानरूपस्य पुराणाख्य- 
वेदस्य यज्ञवेदात्पू्वंत्वमेव प्रसिद्ध्यति । अनादिभूता विद्या वेद इति 
परिभाषायां पुराणमपि वेदः, यज्ञप्रक्याबोघका मन्त्रब्राह्मणा वेद इति 
व्यवहारे तद्भेदज्ञानाय 'वुराणवेदः' थज्ञवेदः' इति संज्ञाद्वयं प्रवृत्तम्‌, तत्र 
य्‌ इविदीपेक्षयी'»पुरसणवेकस्य1:अपथस्यमुनवाधुततमा- ससथितुम .॥ सुदि तु 


एड पुराणविद्या 


यज्ञवेद एव वेदशब्देन परिभाष्यते, तहि पुराणस्य वेदात्प्राथम्यं पुराणेषद्‌- 
घुष्ट, तयेव युक्त्या समर्थनीयम्‌ । पूवे प्रक्ृतिक्ृतिविज्ञानं, तदनु तत्र 
स्वानुकूलपरिवर्तेनाय विचेष्टनमिति क्रमोऽयं सर्वेथाप्यक्षुण्ण: । 


आधुनिका ग्रपि साइन्सपदाभिधेये पदार्थेविज्ञाने एवमेव भेदद्वयं 
व्याचक्षते । फिजित्रस्‌ (फिजिकल साइन्स) इति केमिस्ट्री (केमिकल 
साइन्स ) इति पदाभ्याँ च तद्‌ भेदद्वयं॑ परिचिन्वन्ति। तत्र यद्यद्‌ भूतं 
भौतिकं वा यथोत्पद्यते, तत्परिज्ञानं फिजिक्सूविद्यया संपाद्यते, तत्र 
परिवर्तनविधानं तु कैमिस्ट्रीविद्यया । तत्रापि केमिस्ट्रीपरिज्ञानापेक्षया 
फिजिक्सपरिज्ञाने पूर्वेमावश्यक भवति, यथासिद्ध वस्तुस्वरूपमविज्ञाय 
परिवर्तैन-प्रयोगस्याशक्यत्वात्‌ । भ्रायुर्वेदेषषि निदानं चिकित्सेत्यनयोरस्ति 
क्रम एतद्युक्ति सिद्ध एव । स्थितस्य व्याधेः पूर्व हेत्वादिपरिचयो निदानम्‌, 
तदनु तदपनयोपायप्रयोगश्चिकित्सा। न हि निदानेन विना सम्यक 
चिकित्सा सिद्धयतीति तत्रामि निदानभेव पूर्वेमध्यःप्यते, तदनु चिकित्सा । 
ज्योतिषेऽपि कीदृशो ग्रहः कथंविघेन सम्बन्धेन कीदुक्‌ फलं दातु सन्नद्ध 
इति प्रकृतिसिद्धां घटनां विज्ञायैव स्वानुकूल्य संपादनाय ते त उपायाः 
प्रयुज्यन्ते इति सर्वत्रवमेवोहनीयम्‌ । तस्मात्‌ प्रकृतिच रितविज्ञानात्मिका 
पुराणविद्ये यं सर्वाम्योऽपि विद्याभ्यः पुरातनीति पुराणशब्देनेवा भिलप्यते । 
एवं वेदापेक्षयापि पुराणानां प्राचीनत्वसमर्थनेन अनादित्वं वेदानां 
भज्येतेति महाननर्थसंपात इति तु नाशङ्कनीयम्‌, वेदस्य पुराणस्य चोभयो- 
रप्यनादित्वमुररीक्कत्य लोके ततप्रादुर्भावक्रमस्यैवात्र चिन्तनीयत्वात्‌ । श्रत 
एव ब्रह्मणा प्रथमं पुराणं स्मृतम्‌, श्रनम्तरं तस्य वक्त्रेभ्यो वेदा विनिगँता 
इत्येव पुराणेषूक्तम्‌, न तु पूर्वेमनन्तरं वा उत्पन्ना इति । अनादिभूतासु 
विद्यासु यद्विषयिणी जिज्ञासा एवंमुत्तिष्ठते, या वाच्यासामुपजीव्या भवति, 
तस्याः प्रथमं प्रादुर्भाव इत्येव युवत्या प्रासीसघाम । तस्मात्यादुर्भावक्रमो 
वा अध्यमन्रक्रमो, वात्रानुस्‌द न्घेय इति नानादित्वमङ्गशङ्काकलङ्घँ कथमः 


tri Collection, New Delhi. Digitized by 53 


प्यापतेत्‌ । वस्तुतस्तु पुराणमपि वेद एवेति पूर्व प्रत्यपीपेदाम, 


॥णविद्या 
७ पथ्‌ 


प्रतिपादयिष्यामश्चाग्रेऽपि कालनिरूपणप्रसङ्ग इति न कोऽपि बिरोधो- 
दुभावनप्रसज्भोडपि । 


तदित्थं यज्ञवेदापेक्षयापि प्रादुर्भावे परिज्ञाने वा यदा पुराणविद्याया 
पूरवेत्वमुच्यते, युज्यते च, तदा कैव कथान्यासां विद्यःनाम । विधिप्रतिषेधा- 
त्मक धमशास्त्र सवथव पुराणविद्यामुपजीवति, तेष तेप पदार्थष सात्त्वि- 
कत्वपरिचये स्वात्मानुकूल्यपरिचये वा संग्रहस्य, तामसत्वपरिचये स्वात्म- 
प्रातिकुल्यपरिचये वा परिवर्जनस्य धर्मशास्त्रैः प्रतिपादनात्‌ । नहि तत्त- 
त्पदा थंगुराधमंपरिचयमन्तरेण विधिप्रतिपेधाग्यां संग्रहपरिवर्जने यथेच्छं 
शक्येते समुपदेष्टुम्‌, उन्मत्तप्रलपितत्वापत्तेः। गुणघर्मपरिचयश्चायं नोत्पत्ति- 
विज्ञानमन्तरेण शवयसंपाद:, उत्पत्तिविज्ञानमेव च पुराणविद्येति धर्म- 
शास्त्रे पुराणानामुपजीव्यत्वं स्पष्टं सिद्धम्‌ । ग्रान्वीक्षिकी तकंविद्याद्य- 
परपर्याया न्यायविद्या, वाक्यार्थविचारात्मिका मीमांसा च मननोपयो- 
गिन्यो, मननं च श्रवणानरतरभावीति श्रवणविषयपुराणदिद्याया उपजी- 
व्यत्वं तत्र निविवादमेव । 

श्रोतब्यः श्ृतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः। 

मत्वा च सततं ध्येय एते दर्शनहेतवः ॥॥ 


इत्य भियक्तोक्तेः श्रतिपुराणवाक्येग्यः श्रवणस्य मनने उपजीव्य- 
तायाः स्फुटत्वात्‌ । अत एव न्यायराष्यकृता भगवता वात्स्यायनेन 
पष्टमुक्तम्‌ - “प्रत्यक्षागमाभ्यामीक्षितस्य अनु ईक्षणम्‌ 'ग्रन्वीक्षा' तया 
प्रवर्तत इत्यान्वीक्षिकी न्यायविद्या, यत्पुन रनुमानं प्रत्यक्षागमविरुद्ध न्याया- 
भासः सः” इति। श्रङ्गानान्तु अज्जापेक्षत्वं वा, अप्रथमभावो वेति न 
तदपेक्षया पूर्वापरीभावो विचारमहँति । 


ततश्च सर्वासु विद्यासु पुरातनत्वात्‌ सर्वोपजीव्यत्वाच्च विद्येयं 
पुराणशब्देनाख्यातेति सम्यगनुसन्धेयम्‌ । 


झत्रेदमप्यवधातव्यम्‌-- महर्षियाञ्चवल्क्यादिभिश्चतुदशसु विद्यासु 
परिगर्णिनीत? पुराण मिति" वि्यौँयी""एँच' प्नामएक्बत्ति।53 "तावि अषा 


। 


५६ पुराणविद्या 


व्याकरणमित्येका विद्या, तत्प्रतिपादकाः पाणिन्यष्टाध्यायीप्रश्ृतयो महा- 
भाष्यप्रभृतयः, काशिका सिद्धान्तकौमुदीप्रभृतय:, ्ाधुनिका मार्गोपदेशिका- 
प्रभृतयद्च ग्रन्था व्याकरणेऽन्तर्भेवस्ति, व्याकरणशब्देनेव चोच्यन्ते, 
तथेव घमँशास्त्रमित्येका विद्या, ततञ्रतिपादकाश्च मनुस्मृतिप्रभृतयो गौतम- 
घर्मसूत्रप्रभृतयस्तद्‌ व्यवस्थापका वा चतुवंगंचिन्तामरिमिताक्षराप्रभृतयः 
सर्वेऽपि ग्रन्था घर्मशास्त्रपदेना भिलप्यन्ते । तेषां ग्रन्थानां परस्परं भेदव्यव- 
हारसिद्धये च मन्वादिनामभिस्ते विशेष्यम्ते, एवमेव पुरा णमप्येका विद्या 
तत्प्रतिपादकाश्च ग्रन्था श्रपि पुराणशब्देनेवाभिलप्यन्ते, तेषां परस्परं 
भेदसिद्धये च "ब्रह्मपुराणम्‌ 'माकेण्डेयपुराराम्‌ 'स्कन्दपुराणम्‌' इत्यादि 
तत्तत्प्रतिपाद्यनाम्ना तत्तदुपदेष्ट्रनाम्ना वा तानि विशेष्यन्ते-इत्यवगन्त- 
व्यम्‌ । तस्मात्‌ 'पुराणम्‌' इति कस्यचिद्‌ ग्रन्थस्य मुख्यं नामेति श्राम्तिनं 
कार्या, पुराणविद्याप्रतिपादकाः सर्वेऽपि ग्रन्थाः पुराणपदाभिलप्या 
भवन्ति । एतावांस्तु भवत्येव विशेषो यद्‌ व्याकरणन्यायादिविद्यासु ग्रचा- 
प्यभिनवा ग्रन्था निर्मातु' शक्यन्ते, निर्मौयन्ते च, तासां विद्यानां लौकिक- 
त्वात्‌ । घमेशास्त्रपुराणादिविद्यासु तु अलौकिकत्वान्नार्वाग्दुशां प्रवेशः 
संभवतीति तन्मूलग्रन्थनिर्मातृत्वं पराश्ञरव्यासप्रभृतिषु मुनिष्वेव प्रतिष्ठिः 
तम्‌ । ग्रद्यत्वे केवलं तद्बो घोपयो गिनस्तद्ब्यवस्थोपयो गिनश्च टीकानुः 
वादादिग्रत्था एवाभिनवाः निमंतुं शक्यन्ते, न तु मूलग्रन्याः । 
असाक्षात्क्ृतधर्म णामर्वागदुशां तादुशपरोक्षविद्यास्वप्रवेशेनानधिकारात्‌ 
साक्षात्कृतघर्माण ऋषयः, तत उपात्ततादुशज्ञानाश्च तपस्विनो मुनयः 
करतलामलकीकृततद्विद्या प्रभिनवग्रन्थनिर्माणे5पे प्राभवन्नेव । 


तत एव “पुरा पुराणं शतकोटिप्रविस्तरमासीत्‌, इदानीन्तु लक्ष 
चतुष्टय एव संक्षिप्तम्‌” इत्याद्या पुराणोक्ता एव परम्परा: स्फुटमुपपद्यन्ते । 
प्रतिकलियुगं विभिन्ना व्यासाश्च पुराणनिर्मातार इत्यपि पुरासोकतं 
तत एवोपपद्यते। यदि तु पुराणमिति कस्यचिद्‌ ग्रन्थविशेषस्येव नाम 
स्मातू,, तहि शतको टिप्रविस्तरेषू चतु लक्षसं क्षिप्तेष विभिन्नव्यास रचितेषु 
न विभिन्नेषु थेषु निविशेय पुराशब्दे सगत पुरा 


पुराणविद्या 
३ ५७ 


मिति विद्याया एव मुख्यं नाम, तद्विद्याप्रतिपादकाश्च ग्रन्थास्तत्त द्विशेषणं 
संयोज्य पुराणनाम्ना व्यवहियन्त इत्येव यक्त्यपेतम । 


पुराणलक्षणानि 

अथास्यां पुराणविद्यायां प्राघान्येन के के विषया न्तर्भवन्ति, के वा 
तत्राश्राधान्येन संगृह्यन्त इत्यादि प्राणाघारेणैव निरूपणीयम्‌ । तत्र प्रायेण 
सर्वेषु पुराणेषु पञ्च लक्षणानि पुराणस्य व्याख्यातानि, पञ्च विषयाः 
प्राधान्येन पृराणविद्यायामन्तभंवभ्तीति तत्तात्पयेम्‌ । तरेव विद्येयं लक्ष्यते 
विज्ञायते इति तानि लक्षणानि । तानि च विद्यास्वरूपान्तगेतानी ति 
स्वरूपलक्षणानि वोद्धव्यानि। 


“सर्गश्च प्रतिसर्गश्च बंशो सन्बन्तराशि च । 
बंशानुचरितं चेव प्राणं पञ्चलक्षणम्‌ । 


लक्षणमिदं किञ्चित्पाठमेदेन ऐकरूप्येण वा विष्णुपुराणे (३ ग्रंशे ६ 
अ० श्लो० २४)माकंण्डेयपुराणे (झ० १३४ श्लो० १३ ) ्ररिनिपुराणे(झ० १ 
इलो० १४) भविष्यपुराणे (अ० २ इलो० १) ब्रह्मवेवतंपुराणे (ग्र० १३३ 
इलो० ६) वराहपुराणे (प्न० २ इलो० ४) स्कन्दपुराणे ( प्रभासखण्डे 
झ० २ श्लो० ८४ ) कूर्मपुराणे ( पूर्वे अ० १ श्लो० १२) मत्स्यस्पुराणं 
(प्र० ५३ श्लो० ६४) गरुडपुराण ( ाचारकाण्डे ० २ श्लो० २८ ) 
ब्रह्माण्डपुराणे (पुवेभागे ग्र० १ इलो० ३८) शिवपुराणे (वायवीयसं० हिं० 
ग्र० १ इलो? ४१) देवीभागवते (ग्र० १ इलो० १८) अन्यत्रान्यत्रापि च 
लभ्यते । सर्गो नाम सृष्टिः, जगत उत्पत्तिः, प्रतिसर्गो नाम दृश्यमानस्यास्य 
सर्वस्य समये समये प्रलयः। वंशः, उपादानभूतानां तत्त्वानाम्‌, देवादीनाम्‌, 
मनुष्याणां च उत्पत्तिपरम्परा, वंझ्यानुचरितम्‌, तत्तद्वंशभवानां तत्तेषां विषये 
यद्विशिष्य वक्तव्यम्‌-तद्विवरणम्‌ (अत्रैव तत्तत्मनुष्यवंशञप्रसूतानां महर्षीणां 
राज्ञां च चरितान्यपि समाविष्टानि), मन्वन्तरम्‌, सृष्ट्यादीनां कालव्यव- 
स्थापनम्‌ ति, समा न्येन इाब्दानामेषां विवरणमपि तत्र तत्र प्राप्यते । 
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शद पुराणविद्या 


क्वचित्‌ प्रतिसगेपदेन भरादिसृष्टेरनन्तरं जायमाना अ्वान्तरसृष्टिरपि व्या- 
ख्यायते । प्रलयस्तु सृष्टिप्रातिलोम्येन व्यवस्थापनीय इति तदाशयः । श्रत्रार्थ 
प्रतिसगेपदस्थाने विसगेपदं केचिन्निवेशयन्ति । वंश्यानुच रितस्थाने वंशानु- 
चरितमिति बहुत्र पाठः। तत्र वंशभवानामनुचरितमिति मध्यमपदलोपी 
समास आश्रयणीयः, वंशे भवानां चरितं वंशे एव समारोप्य वा व्याख्येयम्‌ । 

त्र लक्षणे कुत्र कुत्र कस्य कस्य विषयस्य समावेश इत्यपि तत्र ते 
विवृतम्‌। यथा विष्णुपुराणे आरम्भ एव प्रश्‍नमुखेन विवरणम्‌ (विष्णु- 
पुराण १ अं० १ झ० ४-१० इलो०) 


सोऽहमिच्छामि धर्मज्ञ, श्रोतुं त्वत्तो यथा जगत्‌ । 
बभूब भूयश्च यथा महाभाग ! भविष्यति ॥ 
न्मयं च जगद्‌ ब्रह्मन्‌ यतश्चेतच्चराचरम्‌ । 

लीनमासीद्यथा यत्र लयमेष्यति यत्र च॥ 
यत्प्रमाणानि भूतानि देवादीनां च सम्भवम्‌ । 
समुद्रपर्वंतानां च संस्थानं च यथा भुवः ॥ 
सूर्यादीतां च संस्थानं प्रमाणं मुनिसत्तम ॥ 
देवादीनां तथा वंशान्मनून मन्वतराणि च। 
कल्पान्‌ कल्पविभागांश्च चातुर्युगविकल्पितान्‌ । 
कल्पान्तस्य स्वरूपं च युगधर्माश्च कृत्स्नशः ॥ 
देवषिपाथिवानां च चरितं यन्महामुने । 
वेदशाखाप्रणयनं . यथावद्‌ व्यासकतु कम्‌ ॥। 
धर्माइच ब्राह्मणादीनां तथा चाश्रमवासिनाम्‌ । 
श्रोहेमिच्छाम्यहं सबं त्वत्तो वासिष्ठनन्दन । 


झत्र यत्प्रमाणानि भूतानि, देवादीनां सम्भवः, समुद्रपवंतानां भुवश्च 
संस्थानम्‌, सूर्यादीनां संस्थानमिति सबै सर्ेऽन्तर्भवति, देवादीनां वंशाः 
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` बंश, कल्पान्‌, कल्पविभागा सवं युगधर्माश्च मन्नत रंप्रेकरणे। 


पुराणविद्या 
उ ५६ 


देवधिपाथिवादीनां चरितं वंश्यानुचरिते, वेदशाखाविभागकरणाद्यपि च 
तत्रवान्तभाव्यम्‌ । वायुपुराणेचापि (ग्र० १-१५, १६) 


पुराणवेदो ह्यखिलस्तस्मिन्‌ सम्यक्‌ प्रतिष्ठितः 
भारती चकविपुला महाभारतवधिनी ॥ 


धर्मार्थकाममोक्षार्थाः कथा यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिताः । 
सुक्ताः सुपरिभाषाश्च भूमावौोषधयो यथा ॥ 


एवमादिविस्ताररूपेणेवोक्तम्‌ । श्रीमद्भागवते ब्रह्मावेवरते च पुरा- 


णानां दशलक्षणानि वर्ष्यंन्ते । तत्र श्रीमद्भागवते [द्वितीयस्कन्धे १० 
अ० १७ इलोकेपु | यथा-- 


~ 


अन्न सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः 
सन्बन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराधयः 


दशमस्य विशुद्यर्थं नवानामिह लक्षणम्‌ । 
बर्णयन्ति महात्मानः शृतेनार्थन चाञ्जसा ॥ 


|| 


भूतमात्रेन्द्रियधियाँ जन्म सर्ग उदाहृतः । 
ब्रह्मणो गुणवषस्याद्विसगेः पौरुषः स्मृतः ॥ 
स्थितिदेकुण्ठविजयः पोषणं तदतुग्रहः । 
मन्वन्तराणि सद्धमं ऊतयः कर्मवासनाः ॥ 
अवतारानुचरितं हरेश्चास्यानुर्वात्तताम्‌ । 
पंसामोशकथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबुहिताः 
निरोधोऽस्यातुशयनमात्मनः सह्‌ शक्तिभिः । 
सुक्तिहित्वास्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ॥ 
याभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते । 
स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते ॥ 
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६० पुराणविद्या 
श्रीमदभागवत एव द्वादशे स्कन्धे सप्तमे ऽध्याये ग्रष्टमं श्लोकमारभ्य 
किंचिद्भेदेन दश लक्षणानि परिगण्यन्ते । ¬ 
पुराणलक्षणां ब्रह्मन्‌ ब्रह्मषिभिनिरूपितम्‌ । 
श्युणष्व बुद्धिमाश्नित्य वेदशास्त्रानुसारतः ॥ 
सर्गोऽस्याथ विसर्गश्च वृत्ती रक्षान्तराणि च । 
बंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः ॥ 
दशभिलेक्षगैर्युक्ते पुराणं तद्विदो विदुः । 
केचित्पंचविघं ब्रह्मन्‌ ! महदल्पव्यवस्थया ॥ 
अव्याकुतगुणक्षोभान्‌ महतस्त्रिवृतोञ्हमः । 
भूतमात्रेस्दरियार्थानां संभवः सगं उच्यते ॥ 
पुरुषानुगुहीतानामेतेषां बासनामयः । 
सर्गोऽयं समाहारो बौजाद्वीजं चराचरम्‌ ॥ 
वत्तिभूतानि भूतानां चराणामचराणि च। 
कृता स्वेन नुणां तत्र कामाच्चोदनयापि वा ॥ 
रक्षाच्युताबतारेहा विश्‍्वस्यानुयुगे युगे । 
तियंडमत्येषिदेवेषु हन्यन्ते येस्त्रयो द्विषः ॥ 
मन्वन्तरं मनुर्देवा मतुपुत्राः सुरेश्वर 
ऋषयोंऽशावतारश्च हरेः षड्विधमुच्यते ॥॥ 
राज्ञां ब्रह्मप्रसुतानां वंशस्त्रेकालिकोऽन्वयः 
बंशानुचरितं तेषां वृत्तं बंशधराश्च ये॥ 


नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्य ग्रात्यन्तिको लयः । 
संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुर्धास्य स्वभावतः ॥ 


न 


«० „ हुर्जीवोऽस्य सर्गादेरविद्याकमंकार कः । 
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यं चानुशयिनं प्राहुरव्याकृतमुतापर ।। 


351 (स, ६१ 


व्यतिरेकान्वयो यस्य जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु । 
मायामयेषु तदृब्ह्वा जीववृत्तिष्वपाश्रयः ॥ 
एवं लक्षणलक्ष्याणि पुराणानि पुराविदः । 
मुनयोषष्टादश प्राहुः क्षुल्लकानि महान्ति च ॥ 
ब्रह्मववर्तेऽप्येतानि दशलक्षणानि शब्दान्तरेरुच्यन्ते ( कृष्णखण्डे १२ 
अ० ६-११ इलो० १) 
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च बंशो मन्वन्तराणि च। 
बंशातुचरितं विप्र ! प्राणं पंचलक्षणम्‌ ॥ 
एतदुपपुराणानां लक्षणां च विदुर्बुधाः । 
सहतां च पुराणानां लक्षणां कथयामि ते॥ 
सृष्टिश्चापि विसुष्टिश्च स्थितिस्तेषां च पालनम्‌ । 
कर्मणां वासना वार्ता मनूनां चाक्रमेण च ॥ 
वर्णन प्रलयानां च मोक्षस्य च निरूपणम्‌ । 
तत्कीतंनं हरेरेव वेदानां च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
दशाधिक लक्षणां च महतां परिकोतितम्‌ ॥ 


तत्रेतस्मिन्‌ विचार्यमाणे त्रिषु स्थानेषु दशानां लक्षणानामुक्तो शब्दभेद 
एव, नाभिप्रायभेदः । श्रीमद्भागवते द्वादशे स्कन्धे, सगे: १, बिसगेः २, 
वृत्तिः ३, रक्षा ४, अन्तराणि ५, वंशः ६, वंशानुचरितम्‌ ७, संख्या न 
हेतुः ९, ग्रपाश्रयंः १०, इति लक्षणान्युक्तानि । द्वितीये स्कन्धे तु सगः, 
विसर्गः, इति द्वौ समानौ शब्दौ, अन्तराणीत्यस्य स्थाने स्पष्टीकृत्य 
“मन्वन्तर' इति पदं निवेशितम्‌, भ्रपाश्रयस्थाने च आश्रय एवोक्तः, हैतु:- 
जीवस्य संसारप्राप्तिहेतुः श्रविद्याकर्मादिक यत्‌ तत्स्थाने तत्र इतिपदं 
निवेशितम्‌, 'ऊतयः कर्मवासनाः इति स्पष्टीकृतमेव । एवं पञ्चानां 
साम्यम्‌ । अनन्त रं वंश-वंशानुचरिते ईशानुकथापदेन गृहोते। हरेः अस्यानु- 
बलिनां च कथा ।”-इति ऋषिराजादिचरितानामपि संग्रहस्य तत्र स्पष्ट - 
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६२ ७० गाविद्या 


मुक्तत्वात्‌, वंशमन्तरेण वंशानुचरितकथनस्यासामञ्जस्येन वंशस्य वंशानु- 
चरित एवान्तर्भावः । संस्थापदेन चतुविघः प्रलयो द्वादशे स्कन्धे संगृहीतः, 
तत्र वैलक्षण्यं बोघयितुमात्यन्तिकलयरूपा मुक्तिद्वितये पृथगुपाया, 
निरोधश्च नेमित्तिकप्रकृतिकप्रलयरूपः पृथग्‌ बोधितः । द्वादश रक्षापदेन 
प्रवतारकथाबोधकेन भ्रनुग्रहरूपं पोषणमपि संगृहीतमासीत्‌ । द्वितीये तु 
ईशानुकथा, पोषणं चेति पृथककत्योक्तम्‌ । एवं द्यस्यान्तर्भावः, द्वयस्य 
पृथकूकरणमिति नव लक्षणानि सम्पन्नानि । द्वादशे च वृत्तिशब्देन भूतानां 
परस्परोपमर्देन जीवनरूपा या स्थितिरुक्ता, सा द्वितीये स्थानपदेन 
समुपात्ता। स्थानं स्थितिः, विकुण्ठविजय इति युक्तम्‌ तस्यायमेवाशयो 
यत्पालकस्य विष्णोर्वेकुण्ठपदाभिधेयस्यायमेव विजथः-- स्वकार्येसाधकता, 
यद भूतानि परस्परमन्नान्नादभावेन जीवन्तीति । एवं भागवतोक्तानां 
दशानां लक्षणानां सामञ्जस्यम्‌ । ब्रह्मवेवर्तेऽपि सृष्टिः 1. विसृष्टिः 
2, स्थितिः 3, कर्मणां वासनाः 4, मनूनां वार्त्ताः 5, प्रलयानां वर्णनम्‌ 6, 
मोक्षनिरूपणम 7, इति सप्त लक्षणानि समान्येव । हरेः कोतँनम्‌ इति 
आश्रयः, पोषणं च तत्रैव संगृहीतम्‌ । वेदानां च पृथक्‌ पृथगिति 
इशातुकथा बोधिता क्रमेण-अक्रमेण वा वातेंति वंशानुचरितं पृथकूकृत्यो क्त 
मिति शब्दान्तरेण तान्येव दशलक्षणान्युपात्तानि । 


‘ 


वस्तुतस्तु इमानि दश पंचानामेव विस्तारमात्रम्‌। सर्गः, प्रतिसगंः 
( प्रलयः-संस्था ) वंशः, वंशानुचरितम्‌, मन्वन्तराणीति पंच लक्षणानि 
श्रीमङ्भागवतस्य द्वादशे स्कन्धे स्वशब्देरेवोपात्तानि । अन्यत्र यथा संगृह्यन्ते 
तथोक्तान्येव । श्रवशिष्टेषु पञ्चसु विसगंः खलु सगंस्यैवावान्तरो भेदः 
श्राश्रयशब्देनोपात्तः, ईश्वरश्च सगेकतृंत्वेन, हेतुरित्युतिरिति वा समाख्याता। 
कर्मवासना च सगंहेतुत्वेन सगे एवान्तर्भावमहुंतः। वृत्तिरिति स्थानमिति 
वाभिसंहितः परस्परमुपमद्योपमदंकभावः वंशानुचरिते स्फुटमन्तर्भेवत्येव । 
ईशानुकथा, पोषणं, रक्षा वापि वंशानुचरित एवान्तर्भवन्ति, श्रवताराणां 


क्वचिद्वंश एव प्रादुर्भावात्‌, वंशानुचरितपदेन ग्वतारचरितानामपि 
संगृहीतत्वात्‌ । तस्मात्‌ पञ्चानां प्रपंच एव दशलक्षणानीति चात्र परस्पर 
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पुराणविद्या र 
कोऽपि विरोध: । केवलमीस्वरसततप्राधान्यवोघनाय पृथककृत्य भागवताः 
दौ तानि प्रोक्तानि । 

प्रत्येक हि शास्त्राणां मुस्यत्रतिपाद्यांः प्रातिस्विक विषयाः 
पृथग्‌ भवन्ति, वहवस्तु प्रासंगिका अन्यदीया विषया अपि तत्रापतन्ति । 
यथा नमशास्त अनुस्मृत्यादावपि सृष्टिप्रक्रिया, आध्यात्मिका दाशंनिका- 
श्चापि विषयाः प्रसङ्गेन सन्ति निरूपिताः, दशंनेष्वपि चास्ति धर्मविषयः 
प्रासंगिक: । तततच्छास्त्रलक्षणे क्रियमाणे तु यस्तस्य प्रातिस्विको विषयः 
स एव लक्षणत्वेन निरूपणीयो भवति। सर्गादयः पञ्चैव च पुराणानां ` 
प्रातिस्विका विषयाः । एषामन्यत्र स्पष्टमनुपलम्भा दित्यनुपदमेव स्फुटी- 
करिष्यामः । कमं, वासना, ईश्वरः इत्यादयस्तु विषया न पुराणानां 
भ्रातिस्विकाः तेषां वेदेषु, दशनेषु, उपासनाग्रन्येषु, धर्मशास्त्रेष्यपि च 
विस्तरेण प्रतिपादनात्‌ । एवन्तु नास्ति विद्यासु स कोऽपि विषयः, यः 
पुराणेषु न संगृहीतो भवेत्‌, परं सर्वेऽपि ते विषयाः पुराणानां लक्षणानि 
न भवन्ति । प्रातिस्विका एव तु सृष्ट्याद्या विषया लक्षणत्वेन निरूपयितु- 
मुचिता इति त एव सर्वत्र पुराणलक्षणत्वेन निरूप्यन्ते श्रीमङ्भागवतस्य 
तु प्रादुर्भाव एव भागवतान्‌ धर्मान्‌ व्याख्यातमिति तदुपक्रम एव स्पष्टम्‌ । 
तस्माज्जगदीशवरो भगवानेव तत्र मुख्यप्रतिपाद्य:, ्रन्येपां निरूपणं तु 
केवलमीश्वरस्वरूपपरिज्ञानायेति- क 


पृथक्‌ 


“दशमस्य विशुद्ध यर्थं नवानामिह लक्षणम्‌”. 


इति तत्र स्पष्टमुक्तम्‌ । मुक्तिरेव तत्र मुख्यतया साध्या, सा च जगदी- 
इ्वरानुग्रहमन्तरेण नावाप्येति मुक्तिपोषणादीनामपि मुख्यतया कथनं तत्र 
युज्यत एव । न तु सर्वेष पुराणेष्वेषां मुख्यता, तथा सति 


“त्वया भागवता धर्मा प्रायेण न निरूपिताः” 


इति नारदस्य व्यासं प्रति कथनमसमञ्जसं स्यात्‌ । यद्यपि ईश्वरस्य 
ईशवरभक्तयादेश्च तिरूपणमन्यत्रापि -पुराणेषु सुविशदं प्राप्यत एव, 
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६४ पुराणविद्या 


विशिष्य च महाभारते, तथापि पुराणान्तरेषु मुख्यप्रतिपायं सृष्ट्यादिक- 
सेव, महाभारते च भारतवंश्यानामितिहास एव मुख्यः प्रतिपाद्य इतीश्वर- 
स्य तद्भक्तेस्तद्धर्माणां च निरूपणं तत्र तत्राप्राघान्येन, भागवते तु 
प्राधान्येनेति भागवतं स्फुटमभिमन्यते । तत एव तत्रेश्वरप्रधानानां दशानां 
सक्षणाचां विवरणं कृतम्‌ । 


दशलक्षणरहस्यम, 


तत्रापि दशलक्षणकथने रहस्यमिदं प्रतीयते 'जन्माद्यस्य यतः 
इत्यादिना जगतो जन्मस्थितिसंहारकतृंत्वमीश्वरलक्षणमभिहितम्‌ । 
आम्नातं च तदेव श्रुतिषु - 

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यत्र जातानि जीवन्ति । 

यत्‌ प्रयन्स्यभिसंविशन्ति' इति । 


आगमिक् प्रत्यभिज्ञा दशने तु परमशिवपदाभिधेयस्य परमेश्वरस्य पञ्चक्कत्य- 
कारित्वं प्रतिपादितम्‌, तानि च पञ्चक्गत्यानि, सृष्टिः, स्थितिः, संहारः, 
विलयनम्‌ ( निग्रहः ), अनुग्रह इति । अत्र त्रीणि कृत्यानि पूर्वोक्तानि 
श्रौतान्येव जीवस्य बन्धप्रापणम्‌, अनुग्रहेण मोचनं चेति इयमधिकमुक्तम्‌ । 


_ तान्येतानि पञ्च भगवतः कृत्यानि लक्षणरूपेण श्रीमद्भागवते द्वितीये 


स्कन्धे सर्वत्र स्थानम्‌, निरोधः, विसगंः, पोषणम्‌-इतिशब्देरभिहितानि 
बिसर्गपदेन पौरुषसर्गस्योक्ततया निग्रहेण जीवभावप्रापणस्येवाभिसंहित- 
त्वात्‌ । पोषणपदेनानुग्रहस्तु स्पष्टं तत्रोक्त एव । आद्यस्य पंचकृत्यकारिणः 
' परमेश्वरस्य द्वे रूपे तत्र उपास्यमनुग्राहक रूपम्‌ ग्राश्रयपदेन,जगत्परिचालकं 
लु कालरूपम्‌ मन्वन्तरपदेन संगृहीतम्‌ । तदित्थमीश्वरसम्बन्धे सप्त 
लक्षणानि व्याख्यातानि । निगृहीतस्य जीवभावं गमितस्य तु सम्बन्धेन 
संसार-गतपातिका ऊतिः ( कमंवासनाः ) विमोचनसाधिका ईशानुकथा, 
पोषणफलमूता मुक्तिश्चेति त्रीणि लक्षणान्युक्तानीति दश तानि जीवेइवर- 
सम्बन्धेनैव पर्यवस्यन्ति । तान्येतानि प्राधान्येन भगवन्तमीश्वरम्‌ तदाः 
राघनाधिकारिणं जीवं च प्रकृत्य तन्निरूपणप्रवृत्तस्य श्रीभागवतस्येव 


लक्षणानि भवितुमहेन्ति, न तु पुराणसामान्यलक्षणानि। तत एव भागवत 
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पुंराणविद्या 
६५ 


नका 
कप त्युक्‍्तम्‌ तत्प्रसङ्गेन कथंचित्‌ सवंत्रेव 
त घिरूपणमभिप्रत्य, पञ्चानामेव विवृतिरूपाणि दशेत्यभिप्रेत्य वेति सम्यग- 
वधायम्‌ । ब्रह्मववतऽप्येकत्र पंचलक्षणान्युक्त्वा परमेश्वरस्य भागवता- 
नुसारित्वमभिव्यक्तु दशलक्षणान्यपि तदनुसारीण्युपात्तानि इति कृतं 
विस्तरेण एवं देवीभागवतेऽपि पुराणानां पंचलक्षणान्युक्त्वा सर्गप्रति- 
स्गेयोः किज्चिद्वेलक्षण्येन विवरणं कृतम्‌- 
तस्यास्तु सात्त्विकी शक्तो राजसी तामसी तथा। 
महालक्ष्मीः सरस्वती महाकालीति ताः स्त्रियः ।।२०॥ 
तासां तिसृणां शक्तीनां देहाङ्गीकारलक्षणः 
सृष्ट्यर्थं च समाख्यातः सगः शास्त्रविशारदेः ॥२१॥ 
हरिद्रुहिणरुद्राणां समुत्पत्तिस्ततः स्मृता । 
पालनोत्पत्तिनाशाथं प्रतिसगंः स्मृतो हि सः ॥२२॥ 
सोमसूर्योदभवानां च राज्ञां वंशप्रकीर्तनम्‌ 
हिरण्यकशिप्बादोनां बंशास्ते परिकोतिताः ॥२३॥ 
स्वायम्भुवमुखानां च मनूनां परिवर्णनम्‌ । 
कालसंख्या यथा तेषां तत्तन्मन्वतराणि च ॥२४॥ 
तेषां बंशानुकथनं वंशानुचरितं स्मृतम्‌। 
पंचलक्षणयुक्तानि भवन्ति मुनिसत्तमाः ॥२५॥ 
( 1 स्कन्ध 1-10 ) 


अत्र प्रधानरूपा शिवरूपैव या चिच्छक्तिः, तस्या अ्रंशानां महालक्ष्म्यादी- 
नामाविर्भावः सर्गेपदेन, ताभिः शक्तिभिः शक्तिमतां ब्रह्म विष्णुर्दर.णामा- 
विर्भावनं च प्रतिसगंपदेनोक्तम्‌ । तदपि तस्य प्रातिस्विकमेव लक्षणं 
विज्ञेयम्‌ । सर्वेषु पुराणेषु तस्याः प्रक्रियाया अनुपलम्भादिति। तथेव 


ब्रह्मविष््वर्करुद्राणां माहात्म्यं भुवनस्य च। 
संहारश्च प्रदृश्येत पुराणं पचलक्षणम्‌ ॥ 
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६६ पुराणविद्या 


स्कन्दपुराणे प्रभासखण्डे 2194195 मत्स्ये च 52164,65 यदन्था विवरणं 
इश्यते तदप्येकदे शि भूतम्‌ । एषामपि पंचानां पूर्वोवतेष्‌ पंचसु समावेश इति 
बोधनपर वा। पूर्वं सर्गादीनि पंचलक्षणाऱ्युवत्वाऽनन्तरमेव क.थनादिति। 


तदित्थं पुराणसामात्यलक्षणानि सर्गादीनि पञ्चेति स्फुटीइृतम्‌। 
तत्रापि च सगे एव मुख्यः, अन्यानि तु त त्स्वरूपप्रतिपादकानि तच्छेष भूतानि 
मन्तव्यानि । तत एव बुहृदारण्यकोपनिषद्‌भाष्ये प्राणपदं व्याचक्षाणैः 
श्रीशङ्करभगवत्पादेः पुराणमसद्वा इदमग्र आसीदित्यादि ( द्वितीय ० 4- 
ज्रा० 10 क) इति सगे एव पुराणानां मुख्य लक्षणमुक्तम्‌, वेदभाष्यक्कद्भिः 
श्रीमाघवाचायंप्रभु तिइचोपोद्घाते तदेवानुसृतम्‌ । 


पुराणेष्बतिरिक्ताश्चत्वारो विषयाः 


अथ लोकोपयोगितया चत्वारो विषयाः पुराणेषु प्रसङ्गाद्‌ विशिष्य- 
सङ्गृहीता इत्यपि पुराणेष्वेव प्रतिपाद्यते । 


“आख्यानश्चाप्युपाख्याने- 
र्गाथाभिः कल्पशुद्धिभिः 
पुराणसंहितां चक्रे 
पुराणार्थविशारदः 
( वि. पु. अंश ३। ग्र. ६।१४। ब्रह्माण्ड पु.पू.भा. ३४।२१ अ° ) 
एतच्च विवृतं विष्णुपुराणस्य श्रीघरीयटीकायाम्‌- 
स्वयं इष्टार्थकथनं प्राहुराख्यानक बुधाः । 
शरुस्यार्थस्य कथनमुपाख्यानं प्रचक्षते ॥ 
बंशानुक्रमेण यानि चरिताम्याख्यायन्ते तानि वंशानुचरितामिधे 
मुख्यलक्षणे गृह्यन्ते, यानि तु तत्र तत्रोपदेशाद्र्थं वंशक्रमननपेक्ष्येव रष्टान्त- 
रूपेण पूर्वंचरितानि संगृह्यन्ते तानि ग्राख्यानोपाख्यान झब्दाम्यामत्र 
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पुराणविद्या 
६७ 


[गही गरि [भारते > 
संगृहीतानि, यथा मह नन्नो पाह्यानम्‌, सावित्र्युपाख्यानम माकण्डये 
शा 


मदालसायाय्यानम्‌, इत्यादीनि बहूनि तत्र तत्र द्रष्टव्यानि । त 
यत्स्वयं रुष्टमू-तदारुपानशब्देन, यत्तपरम्य को सा) 
ग्राह्ममित्युक्तं इलोके । केचित वेदो कक अर क 

चतु वदाक्तानामाख्यायिकानामनु 
श्राख्यानानि, स्वसंकलितारि  राज्ञां a 
pi न नलादीनां राज्ञां चरितानि तु उपाख्यानानि 
इत्याहुः । ग्रथापरे एवमाहुः-वंशो बंशानुचरितञ्चेति पुराण लक्षणं- 
सवंवस्तुवृत्तापेक्षया वेज्ञानिकमेव वोद्धव्यम्‌ । मनुष्यविशेषाणां राज्ञां 
ER छु आसख्यानान्येव, प्रसङ्गात्‌ संगृहीतानि चोपाख्यानानीति। 
गाथास्त्विमा ति प्राक्तन्यः । वेदस्य ब्राह्मणभागेऽि व्रह्वयः समुपलभ्यन्ते 
गाथाः, । प्रथमप्रकरणोक्तासु पुराणप्रतिपादिकासु श्रतिष च गाथाः अपि 
पृथगुक्ता एव । येन केन चिन्महामहिमभाजा राद्ययुगजातेन युगान्तरे 
वा स्वानुभवो याच्शः शब्देरुपनिबध्यते, शिप्टैद्च परमुपगह्यते, ता एव 

भवन्ति गाथाः ।१ न 


उपदेशार्थमत्युपयो गिन्य इमा गाथाः इति पुराणेषु स्थाने स्थाने संग्रह 
एतासाम्‌ । एतासां संगृह्य पृथक्‌ संकलनम्‌ प्रकाशनं चात्यूपयोगि भवे- 
ल्लोकानाम्‌ । कल्पशुद्धिःकल्पानां परिगणानादिति केचित्‌। वयं तु ब्र 
मो यत्सा कल्पशुद्धिमु स्यलक्षणे मन्वन्तर एवान्तभू ता । 


१. यथा पारस्करः गृह्यसूत्रे विवाहश्रकरणे वरो वदति 


सरस्वति प्रदे भव सुभगे वाजिनीवति। 
मां त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः ॥ 


यस्यां भूतं समभवत्‌ यस्यां विश्वमिदं जगत्‌ । 
तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यशः ॥ 
यथा वा महाभारते पुत्रस्य यौवनं गृहीत्वाप्यतृप्तेन ययातिना स्वानुभवः प्रदशितः-- 


न जातु कामः कामानामुपमोगेन शाम्यति । 
हविपा कृण्णवरत्मेंव भूय एवाभिवधंते ॥ 
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संस्कार निरूपणम्‌ 

इह तु कल्पशुद्धिः घर्मेशास्त्रश्रकरणमू, तदपि पुराणेषु बहुतरं 
संगुहीतम्‌ । ग्रस्यैव प्रसादः पूरवप्रकरणे उपदशितो यच्छास्त्रानभिज्ञा अपि 
केवलं पुराणं श्रृत्वेव स्वघर्म॑ सम्यक्‌ परिचिन्वन्ति । कलियुगस्य दुरवस्थां 
योगबलेनानुध्यायव भगवता व्यासेन पुराणसंकलनं कृतम्‌ । तत्र चावश्य- 
कतम एवाभुद्धमं विषयसंग्रहोऽपि । मा भूवन्‌ धमंज्ञानवङ्चिता अल्पप्रज्ञा 
ग्रशिक्षिता अपि च लोका इति। तत्र कल्पो नाम वेदाङ्गेषु परिगणितः 
कर्मकाण्डप्रतिपादकः श्रोतगृह्य - सामयाचारिकसूत्रसमुच्चयः, तदुक्ता 
झष्टचत्वारिशत्‌ संस्काराः, शिष्टपरिगृहीताः सदाचाराइचात्रकल्पशब्देन 
गृह्यन्ते । तदुक्तं स्मृतिकृता गोतमेन-- गर्भाधानं पु सवनं सीमन्तोन्नयनं 
जातकर्मेनामकरणान्नप्राशने चौलोपनयने, चत्वारि वेदव्रतानि स्नानं 
सहघमंचा रिणीसंयोगः पञ्चानां यज्ञानामततुष्ठानम्‌, एतेषां चाष्टका- 
पार्वणश्चाद्धघावण्याग्रहायणी चैत्राइवयुजीति सप्त पाकयज्ञसंस्थाः 
झरन्याघेयमारिनिहोत्र दर्शपूर्णं मासं चातुर्मासान्त्योग्राप रतेष्टिनिरूढपशुबन्धः 
सौत्रामणीति सप्त हवियंज्ञसंस्था:, ग्मर्निष्टोमोऽत्यर्निष्टोम उक्थःषोडशी 
वाजपेयोऽतिरासोऽप्तोर्याम्‌ इति सप्त सोमयत्ञसंस्थाः इत्येते चत्वारिशत्‌ 
संस्काराः, अथाष्टावात्मगुरणाः दया सर्वभुतेषु, क्षान्तिरनसूया शौचमना- 
यासो मङ्गलमकार्पण्यंमस्पृहेति। एते श्रौताः स्मार्ताः सामान्यधमंरूपारच 
सर्वेऽपि संस्काराः पुराणेषु प्रसंगेन तत्र तत्र प्रतिपाद्यन्ते - एतदुपयुक्ताशच 
शिष्टपरिगृहीता: सदाचाराः । संस्कारो नाम त्रिविधः स्मयेते शास्त्रेषु- 
दोषमाजँनम्‌-भ्रतिशयाधानम्‌-हीनाङ्गपूतिश्चेति । द्विविधाःखलु इ्यन्ते 
पदार्था जगति-प्रकृता:-संस्कृताइच । ये प्रकृत्योत्पादितास्तस्मिन्तेव रूपे 
स्थिताः शिलोच्चय-नदी-महीरुहादयस्ते पराक्कताः। ये तु मनुष्ये: संस्कृत्य 
स्वोपयोगाय घुताः, ते भवन्ति संस्कृताः । प्राकृताः पदार्थाः स्वस्वरूपे 
स्थिताः संस्कारातनवाप्य प्रायेण मनुष्योपयोगिनो नैव भवन्ति, अल्पमेव 
चोपयोगं साघन्ति। तस्मान्मनुष्यास्तान्‌ संस्कृत्य स्वयमुपयुञ्जते । यथार्‍्तं 
वस्त्रं वा यथा प्रक्ृतिरुत्पादियति, नतत्तथास्मदुपयोगि भवति । 
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राणविद्या 
३ ६६ 


प्रकृत्योत्पादितं शालिगोघूमादिकं स्वोपयोगाय बं संस्कुमंहे। तत्र प्रथमं 
तत्सहच रमस्मदनुपयोगि तृणतुषापकरादिकमपनयामः, धली वहुलेक्षेत्र 
समुत्पन्नस्य निसगंसहचरी धूलीं च दूरीकुर्म: - तदेतहोषमाज॑नम्‌ । अथ 
स्वच्छीकुतं पेषण्या निष्पिष्टं वह्मिना परिपक्वं कु्मस्तदेतदतिशयाधानम्‌ | 
रुच्युत्पादनाय लवणशाकादिभिश्चसंयोजयामः सेयं हीनाड्यपूर्ति: । 
तथेव यथाविधं वस्त्रं परिदध्मस्तथा प्रकृत्या नोत्पादितमिती जानन्ति 
सर्वेऽपि । प्रकृत्या कार्पास उत्पादितः । दोषमाजंनेन संस्कारेण तदन्तः 


स्थानि बीजानि विशोध्य धूलीकणांइच दुरोकृत्य अतिशयाधानात्मकेन 


च संस्काररेण तूलं तन्तुरूपतां वयनेन वसनरूपतां सीवनेन परिधानीय- 
रूपतां च प्राप्य हीनाङ्गपूतंये विधायकवतंना ( वटन ) दिभिः संयोज्य 
तस्योपयोगो मनुष्यसमाजेन क्रियते । एवमेव लोह-पित्तल्लःसुवर्णादिष 
धातुषु गृहनिर्माणादिप्वपि च संस्कारमनुसन्धेयम्‌ । जड्वस्तुषु 
संस्कारानेतान्‌ सर्वेऽपि मानवाः परिचिन्वन्ति, तत्र कोशलमुपद्शयन्तश्च 
महद्यशो घनराशि चाजंयन्ति। परं चेतनानां मानवानामप्येवं भवन्ति 
संस्काराः, तेऽपि च तैः संस्कारेः कमप्युत्कपं जगदुपयोगितां चावहन्तीति 
विशिष्य भारतीथैर्महषिभिरेव विज्ञातम्‌ । यथाभिलषितं वयं वसनं 
निर्मिमीमहे लोहस्यानुपमात्‌ संस्कारान्‌ कृत्वा विविधानि शस्त्राणि 
ग्रदभतप्रभावाणि वयं सम्पादयामःइति गर्वेण गर्जन्तु नाम वेदेशिकाः, 
प्रं 'मनुष्यमपि वयं यथाभिलषितं निर्मातुं प्रभवामः- इति तु भारतीया 
महर्षय एव प्रभवन्ति प्रतिज्ञातुम्‌ । एतैरेव मनुष्याणां निविघाः 
संस्कारा झाविप्कृताः । त एवेमे झष्टाचत्वारिशमनुष्यसंस्काराः 
प्रागुपदशिता। यथा हि मृदादिष्त्पद्यमानानि अन्नवस्त्रलोहसुवर्णादानि 
स्वयोनिगतं किट्टादिदोषमुद्वहन्ति ` तत्संस्का राय क्रियन्ते बवल 
तथैव मनुष्या भ्रप्यतिमलिनबीजरेतः समुदुभवाः पुरीषमू्रादि सहचारिणः, 

ङतगर्भवासाः, योतिगतान्यतुलानि दूषणान्युद्हन्तीति तत 
पूर्व गर्भाधान - पुसवन - सीमन्तोन्नयन - जातकर्मनामकरणनिष्क्रमणा- 
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न्नप्राशन-कर्णवेध-चुड़ाकरणाद्ा: संस्काराः दोषमाजेनात्मका विधीयन्ते । 
तदुक्तं भगवता मनुना-- 
गाभेहोमर्जातकसंचोड्मौळ्जीनिबन्धनेः । 
ब्रेजिकं गाभिकं चेनो दिजानामपमृज्यते ॥ 
( ग्र २ श्लोक २७ ) 


उपनयन संस्कारस्तूभयरूप:- दोषमार्जनात्मकश्च-श्रतिशयाधानरूपस्च। 
कामचारःकामवाद-कामभक्षरूपा इहस्था दोषावीजादिगताश्च दोषा अपि 
तेन मृज्यन्ते, वैदिके विज्ञाने प्रवेशाय समुचितो बुड्यतिशयश्चाप्याधीयत 
इति। गुरुहि शिष्यमुपनयमानः शिष्यस्य शारीराग्निं संस्कारप्रक्रियया 
समिन्धन्‌ स्वमनसा तन्मनो योजयंश्च स्वीयं वौद्धमतिशयं तत्र देव साक्षि- 
कमादघाति । तेनातिशयेन शिष्यस्यापि वेदाध्ययनयोग्यता, वेदिक रहस्या- 
घिगमयोग्यतारूपा समुत्पद्यते । सदेवेकमद्वितीयं पूर्व॑म्‌, तदनु स तेजो 
बन्ना ति त्रीणि उत्पादयति, तेपु पृथक्‌ पृथक्‌ कार्यासमर्थेषु त्रिवृतं त्रिवृत- 
मेकैक करोति। स्वयं च तत्रानुप्रविशतीति बै दिकरहस्यचित्रपटशूतं 
त्रिवृत्कृतं त्रिभिः सूत्रः संहब्धं रह्मग्रन्थिसमन्वितं च सूत्रं सततमनुध्यानाय 
तत्‌ कण्ठेऽप॑यति । पलाशशाखासेवना दिभिमेंधां च तस्य समेघयतीति तदिदं 
सर्वमतिशयाघानरूपम्‌ । येन विना सुनिपुणं परिश्राम्यतामपि श्रसंस्कृतानां 
वैदिक रहस्यं न स्फुरत्येवेति सम्यगालोच्यम्‌। उपनयनब्रतानि च महाना- 
स्त्यादीनि ग्रतिशयाधानरूपाण्येव । 


बिबाहसंस्कार-रहस्यम्‌ 
विवाहश्चातिशयाधानरूपो5पि हीनाङ्गपूति रूपोऽपि चानुसन्धेयः । 
भार्यात्वं तेन अन्यायामुत्पाद्यत इत्यतिशयाघानरूपः। पुरुषं विना स्त्रियाम्‌ 
स्त्रियं विना पुरुष च या हीनता,सापि पूर्णी क्रियत इति हीनाङ्गमूति रूपो5पि। 
तदेतदुक्तमुपनिषत्सु -- “तस्मादिदमदंवृगलमिव स्व इति स्माह 
याज्ञवल्क्यस्तस्मादयमाकाश: स्त्रिया पूर्येत एवं ( बृह० उ° न° १, 
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४ ब्रा”, ३ क० ) इदमत्र रहस्यम्‌ 


ro 
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७१ 
प्रजापतिश्चरति गर्भे भ्रस्तरजायमानो बहुधा विज्ञायते । 
तस्य योनि परिपश्यन्ति धी रास्त स्मिन्‌ ह तस्थुभु वनानि विश्वा ॥ 


(यू० ३१।१९ ) 
इति श्रृत्युक्तः प्रजापतिः प्राणः, सर्वासां प्रजानामुत्पादकः, सर्वपदार्थजनक 
डत यावत । स च इन्द्रप्नाण-मुख्यप्राण-प्रजापत्यादिश्वब्दे: श्रतिषच्यमा- 
नः, गर्भ-अच्त:ः केन्द्रस्थान विन्दौ, चरति-कुवंद्रपस्तिष्ठति, सर्वेषामधिष्ठा 
ताऽपि स न कूटस्थः । अपित्‌ क्रियाशील इत्यभिप्रायः । सोऽयं स्वयमजा- 
यमानो-नित्योऽपि बहुधा विजायते-वहुभीरूपंः प्रसवं करोति। तस्य च 
योनिम्‌-स्थानम्‌, घीराः- विद्वांस एव परिपश्यन्ति। न हि सर्देऽपि साघा- 
रणजनाः केन्द्रविन्दु विज्ञातु' प्रभवन्ति । वृत्ताकारे पदार्थे विचारेण 
तज्ज्ञानसंभवेऽपि चिपिटे प्रलम्वे वा वस्तुनि केन्द्रविन्दुदु ज्ञेय एव । 
गणितस्योत्कृष्टतमज्ञानेन शक्यते विज्ञातुम्‌ । तस्मिन्‌-तदाघारेणैव सर्वाणि 
भुवनानि तस्थृरिति मंत्रार्थः। यदि कस्यचिन्महागुरुभूतस्यापि पदार्थस्य 
केनद्रविन्दुनिश्ची येत्‌, तहि तत्र बिन्दाबङ्गुलिमात्रनिक्षेपेण बालेनापि महान्‌ 
प्रस्तरादिः शक्येत धत्‌ मित्याधुनिकविज्ञानमप्यनुवदति। तस्मादेतस्मा- 
त्प्रजापतेरिऱ्द्रप्राणादभितः प्रसरन्तः प्राणा बत्‌ लाकारा एव प्रसरन्ति, त 
एव चाग्रे भूतान्युत्पादयन्तीति सूर्य-चन्द्र-पृथ्वीतारादीनि सर्वाण्यपि पूर्ण 
प्राणात्मकानि वस्तूनि वत लान्येवोत्पदचन्ते । श्रनन्तरं सर्वासु दिक्षु समं 
प्रसरतस्तस्मादिन्द्रप्राणादेकेकस्यां दिश्युत्पदमाना: प्राणास्तृ अपूणत्वान्न 
वर्तुलाकारा भवन्ति, त एते मनुप्राणाः, पशुप्राणाश्च श्रृतिष परिभाष्यन्ते । 
ते चाग्नीपोममया इत्यरनैः सोमस्य वा क्वचितकस्यचित्याधान्येन द्वेवि- 
घ्यमासादयन्ति, आग्नेया: प्राणाः पुरुषा इति, सौम्यारच प्राणाःस्त्रिय 
इति। तैश्चापूर्णेः प्राणेरुत्पादिताः पुरुषा अपि न पूर्णाः, स्तियशचापि क 
पुर्णा। तत एव नेते प्राणिनः केऽपि वृत्ताकारा उत्पद्दन्ते 1 अपितु 
एकदिक्का: प्रलम्बाद्याकारा एव भवन्ति। न चेकक एषु कश्चिदपि स 
समर्थः । न चेककः कश्चिद्यशेडघिक्ृतः। यज्ञेनोत्पाद्यमानस्य तुणम्राणम- 
रं वनद तते यः हस्यो 


REINA 
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हीनाङ्गता विवाहेन द्वावपि संयोज्य, पूर्णप्राणरूपतां प्रापय्य प्रपूय्येते, 
इति विवाह संस्कारो होनाङ्गपूतिरूपः, पुरुषे पतित्वम्‌, स्त्रियां भार्यात्व- 
मुत्पादयंश्वातिशयाघानरूपोऽपीति सुस्पष्टम्‌ ।` 


तदेतत्प्राणिनामुत्पत्ति रहस्यं श्रत्युक्तमतिसंक्षेपात्मसक्तातुप्रसक्‍त्या प्रद- 
शितम्‌ । विस्तरं जिज्ञासमानैस्तु श्रीगुरुचरणानां “महर्षिकुलवेभव” नामा 
निवन्ध ग्रालोच्य इति । 


तदेतदेव पूर्वोक्तपोपनिषच्छू त्या सुचितम्‌ पूर्णेन प्राणेन प्रजापतिना 
स्वात्मानं विभज्य पुरुषभ्राणः स्त्रीप्राणइचोत्पादित:, तस्माद्द्वयमप्येतद- 
पूर्णमद्धवृगलमिव एकस्य चणकस्यार्धसूता दालीव । सोयं पुरुषस्यावकाशः 
एकतो हीनता स्त्रिया प्रपूर्यते । उपलक्षणमेतत्‌, स्त्रिया अवकाशः पुरुषण 
प्रपूयते । इदमप्यत्रालोच्यम्‌ । ग्रा्येजातीयानां - विवाहसंस्कारोऽयं न 
पश्वादीनामिव, जात्यन्तरगत एव । मनुष्याणामिव च स्थूलशरीर 
सम्बन्धमात्रप्रयोजकः अपितु सूक्ष्मशरीरभ्ूतानां प्राणानामपि परस्परं 
संयोजकः । 
तदेतद्विवाहसंस्कारे प्रयुज्यमानेमंस्त्रेरेव ध्वन्यते। तत्र वरो हि 
वदति-- 
सम ब्रते ते हृदयं दधामि मच्चित्तमनु चित्तं ते अस्तु ' 
मम वाचमेकमना जुषस्व बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्तु महम्‌ ॥ 


१. तदेतन्मनुनाप्युक्तम्‌-- 
द्विथा कृतात्मनो देहमर्धेन पुरुषो भवत्‌ । 
ग्न नारी तस्यां स विराजमसृजत्‌ प्रमुः ॥।३२।मन०अ० ॥ 
तपस्तप्त्वाऽसृजचचत्तु, स स्वयं पुरुषो विराट्‌ । 


तं मांवित्तास्य सर्वस्य सृष्टारं मुनिसत्तमाः ॥मनु० अ? इलो० ३३ ) 
अत्र यतो गताम्याँ प्राणाम्यामुत्पादिता्विराज उत्पन्नो मनुप्राण उक्तः, क्वचितु 


रडशतसय/पलतसहसतािति तदिति नयाम तब काये” 
३ टु 1७०१ , New hi. Digitized by 53 Foundation USA 
कारणयोः सबर्त्रैवाभेदाघ्यवसायादिति । 


“--->:>>>>>>>>>>>>> 
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प्राणस्ते प्राणान्‌ संदघामि । अस्थिभिरस्थीनि मांसेमांसानि त्वचा 
त्वचम्‌ । [ पा० गृ० काण्ड २२ कण्डिका, १ सूत्र ] 


कि च-- 

देवदत्तां द्विजो भार्या विन्दते नेच्छयात्मनः 

इति त्शृत्या सोमो ददद्गन्धर्वाय गन्धर्वोऽदददर्नये 

रवि च पुत्रांश्चादादरिनमंह्यमाथो इमाम्‌ । 

इति श्रृत्या च देवानां दातृत्वं विवाहे स्फुरीभवति। देवाश्चेमे 
प्राणविशेषा इत्यग्रे सृष्टिप्रकरणे प्रतिपाद्यम्‌। तेन विवाहे प्राणानां 
संबन्धः स्फुटं व्यज्यते । !विवाहेतिकतंव्यतायां जलस्याग्नेचोपयोगविशेषः 
प्राणानां सम्बच्धायेव वरवध्वोहस्तौ संनियोज्य तदुपरि जलधारादानेन 
तद्गतप्राणयो रेक्यं : संपाद्यते, वह्लिना च तद्‌ ब्रढीक्रियते इत्यलमप्रकृत- 
विस्तरेण । तत एवावेदिकनां लौकिको दाम्पत्यसम्बन्धः स्थूलशरी रवियोग 
एव परिसमाप्यते । वेदिकविवाहसंस्कारप्रयोज्यस्तु सम्बन्धः प्राणेप्वनु- 
स्यूत त्वादेकतरस्थूलशरी रवियोगेऽपि न नश्यति। 


'सतीब योषितुप्रकृतिः सुनिश्चला पुमांसमभ्येति भवांतरेष्वपि ।' 


इति महाकविमाधोक्तिदिशा जननाम्तरेप्यनुवतंते इति भाव्यम्‌ । 
एते गृह्योक्ताः संस्काराः भ्रद्यापि षोडशसंस्कारसमाख्यया प्रचर्लान्त । 
षोडशत्वपूतंये व्यासस्मृत्युक्ताः केचन कर्णवेधाद्या अप्यत्र संगृह्यन्ते । 


पञ्चमहायज्ञविवरणम्‌ 


एतदनन्तरं गौतमोक्ताः प्रात्यहिकाः पञ्चमहायज्ञा दोषमार्जेनात्मका 
एव स्मृतिषु व्याख्याताः 7 


पञ्च सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः 

कण्डनी चोदकुम्भश्च बघते आस्तु वाहयन्‌ । (मनु०अण० ३, श्लो०६८) 

तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थ महषिभिः । 

पञ्च क्लृप्तामहायज्ञाः भत्यह गृहसेघिनास्‌ n क ती 

पञ्चसु स्थानेषु हिसादिना यत्मापं प्रत्यहं संचीयते त्त्ये, तचिद्स्त ॥ 
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७४ पुराणविद्या . 


केचित्वेवं समाचक्षते-- 
तेदंत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः 
(भगवद्गीता अ० ३) 

इति भगवद्गीतोक्तदिशा यत्प्रसादादल्लब्धं तत्तस्मे समुपह्रणीय- 
मिति कृतज्ञताप्रका्ञनाय कृतघ्ततारूपं महापापं परिहतु पञ्च महायज्ञा 
झनुष्ठीयन्ते इति । तथाहि यास्माभिः लौकिकी पारलौकिकी वा विद्या 
समुपाज्यंते, सा ऋषि परम्परयेव प्राप्नोति, क्रषिप्रसादः। तं प्रतिकतु' सा 
विद्या भ्रविस्मरणाय प्रत्यहमस्माभिरभ्यसनीया, अ्धिकारिभिश्चाधि- 
कारिभ्योऽध्यापनीयेति ब्रह्मयज्ञः। अन्नादिक च देवपितृप्रसादाद्यदस्मा- 
भिरुपलभ्यते, पितृणां देवानां चान्नरसादिजनकत्वादिति तदुद्द श्येने हवनं 
देवयज्ञः, दशंपुणंमास-नित्यश्राद्ध-स्वघाकारादिकं पितृयज्ञः। यदेतदच्तादिकम 
स्माभिरुपयुज्यते, तदेतत्सवेभूतोहे शयेन देवे; - प्रकृत्या परमात्मना 
वोत्पादितम्‌ । यदि नास्माभिस्तदुपायोक्ष्यत, श्रन्येषां भूतानां तहि 
पोषणे तदुपयुक्तमभविष्यदिति सूक्ष्महृष्ट्याऽन्येषां भूतानां परम्परया 
भागोस्माभिरपहृतः, तद्दोषनिर्यातनाय सर्वेभ्यो भूतेभ्यो बलिरुपहतंव्य 


' इति सोऽयं भूतयज्ञः। मनुष्याणां च यो भागोपहृतः, तन्निर्यातनाय 


अतिथिम्यो सुलभान्नेम्यः प्रदेय इत्यतिथियज्ञो मनुष्ययज्ञो वा। नित्यम- 


समर्थं दुष्करं कमंकुवंद्‌भ्यश्चाण्डालादिभ्योऽप्यत्र दीयते, भ्रृत्यादिभ्यशच : 


भोजनं गृहपतिभोजनात्प्रागेव दीयते, इति सर्वेयं महती कृतज्ञता । तथाऽ 
नयापि दुष्टया कृतघ्नतादोषपरिहार एवोद्देश्यमिति दोषमाजंकतेव 
संस्कारणामेषां सिद्ध यति । 


यज्ञ-परिचयः 


अनन्तरोक्ताः सप्त पाकयज्ञसंस्था स्मातंयज्ञ - पदाभिलप्या अप्य 
नयैव रीत्या दोषमार्जनात्मिकाः, काश्चिदतिशयाधानरूपाइचानुसन्धेयाः 
वं पित्रयं चेति त्रिधा भिद्यन्ते। हविद्रेव्येण देवाः श्राद्धकर्मभिः पितरः 
इचाप्साययन्ते 4 तेषामल्यात्सं .परिपुष्दो. "पल ,, इथूलसूद्षमशडी रयो 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
1 
>. 
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७५ 
` परिपुष्टिभेवति, तत्रस्था दोषाश्च निवतंन्ते इत्युभयविधत्वमेषामनु- 
संघेयम्‌। तेषामकरणे च प्रत्यवाय इति उत्पत्य्यमानदोषरिवारकत्वेन 


दोषमार्जकतापि व्याइ्यायते। तदिदं सर्वेमग्रेतृष्टिनिरूपणे, देवपित्रादि 


स्वूनिवंचने विस्तरेण व्याख्यातव्यम्‌ । ग्रथ सप्त हवियंयज्ञसंस्था:, सप्त 
सोमसंस्थाश्‍च श्रोत्यो देवाः संस्काराः, ते चातिशयाधानरूपा हीनाइग- 
पू्तिरूपाश्च इष्टिभेदेन व्याख्यातुं शक्यन्ते । यज्ञेरनुष्ठीयमानेरधिकारिषु 
देव आत्माउभिनव उत्पाद्यते, माकूसिद्धो दुबंलः पोष्यते वा, यस्य देवैः 
स्वाभाविक: सम्वन्धः से एवेताननुष्ठातृन्‌ देवलोक प्रापयति । तत्साह- 
चर्येणेव भूतात्मापि देवलोकं प्रयाति ये यज्ञप्रक्रियां न जानन्ति, न तेषां देव 
आत्मा समुत्पद्यते । सवंत्रा पि उेवात्मा अस्त्येवेतिमते तु स दुर्लत्वात्कार्य- 
करणासमर्थो न परिपोषमासादयति इति न ते देवलोकं गन्तु प्रभवन्ति । 
तत्राभिनवात्मोत्पादनपरो हीनाङ्गपू्तिरुपो यञज्ञाख्यः संस्क्रारः, 
पोषणपरस्तु ्रतिशयाधानरूप इति। अयमेव देव आत्मा अपूर्वेपदेन 
पूरव॑मीमांसकेरभिलप्यत इति शब्दमात्रभेदे न विरोधः शङ्कुनीयः। त एते 
चत्वारिंशत्‌ संस्का रास्त्रेविध्येनास्याताः। एषु ये दोषमार्जनात्मकास्ते 
नित्याः। तेषामकरणे दोषवशादात्मा पतितः स्यात्‌, श्रनुष्ठाने तु दोषा- 
पनयातिरिक्तं न किमपि विशिष्य फलम्‌ । नित्यत्वाच्च ते सर्वेषामधि- 
कारिणामवश्यानुष्ठेयाः । अतिशयाधानरूपाः, होनाङ्गपूतिरूपाइच 
यांदृच्छिकाः, तेषामकरणें वतंमानस्वरूपे न काऽपि हानिः। करण तु 
महानभ्युदय इत्यभ्युदयाकाङ्क्षिभिरनुष्ठेयाः । फलमनभिसन्धायात्म- 
शुद्ध यथं लोकसंग्रहार्थं वा मुमुक्षुभिरनुष्ठेयाः 


दयादिध्मसमर्थनम्‌ 


_ इतोऽनन्तरमष्टावात्मगुणा ये गौतमेन संस्कारेष्वेव परिगणिताः, 
त आत्मनः स्वरूपरक्षकाः पातित्यनिवारका इति सर्वेरनुष्ठेया एव। 
इमे सामान्यघर्मेधु प्रायेण परिगप्यन्तेऽत्यत्र घर्मंशास्त्रेपु । घर्मेशब्दार्थश्च 
धरतीति धर्म: इति ब्यरुत्पत्या ग्रात्मस्वूपसं रक्षणमेव । योह्मात्मचः 
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स्वरूपसं रक्षकः, स्वरूपे प्रतिष्ठापकः स उच्यते धर्मः । तद्वेपरीत्येन 
स्वरूपप्रच्युतिहेतुरुच्यते पातकमिति । एतदेव 

धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा । 


(श्रुतिः) 
धारणाडमसित्याहुधेर्मा धारयते प्रजाः । 
(महाभारते) 
इति श्रुतिस्मृतिभ्यां व्यक्तीकृतम्‌ । श्रभ्युन्नतिरूपस्यार्थस्य, 


इन्द्रियसुखोपयोगरूपस्थ कामस्य वष्पेक्षया स्वरूपरक्षा सवषामेव दृष्टौ 
भवति प्रधानमिति तत एव घर्मस्य त्रिवर्गे प्राधान्यमपि मन्यन्ते ग्राये- 
जातीयाः। इदमेव स्वरूपरक्षकत्वं घर्मस्य मुख्यं स्वरूपलक्षणं नाम । 
इममेव व्यापकमर्थमुपादाय जडचेतनसाधारण्येन धमं शब्दः प्रवतंते। 
अ्रग्नेधेमे औष्ण्यम्‌, जलस्य धर्मे भ्राप्यायकत्वम्‌, पाषाणस्य घर्मः का ठिन्यम्‌, 
मनुष्यस्य घर्मो दया, ब्राह्मणस्य घर्मो याजनमित्यादि । 
यतोऽभ्युदयनिः श्रेयससिद्धिःस धर्मः 
(बेशे० सु०) 
चोदना लक्षणोऽर्थो धर्मः 
(मीमां० सू०) ` 
इत्यादीनि तु मनुष्यधमंमभिलक्ष्येव प्रवृत्तानि तटस्थलक्षणानि। 

तस्य वस्तुधमंस्यापगमे च तद्वस्तुस्वरूपभेव नश्यति इति स्फुटोऽनुभवोऽरिन 
जलादिषु । भवतु नाम, अनथेव रीत्या आत्मस्वरूपं येधृ यते भ्रनावृतं 
तिष्ठति, नत्वावरणेन कदर्थीक्रियते - त एते भ्रात्मधर्मा आत्मगुणा वा 
उच्यन्ते । अत्र प्रकरण श्रात्मशब्दो व्यावहारिकः विशिष्टात्मबोधक इति 
प्रागेवोक्तं न विस्मतंव्यम्‌ । मुख्यस्यात्मतो हि स्वरूपमेकम द्वितीयम्‌ 
विभ्रुत्वादि च। तदेव घारीक्कत्य ध्यावहारिकोऽप्ययमात्मा स्थिति लभते । 
_तच्चात्मस्वरूपं दयादिभिरेभिगौंतमोक्तैगु णेरनावृतं तिष्ठतीति स्पष्टं 
भासते । निरु्पाधिगरदुःखप्रहाणेच्छा हि दया व्याख्यायते । यथा 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


पुराणविद्या 
७७ 


भवति तथैव यद्यन्यशरी रावच्छेदेन नापमाने wa 
same on व्याप्त इत्यस्माभिज्ञातम्‌ 
देनेति कथं स्यात्‌ ? सर्वत्रेकात्मसद भावमवेक्षमाणा हक मात्यशर रावर 

< ३ ना सवत्रव दुःख- 
प्रहाणच्छा जागृयादेवेति स्वभावत उदेति दयावृत्तिः। एवं ग्रात्मस्वरूप- 
मभिमन्यमानानां शिविद्धीचिप्रभृतीनां कपोतरक्षाथं स्वशरीरमांसदानम 
सर्वस्य जगतो भद्रमनुध्याय च स्वशरीरास्थिसमर्वणमित्यादि सवँमुप- 
पद्यते। येषां तु पाइचात्यप्रभृतीनां नास्त्येकात्मवादः, तेष्वेवं विधा आदर्शा 
दुलंभा एव। नच ते दयाविवृत्तीनां स्फुटामुपपत्ति समथंयितु भवन्ति 
प्रगल्भा:। सेयं प्राणिनां स्वाभाविकी वृत्ति:,यत्पररक्षा् क्लेशस्याङ्गीकार:, 
स्वापत्यरक्षायामियं वृत्तिर्व्याध्रादिष्वप्यनुभूयते इत्येव ते वदन्ति, कुता- 
स्त्वियं स्वाभाविकोवृत्तिरुदितेति न मूलकारणमन्वेष्ट्‌ भवर्ति समर्था: । 
ऐकात्म्यवादिनां भारतीयानामेव दशने निहितमेवंविधानां गुणानां 
मूलमिति। ग्रन्येतु तदुपदेशेनेव ग्रुणानिमात्‌ रक्षितवन्त इति सुसूक्ष्म 
विचारयद्‌भिरकामैरप्यभ्युपगन्तव्यं स्यात्‌। ्रास्ताम्‌, एतयेव वृत्या 
अहिसावृत्तिरपि व्याख्याता । यस्य हि निरुपाधिपरदुःखप्रहाणच्छा जायते 
स कथं पीडयितु स्वयं प्रवतत ? गौतमसूत्रे मङ्गलम्‌ पदेन ग्रहिसा बोधिता 
तस्या रहस्यं दयोक्तरीत्येव ग्राह्यम्‌, आत्मानुकूलताऽपि च तयेव रीत्या । 
श्रथ क्षमा (क्षान्तिः) पर्यालोच्या। क्रोधो हि नाम परमो दोषः। स 
प्रात्मनः स्वरूपस्यैव विक्षोभजनकः। ` शान्तमात्मस्वर्पम्‌ । विक्षोभेन 
तत्स्वरूपमेव च्यवते तत एव सर्वेऽपि शास्त्रकाराः क्रोषं सर्वाधिक्येन 


निन्दन्ति । 
अपकारिणि चेत्‌ क्रोधः क्रोधः क्रोधे कथं न ते । 
धर्मार्थकाममोक्षाणा चतुर्णा परिपन्थिनि । 
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इत्यादीनि वचनानि पर्यालोच्यानि । इह हि क्रोधस्य सर्वाधिकापकार- 
कत्वमुक्तम्‌ आयुर्वेदस्य परमाचार्ये: श्रीचरकप्रभूति भिश्च -- 


“प्न वेगात्‌ धारयेद्‌ धीमान्‌” 


इत्युप दिज्दूभिः क्रोधवेगस्य वारणमेव श्रेयस्करमुक्तम्‌ । नीतौ घमं 
सवंत्रेव क्रोध: परिपन्थी । तस्याभावः क्षमा ग्ात्मस्वरूप रक्षिका इत्यत्र न 
स्यात्कस्यापि विवादः । तथाविध एवायमसूयाख्योऽपि दोषः। परस्य- 
गुणेष्वपि दोषदृष्टितमियमत्यर्थेमात्मानं मलिनयति । दोषभावनेव 
पातित्यकरी, कि पुनगु' णेष्वपि दोष भावना नाम । तस्मात्तदभावोऽनसूया 
आत्मस्वरूपपरिरक्षिका । सत्यमस्तेयं च समान्यधर्मेषु सवत्र परिगण्येते । 
तदुभयमपि गोतमेन श्रनुसूयायां शौचे च परिगृहीतम्‌ । कस्यापि गुणेषु 
दोषहणिटरनकर्तवयेतयुक्तो यथार्थदृष्टिरेव फलति। तेनांशतः सत्यं संगृह्यत 
एव । शौचं चात्मनः अस्तेयेन सत्येनैव च संवदते । “'योऽ्थेशुचिः स हि 
शुचिः” “मनः सत्येन शुद्ध यति”, इत्यादिभिवेचनजातः स्पष्टभेवेदं 
प्रतीयते । स्तेयेन - परद्रव्येच्छया गृद्धिर्नामात्ममालिन्यं दोष उत्पद्यते । 
तदभ।वोऽस्तेयम्‌, आत्मरक्षासंपादको मन्तव्य एव । ननु अद्वेतमेकमात्मतत्वं 
प्रागूव्याख्यातम्‌, भस्तेये तु स्वपर-बुद्धिर्देतीति स्वरूपव्याधातायेवा$स्तेयं 
सम्पद्यतेति चेन्नेतत्‌ साधु इष्टम्‌ । अद्रैत आत्मतत्वे ज्ञाते. गृद्धिसा मान्य- 
स्येवामावो जायेत, यत्र सवमात्मेवाभूत्‌ - तत्र कः किमिच्छेत्‌। तदा का 
नाम कथा परत्रव्येच्छाया:-। तस्मादस्तेयं न्‌ कदाप्यात्मस्वरूपव्याघातकम्‌ । 


यदि तादृशःएकात्मभावो न दृढतां गतः, गृद्धिश्च न :सर्वात्मना निवृत्ता; ` 


तदापि परकीयत्वेन व्यवह्लियमाणे तु न कदापि गृद्धिः कतंव्येत्यगृद्धेरम्यास 
एव असत्ये च मनोवाक्‌कमेणां विसूत्रतया त्रयस्य सामञ्जस्यं नश्यति, 
सामञ्जस्यञ्चेदमात्मरूपध्रकाशकमिति सत्यपदाभिलप्यस्य तस्यावश्यकता 
न कस्यापि तिरोहिता । अनायास षदेन शारीरे्द्रियादीनामुच्छुड्खला- 
प्रवृत्तिवायते । मङ्गलपदेन स्वरूपपरस्य वा दुःखभारनिपतर्ने निपातनं वा 
वार्येते । आनन्द एवात्मस्त्ररूपम्‌। तस्मादिदमात्मस्वरूपं संरक्षणम्‌ । 
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प्रकापंण्यमदीनता, दानं वा, अस्पृहा च दम 


र इति व्याख्यातप्रायमिदम । 
त एतेष्टाचर्त्वारशत्संस्कारा घमं शास्त्रेषु विवृताः, पुराणेष्वपि विस्तर- 
एषां बहुतर प्राप्यते । र 


षड्विधशुद्धि-रहस्यम्‌ 


अथ “कल्पशुद्धिभि:” इत्यत शुद्धिपदेन गृहीतं घर्मशास्त्रस्य द्वितीय- 
शुद्धिप्रकरणम्‌ । साच शुद्धिः षोढा व्याख्यायते । मलशद्धि: स्पशंशद्धि: 
दरव्यशुद्धि: अपशुद्धि,, एनः शुद्धि, मनः शुद्धिदचेति। आत्मनः प्रतिकृत 
यदागन्तुकमापतति तद्दोषशब्देन अशृद्धिशब्देन च व्यवहियते । तदपनय 
एव दोषमाजंन शब्देनशृद्धिशब्देन चाख्यायते । तत्र स्वरूपसंसक्ताः, स्वरूपे 
संसगमाप्तुमुपक्रान्ता, ये दोषाः, तेषामपनयो दोषमाजनसंस्काररूपेण 
प्राग्‌ व्याख्यःतः । ये तु ग्रागन्तुका दोषा: स्वरूपे प्रप्रविष्टा अपि संसगंमात्रेण 
परम्परया वा स्वरूपं .दृषगितुमुपक्राम्यन्ति, ग्रनपनीतानां कालक्रमेण 
स्वरूपेऽनुप्रवेशश्च येषां सम्भाव्यते, तदपनयोःत्र शृद्विप्रकरणंऽधि क्रियते । 


यद्यपि सांख्यवेदान्तयोर्यादृशमात्मस्वरूपं विवृतम्‌, तत्र न कापि दोष- 


संसर्गेसंभावना, तथापि व्यवहारिक आत्मा कर्ता भोक्ता चात्रात्मपदेन 
विवक्षितो द्रष्टव्य इति प्रकरणान्तरे स्फुटीकरिष्यते। सोऽयं व्यावहारिक 
आत्मा सत्वप्रधान इति सत्वगुणविरोधिनस्तम उद्वेजयन्तो भावा अशुद्धि- 
पदेन सवत्र निदिश्यन्ते। ते च येन येन मार्गेणात्मना संवध्यात्मान 
दूषयितुं सन्नह्मन्ति, तेन तेन तेषामपनयः स्मृतिषु व्याख्यातः, पुराणेषु च 
संगृहीतः। तत्र प्रथमं मलशुद्धिः सवंत्र घमग्रन्थेषु सपरिकरं व्याख्यायते । 
आत्मपरिगृहीते शरीरे भोजनादिना ये बाह्याः पदार्थास्तद्रक्षा्थंमनु- 
प्रवेश्यन्ते, तानपि वैश्वानरोग्निः प्राणिनां जठरे स्थितो विभजते । तत्र 
यावान्‌ प्रतिकूलोऽनुपयुक्तो वॉशस्तं स वहिविक्षिपति, स॒ एवांशो 
नासाक्षिकणंदन्तजिह्वामलादिख्पेण स्वेदादिल्येण मुत्रपुरीषादिख्पेण 
शरीरान्निषक्राम्यति । शरीराग्निना परित्यक्तत्वादेव तानि मलान्यशुद्धानि 


भवन्ति दा र त्यक्तास्तु 
01 "प्झन्रिप्रातक्तो हि बारी रास, सू, सँ शोषयति; तत्परित्यत्त SA 
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भावाः शोघनविरहादशुद्धिमेवाधिकाधिकामापदयन्ते । तत एव शरीरारिन 
परित्यक्ताः केशनखा अअप्यशुद्धा एव गण्यन्ते, यावद्धिशरीरागृहीतेः 
शरीरावयवेस्तेषां सम्बन्धो भवति तावत्तेषु कथंचिच्छुष्यभिमानः। 
झवयवेभ्यः पृथगभूतास्तु ते सवेथा श्रस्पृश्या एवाभिमन्यन्ते। मलानि तु- 
शरीरावयवानामपि प्रतिकूलानि इति सर्वेथा प्रतिकूलत्वादवश्यं 
परित्याज्यानि भवन्ति। तेषां च यावद्भिरवयवेः सम्बन्धः कथंचिज्जा- 
तस्ततोऽपि स समूलकाषं कषणीय इतीयमेव: मलशुद्धिः । सा सामान्येन 
अद्धिः शुद्धयति इति जलश्रक्षालनमात्रसंपाद्या, यानि ठु मलानि 
चिक्कणानि पूतिगन्धीनि च, शरीरावयवेषु दुष्टं गन्ध दुष्टां स्निग्घतां- 
चाऽनुषञ्जन्ति, तेषामपनयनाय मृदादिरप्यपेक्ष्यते । तदुक्तं भगवता 
याज्ञवल्क्येन ; 


गन्धलेपक्षयकरं शौचं कुर्यादतन्द्रितः (याज्ञवल्क्यस्मृतौ, ब्रह्मचारि- 
प्रकरण) मृदेव हि तादृशं गन्घलेपसम्बन्धं समूलमुन्मुलयति, 
आधुनिकंव्यंबहयमाणा वस्त्रादिमलापह्रणबटिका ( साबुन ) तु 
गन्धादिकमभिभवति केवलम्‌, न तु समूलक्राषं कषति। ततो मृदेव तत्र 
वैज्ञानिकपरीक्षयापि समुपयुक्ततरा । सेयं शरीरान्निसृतानां मलानां 
शुद्धिः प्रथमा । एतां यथावदननुतिष्ठतः सर्वेष्वन्येघु धमका ्यष्वन धिकार 
श्रार्यातः स्मृतिषु । 


ग्रथ संक्रान्तमलानां तमोबहुलानां मांसास्थ्यादीनां जड़द्रव्याणां 
ताइशाँ प्राणिनां च स्पर्शे सति दोषसंक्रमणमनुमाय स्नानादिना शुद्धि 
संपाद्यते, सा स्पशंशुद्धिः। इयमपि धमंग्रन्थेषु पुराणेष्वपि च बहुलं 
प्रपञ्चिता । वेज्ञानिकी चेथम्‌ । प्राणिनां परस्परस्पशे एकस्य शारीरिकी 
विद्युदपरत्र संक्राम्यतीति आंधुनिका वेज्ञानिका भ्रप्यभिमन्वते, तत एव 
संक्रामकरोगाग्रस्तानां स्पर्शादिपरिहारं ते सडिण्डिममुद्घोषयम्ति । स्मृतिषु 
हि यद्विघः संसर्ग: स्वापेक्षयावरकक्ष्याणां परिहरणीयत्वेनो क्त एकशय्यासतं 
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नवधा सङ्करः प्रोक्तो न कतंव्यो$्धमे: सह्‌ । 
याजनाध्यापने योनिस्तथा च सहभोजनम्‌ ॥ 


एतं सर्वं विधमेव संसगं वेज्ञानिकंमन्या विदेशीयारिचिकित्सका अपि 
रोगिणां परिहाय मन्यन्ते । तस्मात्सति स्पर्शादो संसं दोषसंक्रमणन्तु 
विज्ञानसिद्धम्‌ । इयमपरा कथा यद्‌ इष्टवादिन आधुनिकाः केवलं 
रोगोत्पदकानां कीटाणूनां विङ्ृतविद्युदादेरेव बा संक्रमण मन्यन्ते, 
सूक्षमतरविज्ञानपारङ्गता ग्रार्यास्तु तमोगुणादीनामपि संक्रमणं विजज्ञः। | 
तेन रोगिणामिव तमोबहुलानामपि संस्पर्शादिक ते परिहृतवन्तः, सति च 
संस्पर्े तत्प्रभावनिवर्तेनाय स्तानादिशुद्धिरिति। ये ये शास्त्रेष्वस्पृश्यत्वे- 
नाभिमताः, ते तमोवहुलाः, कश्च तेषां जात्येव दोष इत्येतत्सवंमप्रकृत- 
मिति विस्तरभियाऽत्र समुपेक्ष्यते, धमंनिबष्घेषु सवंमेतद्विस्तरेण स्पष्टी- 
कृतम्‌ । सेयं द्वितीया स्पशंशृद्धि: । 


एवमात्मनः शरीरशुद्धौ प्रयतमानानामपि उपयुज्यमानानि 
ग्रन्नपानवस्त्रपात्रादीनि यद्यशुद्धानि स्युः, तहि तदुपयोगादशुद्धिसंक्रमणं 
पुनदु निवारमिति ब्रव्यशुद्धिप्रकरणं तृतीयं धमंशास्त्रेषु पुराणादिषु च 
बिद्रियते । तत्र वस्त्रपात्रादीनां यावहोषोपसंक्रमः, तदपनयनाय 
तावत्येवशुद्धस्तत्र निरूपिता, येषु तु मृत्पात्रादिषु नास्ति शोधनसंभव- 
स्तेषां परित्याग उपदिष्टः । भोज्यस्याऽपि तमोबहुलस्य मद्यमांसलशुन- 
पलाण्डुकलञ्जप्रभृतेः परिवर्जनमुपदिष्टम्‌, तमोवहुलानां प्राणिनां 
वचनस्पर्शादिकं च तददोषसंक्रान्तिभयेन परिवजितम्‌ । यद्‌ द्रव्यं 
यत्स्वामिकं भवति, तस्य स्वामिन आत्मना परिगृहीतं तदपि तस्य 
गुणदोषैलिप्यते । कारणम्‌, सूक्ष्मम्‌ स्थूलमिति शरीरत्रयम्‌, प्रजा, वित्तं 
वेति पञ्चकला अध्यात्म क्षरपुरुषस्य शरृतिष्वाख्याताः, तेन तत्सरः 
सिद्ययति। तथा च दुर्वृत्तस्य दुराचारस्य तमोबहुलस्यान्नमपि दुषित 
भवतीति ताद्वशस्वामिकमञ्चमपि निषिद्धेषु परिगणितम्‌ । सेयं 
मक्ष्यूमझयूविवेक-वस्न-पात्रादिशोधनख्या सर्वाईपि इव्यशुद्धिः । 
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अथ चतुर्थी भ्रघशुद्धिः श्राशौचप्रकरण सूतकप्रकारणे वाञ्ख्यायते । 
इयमायजातिव्यतिरिक्तेषु न क्वापि प्रचलिता, ताहशविज्ञानविरहात । 
आर्यास्तु श्रुतिसाहाय्‌येन विज्ञानपारंगता सूक्ष्मेक्षिकया संक्रम्यन्तमिम- 
मघमपि हष्टवन्तः। तच्छुद्धिमपि चोपदिदिशु:। कुले कस्मिश्चिन्मृते जाते 
वा यदाशौचम्‌, सुतक वा तत्कुलजनेष्वम्यापतति, तदेवाघमित्युच्यते$त्र । 
इयमशुद्धिः कथमापतति - कश्च तच्छोधनप्रकार इति श्रीगुरुचरणानां 
विद्यावाचस्पतिश्रीमधुसूदनशमंमैथिलानामाशोच - पञ्जकाख्ये धर्मं निबन्धे 
सुस्पष्टं विवृतम्‌ । 


“आशौचरहस्यस्‌” 


तस्यायं संक्षेप:--मरणाशौचे तावत्‌ मृतं शरीर शरीराग्निना 
( सत्वप्रधानान्तःकरणेन ) परित्यत्यागांनन्तर । मपवित्रतमं भवति, 
कञ्चित्कालमपि स्थितां विकृततां पूतिगन्धितामुच्छूनतां च यदापद्यते, 
तत्तस्या पवित्रतायाः स्फुटं प्रत्यक्षम्‌ । तस्मिनशरीरे समुत्पन्नेयमपवित्रता 
संबन्धसूत्रा दन्येष्वप्युपसंक्राम्यति । संबन्धसूत्र चेदं चतुविधम्‌.- योनिसंबन्ध 
विद्यासंबन्धः, यज्ञसंवन्धः, स्पर्शादिसंसर्गजनितः संबन्धश्च । चतुविघं 
सूत्रमिदं द्वारीकृत्याशोचं धमंग्रन्थेषु व्यवस्थाप्यते। तत्र योनिसंबन्धो 
मुख्यः। तत्रापि च स्वस्मात्‌ सप्तमपुरुषपर्यंन्तं येषां संवन्धसूत्रम्‌ ते 
सपिण्डाः श्रधिकाऽशोचभाजः । अन्ये तु दशमं पुरुषं यावत्‌ संबद्धा 
सकुल्याः, चतुदश पुरुषं यावत्‌ संवद्धाः सोदकाः, एक्रविशं पुरषं यावत्संबद्धा 


जन्मनामवेदने - संनिहिताः सगोत्रा इत्येते क्रमेण ग्रल्पाल्पाशचित्वभाज 
उक्ताः। 


सपिण्डशब्दे पिण्डशब्दोऽयं शरीरावयवानामेव बोघक इति 
, मिताक्षराक्कद्धिर्व्याब्यातम्‌ । एकशरीरावयवेषु साक्षात्परंपरया वा 
यच्छरीरावयवानामन्वयो भवति ते परस्परं सपिण्डा उच्यन्ते । पितुर्मा- 
वुएच शुकताच्छोणिताच्च पुत्रशरीरमुत्पद्यते इति सर्वजनवेद्येऽस्मिन्‌ विषये 
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न कस्यापि विवादः स्यात्‌ । शरृतिरप्युप दिशति - “बाटकौशिक Fr 
त्रीणि पितृतः, त्रीणि मातृतः, अस्थिस्तायुमज्जाः पितृतः, त्वड्मांसर- 
०72 त्य ७ 
बिराणि मातृतः इत्यादि च । प्रत्यक्षम्‌ - यद्यावन्तोऽवयवाः पितृमातृ- 
शरीरादागच्छन्ति, तावड्धिरेव शरीरं न प्रियते अपित्वन्नपानादिभिः 
परिपोषमासादयन्तस्तेश्वयवा वृद्धिमाप्नुवन्ति, 


आ्राधारभूता: पुनः 
पितृमातृपरिप्राप्ता एवावयवाः। 


ननु च भोः “प्रतिक्षणपरिणामिन: सर्वडपि भावा कृते चितिशक्ते?” 
इति दशनानां सिद्धान्तः, आधुनिका वैज्ञानिका भ्रपि च परीक्ष्य संसाधयन्ति 
यत्परिगणितकालानन्तरं शरीरस्य कोऽप्यवयवः प्राक्तनो न तिष्ठति। 
गरस्तं रसरूपेण, रसोऽृग्र्पेण, असृङ्मांसरूपेण, मांसं मेदोरूपेण, मेदोऽ- 
स्थिरूपेण, अअस्थिमञ्जारूपेण, मज्जा च शुक्ररूपेण प्रतिक्षणं परिणमति । 
शुक्रं तु ऊध्वंस्नोतसामोजोख्पेणा, तिर्यक्‌स्रोतसां परिश्रमेण बलापचयरूपेण, 
अधःस्रोतसां तु सन्तानोत्पादनक्रमेण निष्क्राम्यति। ऊर्ध्येस्रोतसां मनोऽपि 
बहिनिगंच्छच्चन्द्रमण्डलादिषु यातीति श्रौता मन्यन्ते। तेश्च कस्तावः 
त्पितृमातृभ्यां प्राप्तानामवयवानामाघारतयावस्थानप्रसञ्ग इति चेन्न, 
तेऽत्रयवास्तथैव तिष्ठन्तीति सत्यम्‌, परं तत्‌ स्थान श्रागन्तुका अन्येञ्वयवा- 
स्संस्कारभाजो भवन्तीति नापलपितु' शक्यते। अतएव दुष्टरुषिरमांसा- 
दिस्थाने समुत्पद्यमानं रुधिरमांसादिकमपि तद्दोषभागिति कुष्ठिप्रभृतिषु 
स्पष्टमनुमीयते । नास्माकं दशनेषु निरन्वयो विनाशः कस्यापि वस्तु- 
नोऽभ्युपगभ्यते, अपितु परिणाम: । परिणामे च संस्कारा अनुवतन्त 
एव । निरन्वयविनाशवादिनो बोद्धा अपि बासनासंक्रमं मन्यन्ते, कि पुनः 
परिणामवादिनः । तस्मान्मातृपितृशोणितशुक्रायाता अवयवा अद्यापि 
मातृपितृजा एव शक्यन्ते व्यपदेष्टुम्‌ । 


यथाह्मेकः समत्यको भूषापदवाच्यः (सांचा इति sl 
व्याख्यातः) पूर्वं निर्मीयते, तास्ताः प्रतिकृतयश्च तत्र निषिक्तास्तदार्कात 
सूषा बोद्धव्याः, निषिक्ता 


भाजो ,भुवन्ति,, तथा मातापितृजा अवयवा 
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आगश्तुका अवयवा अ्रपि तद्धभभाजो भवन्तीति । तदित्थं पुत्रशरीरे 
द्विविधा घातवः सिद्धाः - मातापितृक्रमागताः, अन्नपानादिना स्वयः 
मुपाजिताइच । भ्रथायं स्वसंतत्यरथं तत्तदवयवसूक्ष्मांशघटितशक्रं निर्वपन 
माठृपितृक्रमायातानंशानपि निवपति, स्वोपाजितानंशांश्चापि। ततश्च 
पोत्रश्रीरेऽपि पितामहाङ्गानामन्वय उपपद्यते, सोऽपि प्रपौत्रशरीरे 
सोऽपि च तत्युत्रशरीरे इति सप्तमपुरुषपर्येन्तमयं मूलपुरुषशरीरावयव- 
क्रमः परिव्याप्तोति । कन्यायां तु पितृशरीरावयवा ग्रल्पा इति पञ्चमः 
पुरुषपयंन्तमेतद्‌ व्याप्तिः, नन्तरं तु तेऽवयवाः पिण्डरूपेण | घनरूपेण ) 
गच्छन्ति । ङ्गमेणाल्पीभावादिति तदुत्तरमनुशयमा त्रेण सकुल्यत्वा दिव्यव- 
हार: | यदकस्य पुरुषस्य द्वौ पुत्रौ, तदा उभयत्राऽपि तदवयवाः संक्रान्ता 

तयोरुभयोरप्येकस्मिन्‌ पितृशरीरेऽक्यवान्वयः, एवं तयोरनेकेषां पुत्राणां 
पितृद्वारा तस्य मूलपुरुषस्य शरीरावयवान्त्रय इतीदमेव सपिण्डव्यवहार- 
प्रयोजनम्‌, सा चावयवानां पिण्डभूतानां गणना गुरुचरणनिदिष्टा 
“चेतनाघातुषष्ठा: पञ्चभूतविकाराः, शुक्रम्‌, प्रकारान्तरेण चेतना धिप्ठित 
तेजोऽबन्नमयं शुक्रम्‌ । तत्र यावती पृथिवी, यावानग्निस्तदन्नम्‌ । 
(अग्निमयः पृथिवीपिण्ड इती श्रौतः सिद्धान्त तथवाग्रेंपि) यावज्जलं 
यावान्‌ वायुस्ता आप: । (श्रपूपदेनोभयं गृह्यत इति) यावानाकाशस्तत्तेजः 
स सोमः। सोऽयं सोमपिण्डश्चतुरशीति (८४) कलो भाव्यः, तत्र 
संतानोत्पादनकाले अष्टाविशतिःकलावापस्य शरीरे तिष्ठन्ति, 
निएशेनिवापासंभवात्‌, षट्पञ्चाशत्त कलानिरूप्यन्ते, ताभि पुत्रशरीरं 
संपद्यते, सोऽयं पुत्रोऽपि क्रमेणान्नपानादिनाष्टाविशतिः कलाः स्वयमुपा- 
जिताः संकलय्य चतुरशीतिकलः संपद्चते, सोऽयमपि स्वसन्तानार्थं 
षट्पञ्चाशन्मिताः कलाः निवपति, तत्र स्वोपाजिताभ्योऽष्टाविशतिः 
कलाम्म एकविशतिमिताः कलाः पितुलेम्या पञ्चत्रिशम्मिताः कला 
निरुप्ता भवन्ति। तदित्थं पौत्रशरीरे एकविशति पितुः कलाः, पञ्च- 
तिशच्च पूर्वेपुरुषागता: स्थिताः, ग्रष्टाविशतिरच स्वयमुपाजिता इति 
चतुरशीतिकल़ः सोऽपि संपन्नः । ग्रथ तेन स्वसन्तानार्थं निरप्तासु 
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षट्पञ्चाशन्मितासु कलासु स्वीया एकविशतिः, पितुलब्धास्य एकविश्वति- 
कलाम्यः पञवदश, पितामहाल्लब्याम्य: पञ्चत्रिशस्मितास्पश्च विशवति- 
रिति चतुर्थे पुरे प्रयोत्रे कलास्थितिः। एवमेव पञ्चमे पितुरेकमिशतिः, 
पितामहस्य एकविशतिः, पञ्चदश प्रपितामहस्य, पञ्चदशम्यो दश, 
वृद्धवपितामहाल्लब्धास्यरच विशतेदेशेति षट्पञ्चाशत्कलास्थितिः। 
षष्ठे च सन्ताने पितुरेकविशतिः, पितामहस्य चेकविशतिमध्यात्पड्चदश, 
प्रपितामहस्य पञ्चदशमब्याहश, वृद्धप्रपितामहस्य दशभ्यः षट्‌, अति 
ृद्धप्रपितामहाल्लब्धाभ्यो दशभ्यशचतस्न इति कलास्थितिः। सप्तमे तु 
पितुरेकविशतिः, पितामहस्य पञ्चदश, प्रपितामहस्य दश, वृद्धप्रपिता- 
महस्य षट्‌, शभ्रतिवृद्धप्रपितामहस्य तिस्रः, परमातिवृद्धप्रपितामहस्य | 
मुलपुरुषस्य त्वेकेति षट्पञ्चाशन्मिता:। ततः परमष्टमे मुलपुरुषस्ये- | 
कस्याः कलाया निर्वापो न भवत्येवेति साप्तपौरुषसापिण्ड्यं व्याख्यायते । 
एवं च प्रतिपुरुषं स्थितासु चतुरशीतिकलासु स्वाजिताः २८, पितुन्ेब्धाः 
२१, पितामहाल्लब्धाः १५, प्रपितामहाल्लब्धाः १०, वृद्धप्रपिता- 
हाल्लब्धाः ६, श्रतिवृद्धप्रपितामहाल्लब्धाः २, परमातिवृद्धप्रपिता- 
महाल्लब्धाः १, इति सप्तकोशात्मकः पिण्डो भवति। तदेतदेव संवन्धसूत्रम्‌ । 
एतदेव संबन्थसूत्रं विवाहेऽपि त्याज्यं भवति, असपिण्डेव कन्या विवाह्य- 
त्वेनानुमन्यत इति । श्राद्धे सपिण्डीकरणस्याऽीदमेव रहस्यम्‌, दशकला 


यावत्तिष्ठन्ति तावत्सपिण्ड उच्यते, इति प्रपितामहृपरयन्तं पिण्ड भाजः, 
ततः पिण्डो विच्छिद्यते, ततः परं त्रयस्तु छेपभाजः ततोऽष्टमस्य न 
पितृलोके ध्रियते, सप्तमात्युरुषाचदा कलां तब्ध्वा परिपूणस्तदा पृथिव्या 
तस्य न कोऽपि संबन्ध इति परिपूर्णः स पृथिव्या मुक्तः, इत्युच्यते 
` तदेतदुक्तम्‌ 

लेपभाजश्चतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिण्डसागितः । 
पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्ड्यं साप्तपोरुषम्‌ ॥। 
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अप्रकृतत्वादतिसंक्षेपेण तदिदं रहस्यं निदशितम्‌ , विस्तरं जिज्ञास- 
समानेस्तु ग्राशोचपञ्चिकेव द्रष्टव्येति । तेनानेन संबन्धसूत्रेण यत्र यत्र 
मृतशरीरावयवान्वयस्तत्र सवंत्राशोचमुपसंक्राम्यति । मृतस्य पुत्रादिष 
तदवयवाः संक्रान्ताः, पित्रादिभ्यशच तस्मिन्‌ शरीरेऽवयवाऽगता इत्युभयत्र 
संबन्धसूत्रानुवतंनादाशौचमनुवर्तेते, पितृव्यादीनां तत्पुत्राणां चापि यस्मिन्‌ 
सूलपुरुषशरीरेऽवयवानामन्वयः, तस्य मूलपुरुषस्यावयवानां मृतशरीरे- 
ऽप्यस्य इति तत्राप्यनुवतेते परम्पराया संबच्धसुत्रम्‌ । एवं मृतस्य भार्या 
विवाहसंस्कारेण तेनेक्यं गता पुत्रशरीरे तेन सह शरीरावयवान्वययोगिनी 
आतृ-पितृव्य-ततपुत्रादिभार्याश्चाऽपि तेरेक्यं प्राप्ताः, ते सह स्व स्वपुत्रादि- 
शरीरेष्ववयवयो गिन्यश्चेति तत्र सर्वत्र संबन्धसूत्रानुवृत्तिर्भाव्येति मिता- 
क्षरादिषु स्पष्टम्‌ । सप्तमपुरुषादनन्तरमपि कथञ्चिदनुशयमात्रानुतरत्ति- 
रिति तत्रात्यल्पमाशोचमनुवतंते । एवं विद्यासंबन्धे यज्ञसंबन्धे चापि 
आात्मनां सुदृढ़: संबन्धः संपाद्य इति तत्राप्याशौचातुवृत्तिः, परं न 
सपिण्डवत्‌, किन्त्वल्पेति । 


अथ जननाशौचं विचार्यते, तत्र हि शुक्रशोणितसंबन्धादुत्पन्नो 
गर्भ: स्त्रियाः शारीरेणाग्निना संबद्ध एव तिष्ठति, तत्र च क्रमेण चेतन्य । 
संबन्धे मातुः पुत्रस्य च चेतन्यमाप्रसवात्‌ सुसंबद्धमेव तिष्ठति। मातुराहार- 
पानादिनेव पोष्यमाणं पुत्रशरीरम्‌, तद्गतं सत्वम्‌ , उभयोः शारी राग्निश्च 
सुसंबद्धान्येव भवन्ति । प्रसवकाले तु चेतन्यादीनां परस्परं संबन्धो 
विच्छिद्यते, नाडीच्छेद।च्च शिशुर्मातुः शरी राग्निविच्छिन्नो भवति माताऽपि 
च तच्छारीराग्नेः पृथक्‌ भवति, अस्मात्पार्थक्यादेव बालशरीरं तन्मातुः 
शरीरं चापवित्रं भवति, तद्गताऽशुद्धिष्च संवन्धसुत्रेण सपिण्डेषु 
संक्राम्यति। परमियमशृद्धिर्मातृशरीर एव बहुला, तया सा स्पर्शऽप्य- 
शुचिर्भवति, पित्रादिसपिण्डेष्‌ तत्संक्रान्तिनेतादशीति तेषां कर्मानधिकार- 
मात्रं जायते, न तु स्पर्शदोषो$पीति । गर्भदशायामेव बालस्य मरणे गर्भपात 
गर्भस्नावे वा प्राणमिष्क्रमणाद्वालशरीरेऽपि विशेषेण - अपवित्रता भवति, 
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सा च मृताशोचवत्‌ संवन्धसूत्रेण संक्राम्यति । सेयं सर्वाप्यपवित्रत ह. 
स्नानादिना, अपवित्रद्रव्यत्यागादिना चापनीयते । गा हे 
शरीराश्नि: कृषण सर्वामपविजतामपनेतु' जागतीत्येव भरतातच 
हेतु: । नखाः केशाइच शारीराग्निना परित्यक्ताः, तेषां जप 


संभवतीति तेषां वापनमेवोपदिष्ट शास्त्रेण । 


रजस्वलाशुद्धिरप्यघशुद्धावेवान्तर्भवति । रुधिरमलरूपम मृत- 
आणसमाकुलं विकृतं दूषितं रज एव तत्राघरूपम्‌। अस्य re च 
वैज्ञानिकपरीक्षयापि सम्यकसिद्ध यति, सुकुमाराणि कुसुमानि दुरस्थिता- 
न्यपि दूषित रजः संपर्कान्‌ म्लायन्त इति वेज्ञानिकेः परीक्ष्य साधितम्‌ । 
तदपि कालेन निष्क्रान्तं भवतीति कालस्नानाद्यपनो द्येयमशुद्धिः । 


अथ पञ्चमी एनः शुद्धिः, या प्रयर्चित्तपदेन घमंगरन्थेपू च्यते । 
ग्रनिच्छतोऽनवधानात्‌ इच्छतोऽपि वा प्रमादाद्यैः प्रतिकूलाचरणजन्य 
आतमप्रतिकूलः संस्कार ग्रात्मनि प्रविष्टः, तस्यापनोदाथं यद्‌ व्रत तीर्थं - 
दानयागादिरूपकर्मानुष्ठानं तत्प्रायर्चित्तपदेनामिलप्यते। एतंहि विहित: 
प्रायश्चित्तकर्म मि राधीयमानाः ञुभसंस्काराः दृषितान्‌ संस्क्ारानपनयन्ति 
क्षारादिसंयोग इव वस्त्रगतं मलविशेषम्‌ । तदेतदाम्नातं श्रृत्या 
“धर्मेण पापमपनुदति” इति । 


ब्रतेषु चान्तर्जलादिपरिवजंनात्संधुक्षितः शारीरो वैश्वानरोऽग्निः 

शारीरान्‌ घातून्‌ भक्षयन्‌ तदुपसंक्रान्त मलमपि भक्षयति 
“झन्चमयं हि सौस्य मनः, श्रापोमयः प्राण: 
(छान्दो० उप०) 

इति श्रुत्युपदेशान्मनः प्राणाश्चाऽपि अन्नजला दिविरहे काइयंमापदयन्त 
इति तत्संसक्त मलमपि दह्यते | तीर्थान्यपि च शारीरं मलमिव सुः 
शरीरगलमप्यपनेतु' समर्थाति भवन्ति । ब्रतादिविस्तरो$पि पुराणपु इन 
शद्धो कलो बाति. त्यानंच तान. माता परिगृहीतां पूर्वोक्तरीत्या 
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प्रजा - वित्तपर्यन्तं पञ्चकलात्मनोऽवयवभूतानां संपदामात्मनः सकाशा- 
दवदानम्‌ - पृथक्‌करणम्‌ - विच्छेद इति तप एव गण्यते । तदप्यात्मसंसक्तं 
मलं शोधयितुमलम्‌ । यज्ञश्च यजमानात्मनो देवे: संबन्धसंपादको 
देवात्माविर्भावप्रयोजक इति देव संबन्धाद्दोषापहरणे सुतरां समर्थो 
अवति । सेवसैनः शुद्धिः । यत्र तु प्रबलतरमेन श्रात्मानमत्यर्थंमा क्रम्य 
स्थितम्‌ तत्तस्माद्द रोकतु मशक्यमेवेत्यार्षण चक्षुषा विज्ञाय तत्र “निष्कृतिने 
विधीयते” इति शास्त्रेर्पदिष्टम्‌ यथा हि घूमादिमलानां स्तरेरत्यर्थमाकीणं 
कान्दविकादिवस्त्रं स्वरूपनाशमन्तरेण मलाद्वियोजयितुमशक्यमेव भवति, 
यथावा लोहपित्तलादिघातुषु हृढबद्धमूलं किट्टादि भूयो मार्जनेनापि न 
झक्यमपनेतुम्‌ तथैवाशक्यनोदनान्यपि पातकानि भवन्तीति सवंत्र शुद्धिः 
सुशकेति न भ्रमितव्यम्‌ । शास्त्रमेवाऽत्र प्रमाणम्‌-शुभादृष्टाचां, दुरदृष्टानां 
वा मानुषेण चक्षुषा विज्ञातुमशक्यत्वात्‌। यावद्धि शक्यं शोधयितुम्‌ तस्य 
शुद्धि: कारुणाप्लुतेः शास्त्रक्ृद्भिरुपदिष्टा। अशोध्यमान तु तदस्मिन्‌ 
जन्मान्तरे वा कुत्सितं फलं दत्वैव निवत्स्यंतीति । 

तदनु षष्ठी मनः शुद्धि: । तदर्थं सर्वाः शुद्धयः सर्वे वा संस्काराः 
समुपादीयन्ते। तस्य साक्षाच्छोषनं नाम रजस्तमसी मलख्पे ग्रभिभूय 
विशुद्धस्य सत्वस्यावस्थापनम्‌ । तदथमेव योगाभ्यासः, तपांसि, जपाः, 
उपासनाश्च विधीयन्ते, वित्रियन्ते च श्रृतिस्मृतिपुराणादिषु सवंत्र । 
तदेतत्सर्वं तत्तदवसरे विशिष्य प्रतिपादनीयमेव । ये त्वाधुनिकाः “मनः 
शुद्ध येव वयं कृतार्थाः, किमन्याभिः शृद्धिभिः” इति साटोपं वदन्ति, 
तत्तेषां मनः शक्तिस्यरूपाज्ञानविजृम्भितं सहसमात्रम्‌ । सवंथा मनः 
शुद्धेमंहृर्ष्यादिभिरपि दुष्करत्वात्‌ । भोजनशरीरादिशुद्धिविरहै मनः 
शुद्धेः सवंथेवाशवयत्वा च्चेत्यलमप्रक्कतविस्तरेण । त एते सर्वेऽपि संस्काराः 
_ शुद्धयश्च धर्मेशास्त्रविशया अपि पुराणेषु सविस्तारं संगृहीताः। तेषु मा 
भूत्स्वरूपाज्ञान कृतोप्र माण्यसंशय इति तत्स्वरूपमपीह मनाग्‌ विवृतम्‌, 
अत्रेव शुद्धो, क्थंचित्सं स्कारेष्वपि वा तीर्थानि व्रतान्यपि चान्तगंता भवन्ति; 
येषां श्रतिस्मृत्यादिषु संक्षेपेण संकेतमात्रम्‌ - पुराणोपज्चं तु तद्विस्त रः। 
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हः 
तीर्थयात्रोपपत्तिः 

तत्र तीर्थशब्दोऽयमनेकार्थक आख्यात कोशेषु-- 
तीर्थं शास्त्राध्वरक्षेत्रोपायोपाध्याय सन्त्रिषु । 


अवतार घिजुष्टास्भः स्त्रीरजःसु प्रकोतितम ॥ इत्यादिना! 


एष्वनेकेर्था यत्र समवयन्ति, तान्यस्मह्‌ शेतीरथस्थानानीति प्रसिद्ध = 
यन्ति । तथा हि (१)शास्त्राणि तीर्थान्युक्तानि, तेषामध्ययनाध्यायनादिक 
तेषां नवनिर्माण जार्णोद्धारादिकं च प्राचीनात्काला यत्र प्राधान्येन 
प्रचलतिस्म तानि तीथंस्थनानीति प्रसिद्धि गतानि। अद्यापि काश्यादिष 
संस्क्कताध्ययनाध्यापनकेन्द्रता दृष्टिगोचरी भत्रति। (२) प्रध्वरमिति च 
यज्ञनाम, यासु भूमिषु - येषुप्रदेशेष यज्ञवाहुल्यं प्राग्‌ वभूव, ता भूमयस्ते 
प्रदेशाश्च तीर्थपदेन प्रसिद्धि गताः। प्रसिद्ध यति हि प्रयाग काशीप्रभूतिषु 
प्रसिद्धेषु तीर्थेषु यज्ञबाहुत्यम्‌ - प्रयाग - दशाश्वमेचप्रभृतिमिर्नामभिरेव 
च तप्रस्फुटी भवति, पुराणष्वपि च तत्र तत्र यज्ञादिकथा समुपलभ्यते । 
(३) क्षेत्रमिति च पवित्रोभूप्रदेश ्रास्यातः, त्रिगुणात्मके हि जगति यत्र 
यत्र सत्वगुणाधिक्यम तत्पवित्रमिति मन्यते, सत्वस्यैव सवंपावकत्वात्‌ । 


भूमिरुदकं तेजोवायुरिति सर्वामिदं त्रिगुणम्‌ - तेषु यत्र यत्र सत्वप्राधात्यम्‌ 


तानि पवित्राणी त्याख्यायन्ते। अस्मच्छरीरेऽवपित्रिगुणेष सत्वबाहुल्यम्‌ 
यत्र, तत्रैव पवित्रता मन्यते, तमो बहुले चापवित्रता। प्रकाशो लाघवं च 
तत्स्वरूपमिति प्रकाशप्रधाने सर्वेस्द्रियाघिष्ठा$ने शिरसि सर्वापेक्षया 
पवित्रता मन्यते, मलबहुलेषु चापवित्रता । तत एव मलवहुलाक्यव संपर्कात्‌ 
: शिरः सवेथा रक्ष्यते, अ्रपवित्रस्थान मबन्ध च करावपि प्रक्षाल्येते । तथव भू 
प्रदेशेष जलादिष्वपि च क्वचिद्विशेषेण पवित्रतां परीक्षन्ते स्म घर्मपरायणा 
वैज्ञानिका महर्षयः। यथा हिं सर्वस्मिन्‌ शरीरे व्याप्त मपिचेतन्यं चक्षुषि 


अन्येष गर्भप्रदे शेष वा विशेपेणामिव्यक्तं भवति, तत एव चक्षुषि 


डाकरश्चापि भवति, तथव 
कणसा न्न्य पि रके पहाती, तस्फुदमतभन Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
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पृथिव्यादौ सवैत्रब्याप्तेख रसत्ताक्वचित्प्रदेशेषु विशेषेणाभिव्यक्ति गच्छति, 
तान्येव क्षेत्राणि तीर्थानि चोच्यन्ते । 


तदेतदुक्तं स्कान्दे काशीखण्डे - 
यथा शरीरस्योहेशाः, केचिन्मेध्यतमाः स्मृताः । 
तथा प्रथिव्यामुहेशाः केचिन्‌ पुण्यतमाः स्मृताः । 
(स्क० पु० काशी० ६ भ्र० ४३१ इलोक) 


प्रत्यक्ष चेतदनुभूयतेऽनुभवरसिकेः - यत्‌ कत्मिंश्चिद्‌ भूखण्डे 
स्थित्या मनसि धामिका उच्चविचाराः प्रादु भवन्ति, कस्मिंद्चिच्च प्रदेशे 
घामिकाणामपि विदुषां मलिन विचारोदयो जोयत इति । तदेतद्गुणवेष- 
म्यक्ृतं यत्र पवित्रत्वम्‌, तानि तीथस्थानानीत्याख्यान्ते (४) घामिकोन्नतः 
जगन्मलादुद्धारप्रप्तेर्चोपाया यत्र चिन्त्यन्तेस्म (५) उपाध्यायपदवाच्याः 
शास्त्राध्यापका यत्र बाहुल्येन निवसन्ति स्म, एवं मन्त्रध्रधानाणापकादयो 
यत्र तिष्ठन्ति स्म (६) ईर्वरदेवताऽवतारयौन्‌ प्रदेर्शान्‌ जन्मना 
लोलया निवासादिना वानुगृह णान्ति स्म (७) कुषयश्च वीतरागा 
निरस्तकत्मषा यत्र निवसन्ति स्म (८) ते प्रदेशास्तीर्थस्थानानीति 
प्रसिद्ध यत्तत्र देशे । श्रन्थ देशीया अपि विवेचका एवं विधानां स्व स्व देशे 
स्थानानां महत्वमभिमन्यन्ते - श्रादरं च कुवेन्ति, परं प्राक्‌ तथा विधा- 
विज्ञानविरहात्‌ तथाविधा प्रतिष्ठा तेस्तत्तत्‌ स्थानानां नक्ता, तत्र 
यात्रादिकं घर्माङ्गतया न परिगृहीतम्‌ चिराद्विज्ञानपारेगतैर्भारतीयेः 
वेज्ञानिकपद्धत्या सत्वादिगुणानामपि परोक्षणे दक्षा अभवन्‌, 
कियांश्च भूम्युदकादीनां भवत्यन्तः करणे प्रभाव इत्यपि च व्याजनन्‌ 
तस्मादेतस्तथाविघ स्थानानां महती प्रतिष्ठा समुद्‌ युष्टा, तत्र यांत्रादिकं 
निवासादिकमपि च घर्माङ्गतया ` विहितम्‌ । तथंव गङ्गायमुनादि 
` नदीनामुदफेष्वपि वेज्ञानिकंपरीक्षणेन उदकान्तरवेलक्षण्यमतिमहत्वं चेभि- 
 मंहषिभिरुपलब्धमिति तत्र स्नानाय तदुदकपानाय च महानाग्रहः कृतः । 
सोऽयं ताङ्गअमुतादुहको कक को जिशेषेश 5अरपक्तज्रम़िण्मवेः ॥„्खाद्विगुणा 


पुराणविद्या 


हि स्वसजाती यसंवन्धमासाद्योपचयं, विपरीतगुणसंबन्धेउपचय 

सत्ववहुल भूम्युदकादिसेवने स्वान्तः स्थ सासा यं भजन्तीति 
A कस्याचिदुपनतः कथंचित्‌ पातकसुंवर 
स तन्मलापनयनाय प्रायश्चित्तरूपशद्ध यर्थ तेषु मेरे ५ संवन्धः, 


शेषुगन्तुमादिश्यत इति 
शुद्ध यन्तुर्भायस्तीर्थयात्रायाः । अगुपनतपाप्रकसंबन्धोऽपि च अग्नसि 


सत्वोत्कर्षरूपातिशयाधानाय तत्र गच्छतीति ंस्कारलुपतापि तीर्थ 


यात्रायाः। सेयं भूम्युदकादीनां पापापहारकता कल्याणजनकता च 
श्रुतिष्वपि थ्यते 


वृद्धमापः प्रवहन यत्‌ किञ्च दुरितं मयि । यद्धाहमभिदुद्रोह 
यद्राशेप उतानृतम्‌ । (य०६।१०) शन्नो देवीरभीष्ट्य झापो भवन्तु 
पीतयेशंरयोस्रवन्छु नः (य० ३६।१२) इत्यादिषु मन्त्रेपु । स्मृतिकुन्मुधंन्यो 
भगभान्‌ मनुरप्याह-- 


यमो वेवस्वतो देवो यस्तवेष हृदिस्थितः । 
ततो बेद-विवादस्ते मा गड्भां मा कुरून्गमः । 
(मनु० ८ श्र० ९२ श्लोक) 


एतावता अन्तरात्मना विवादे असत्यभाषणादिप्रवृत्तौ गङ्गाकुरु- 
क्षेत्रा दितीथंगमनमुचितं भवतीति स्पष्टं सुचितम्‌ । अन्तरात्मना अविवादे 
मनोवाक्‌ - कर्मणामैक्ये गङ्गाकुरुक्षेत्रमन विनापि न किमपि हीयते 
अन्तरात्मनः पवित्र त्वादित्यत्रोक्तम्‌ । अमुमतिमात्रमिदम्‌ - अघिको- 
त्कर्षाय तत्र गमनें तु न निवार्यत एवेति स्फुटं मीमांसापरिशीलिनाम्‌ । 
स्ताम्‌ - एवं सूक्ष्मरूपेण श्रुतिस्मृतिम्यां संकेतिता तौषयाता । ह 
कानि तीर्थानि ? कुत्र कुत्र तानि सन्ति? कथं च पेषु यात्रा विधेयेति 
विस्तारेण तु पुराणष्वेव प्रतिपादिता । इयमेव चाद्यत्वे भारतीयानां 
घर्मरक्षिका, संस्कृतिरक्षिका, ऐक्यजीवातुभुताचेति प्रगेव घुराणोपयोग 
प्रकरण आख्यातरुस्माथिः । 
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&२ पुराणविद्या 
व्रतोपवासाद्युपपत्तिः 


एवं ब्रतोपवासादिकमप्यन्तर्मलशोधक सत्वविशेषोत्कत्षंकं चेति 
शुद्ध यर्थं संस्कारार्थं चाप्युपादीयते ।' भ्रुज्यमानस्य हि अन्नोदकादेवेश्वा- 
नरेणार्निना त्रयो विभागा निष्पाद्यन्ते - तत्र स्थवीयान्‌ भागो मलरूपेण 
शरीरच्छिद्रेभ्यो निष्काम्यति, तस्य शरीरान्तः स्थिति: स्थूलसूक्ष्मशरीर 
विरुद्धा स्यादिति तद्वहिऽकरणव्यवस्थेव शारी राग्निना क्रियते। श्रथ मध्यमो 
भागो (नातिस्थूलो नातिसुक्ष्मश्च) रसासृङ्मांसमेदोऽस्थिमज्जशृक्ररूपतां 
क्रमेण प्राप्य शरीरपोषणादि प्रयोजनं संपाद्य कालेन बहिर्भवति, भ्रन्तिमः 
परिणामः सप्तमो धातुः शुक्र हि उध्वं्रोतसामोजोरूपेण, तिर्यक्स्रोतसां 
प रिश्रमोत्पादकबलरूपेण, अधःस्रोतसां च सन्तानरूपेण परिणति सुप्रसिद्ध- 
मायुर्वेदादिषु । सूक्ष्मतमस्तु भ्रन्नभागो मनोरूपेण जलभागस्तु प्राणरूपेण 
परिणतो मनसः प्राणस्य चाप्यायनाय भवतीति .श्रृत्या बोधितम्‌ । तत एव 
मनःशुद्धिमभिलषद्भिरन्नशुद्धो विशेषेणावधातव्यमित्यार्याणामस्त्यभिनि- 
वेशः ग्रत्रेव च च्छान्दोग्योपनिषदि मनसोमयत्व परीक्षादाढूर्याथ श्वेत केतोः 
षौडशदिनान्युपवासस्तत्पित्रा महषिणोद्वालकेन कारितः, षोडशे च दिवसे 
श्वेतकेतो ्मनागप्यघीतमन्त्रादिस्मृतिबर्नभूव । नन्तरं पितुणाज्ञयतन्न 
दुग्धायभ्यवहरण पुनमंन्त्रा दिस्मृतिः संजातेत्यपि निरूपितम्‌ । तेन महषि- 
णोद्दालकेन स्पष्टमेतद्वोषितम्‌ - यद्यञ्नस्यं स्थल शरीरपोषणमात्रमेव 
प्रयोजनम्‌ - तहि प्रन्नमनश्नतो मनोदौबल्यं स्मरणाद्यभावप्रयोजकं कुतो 
भवति ? स्मृतिहि मनसो घर्मः, मनो यदि दुर्बलं स्यात्‌, तहि स्मृतिरपि 
कुतो नोदियात्‌ ? तस्मादन्नाशनाभावे मनोपि दुर्बलं भवतीति स्पष्टं 
जातम्‌ , तेन मनसोऽप्यन्नमयता सुसिद्धा। मनश्चातिचञ्चलमिति सर्वाणि 
शास्त्राण्यचक्षते, सर्वेषां चानुभवगोचरोऽयमरथः। न च मनः स्थेयेरा बिना 
 भगवदुपासनादिकं संभवतीति तदर्थं सुप्रयतन्ते घामिकाः। तदर्थमेवाय- 


१. अन्नमयं हि सौम्य मनः, श्रापोमयः प्राणः, तेजोमयी वाग्‌ (छान्दौ उप०) 
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पुराणविद्या 


द्‌ क ९ 
मुपायो यदनशनेन ढुबेलतामापद्यमाने मन: श्यते कि ३ 
यथा हि प्रबलो गजोध्नशनेनदुबंलतामापाद्य गृह्यते महापात्रः hs 
ढुबेलतामापाच्च मनोगृह्यते वशीक्रियते स्थिरीक्रियत इति डत 
यथा च सत्वप्रघानांनां प्रदेशानां पवित्रता तीर्थप्रकरणेऽनपदं व्याख्यान 1 
तथेव त्रिगुणात्मके कालेऽपि क्वचित्सत्वोत्कपं इति तेप वा हा 
भगवदुपासनादिक विहितम्‌, तस्मिन्‌ काले टर म 


छे कालप्रभावेण विशुद्धं मन 
उपासनायामभिमुखं स्थादिति। त्तत्रेव चौपासनाजङ्गत्वे नप्रायेणानशन 
रूपा उपवासा विहिताः तदुक्तम्‌ - 


उपावृत्तस्य पापेस्यो वासो यस्तु गुणेः सह । इत्यादि 


त इमे पूजाद्ङ्गभुता ब्रतोपवसाः । स्मृतिषु तु पापापनोदाय 
प्रायश्चित्तरूपा उपवासा विशेषेण विहिताः। स्वतः शरीरादिद्वारक वा 
यन्मलं मनसि संक्रान्तम्‌, ग्रनशनेन दुबलीभवतो मनसस्तत्परच्युतं 
स्यादिति । प्रतिरक्षणं हि सर्वेष्वेव पदार्थेषु यातायातापरामिधाना 
उपजनापायप्रक्रिया यज्ञरूपा प्रवततइत्पुक्त प्राक्‌ उक्तं हि योगभाष्ये 
“प्रतिक्षणं परिणामिनो हि सर्वेपि भावा त्ृते चितिशक्तेः” इति । चेतन्य- 
रूप श्रात्मा केवलमेकरूपः, तद्धिना अरन्ये सर्वेऽपि भावाः प्रतिक्षणं परिणाम- 
मामपद्यन्ते, केचिदवयवास्ततो विनिष्काम्यन्ति, केचिच्च तत्राभिनवा 
निविशन्त इति । तद्येपामाध्यात्मिकानां भावानां रक्षास्माकमतितमा- 
ऽभिमता, तेषामधिकः क्षयो माभूदिति तदर्थमस्माभिः प्रयत्नः सतत- 
मनुष्ठीयते । तेन प्रयत्नेन भवति तेषां परिपोषः। मनसः परिपोषार्थमन्न 
भोजनमेवाभ्युपाय इत्यावेदितं प्राक्‌ ततश्च यदान्न न युज्येत, तदा 
मनसो मलीमसा अवयवाः प्राक्कतिकेन नियमेन क्षय गच्छेयुरिति तः सह 
मलस्याप्यपगमः सुसिद्ध एवेति प्रवतंते, सर्वस्याः तः पुढ च कम 
संकल्पयति, तदेवमानसं व्यापारमस्य विज्ञाय देवा ग्रस्य संनिघावा- 
गच्छन्ति । भ्रयमपि च भावयति - देवाः पितरश्चापि मत्सन्निधानै 


विहितमिति 
समासता P०ङ्षिः Nrat जप ८आहुत्यादिगदानततु,, ्रतिपदि वाह USA 


६४ पुराणविद्या 


पूर्णायाममायाँ वा विधिव्यतिक्रमभयान्नानुष्ठातु श्यत, पर गृहागतं 
मनुष्यमप्यतिथिमुपेक्ष्य स्वयं भोजनं यदा सवंथानहेम्‌, लोकविरुद्ध च, 
तदा एवं विधान्‌ पूज्यतमान्‌ देवान्‌ पितृन्‌ वा समुपेक्ष्य भोजनं कथनुचितं 
स्यादिति तेभ्यः प्रदानात्‌ पूर्वं तस्मिन्‌ दिने यजमानेनाप्यन्नं नाभ्यवह- 
रणीयम्‌ । यद्यम्यवहरणमावश्यकमेव, तहि यद्‌ द्रव्यं देवाः पितरो वा 
नाश्नन्ति - तदभ्यवहरणीयम्‌ । यो हि स्वयं यन्नाश्नाति, तस्य पदार्दस्य 
तत्सन्चिधावभ्यवहरणेऽपि तस्यावज्ञा न भवतीति लोकेऽपि इश्यतं । देवा 
पितरश्च सोमप्रधानमेवान्नदुग्धादि भुञ्जत इति श्राग्नैयतत्वप्रधाना- 
अ्ल्पसोमाः आरण्यका अक्कष्टपच्याः श्यामाककोद्रवादयः, श्राग्नेय- 
तत्वभ्रधानानि फलानि वा तदभ्यवहरणायोपयोगीनि भवितुमहेन्तीति । 
एतदेव उपवासशब्द प्रवृत्तिनिमित्त॑मश्रुत्याइ्यापितम्‌ देवाः पितरश्च 
तदा उप - समीपे वसन्ति इति हेतोयेत्‌ क्रियते - तदिदमुपवासनिमित्त- 
कत्वादुपवास शब्देनेवाभिघीयत । 


इमां याज्ञिकी श्रतिप्रक्रियामेवाघारीकृत्य लोकेऽपि उपवासफलाहारा 
दिप्रथा प्रवतेत्यपि शक्यत्तेऽुमातुम्‌ । जन्माष्टमीशिवरात्रिप्रभृतिषु यदा 
बिहिते तस्मिस्तस्मिन्‌ काले पूजादिकं थामिकः संकल्पयति, तदवपुज्य 
देवता सन्निधानं तद्‌ भावना चास्यजायत इति पूज्या नुपेक्ष्यं स्वय भभ्यवहरण 
मस्य देवपुजाद्यङगभुताः श्राद्धाङगभूताइच ब्रतोपवासाद्या अनया प्रक्रिय 
यापि समाहिता भवन्ति । तत्तद्ग्रहदेवतादिप्रसादनार्थमपि तत्तद्वारेष 
तिथिष वा व्रतान्युपवासा वा विशिष्ट पुराणेषु विधीयन्ते । तत्राप्यय- 
सेवाशयो यत्तत्तद्देवतासु तिथिषु तत्तद वतेषु वारेषु वा तत्तद्दे वतासालिध्यं 
वतीति तत्यूजादिना तस्मिन्‌ दिने विशेषेणेष्टप्राप्तिसंभावना, 
पूजाघङ्गभूतं च ब्रतोपासादिकमपि प्रागुक्तया प्रक्रियया तत्रोक्तमिति 
भाव्यम्‌ । देवादीनामुप - समीपे वासमभिलक्ष्य तत्प्रसादनाथे मिदं क्रियत 
इति उपवासशब्दोपपत्तिः । 
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3 ९५ 
तदित्यं ब्रतोपवासाद्या भ्रपि शुद्धिरूपाः संस्काररूपाइच । आग 

5 गृद्धिरूपाः गन्तु- 
कमल लिवा प्रायर्चित्तरूपाः शुद्धो, जन्मसिद्धमलनिवत्तका कि 
याद्वायकाश्च संस्कारे शक्यन्तेउन्तभावयितुम । 


तेषामेषां ब्रतोपवासादीनामपि पलमात्रं श्रुतिस्मृत्योरित्युपदशितं 
प्राक्‌ । विस्तरस्त्वेषां पुराणेष्वेव दृश्यते । इमानि तोथंब्रतादीनि बा १ 
धार्मिकाणां प्राधान्येनानुष्ठेयानि - संस्कृतिरक्षकाणि चेति पुस 
पुराणानां संस्कृत रक्षकत्वं पुष्णाति । एवमुपासनाविषयो5पि पुराणेष्वति- 
विस्तृतः । पूजाविधिप्रकारादिकम्‌ - तदोयं विज्ञानमपि च तत्र तत्र 
विवृतम्‌ । 


त इमे विषया: “कल्पशुद्धि” पदेनैव संग्राह्मा इति संक्षेप: । 
पञ्चसु लक्षणोषु-प्रत्येकं पञ्च-विधाः 


ग्रथ गुरुप्रवरविद्यावाचस्पतिश्रीमधुसूदनामहाभागचरणंस्तु पुरा- 
णोत्पत्तिप्रसंगयामके निबन्धे पुराणलक्षणेषु पञ्चसु प्रत्येक पश्चविधत्व- 
माख्यातम्‌ । तथा हि- 


सुष्टिक्रमो भिन्नमतान्यवतारो यथायतिः। 
ब्रह्माण्डमिति सुष्ट्यंशे पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 
१-सृष्टिः प्रथमा षट्पर्वा, २-सृष्टिमध्यमा चतुविधा, ३-सृष्टि- 
रुत्तरा षड्विधा, ४-संपरायसृष्टिः; ५- सृष्टीनामायतनमितिपञ्चविधा 
सृष्टिः । एतच्च पुराणक्रमनिरूपण स्फुटं स्यात्‌ । 
शास्त्रावतरणां कल्पशुद्धिः सृष्ट्युपसंहृतिः । 
ज्योतिश्चक्रं भुवः कोशः पञ्चेताः प्रतिसृष्टयः ॥ 


८८० अत अनुसृष्टि प्रलय: (सृष्ट्युपसंहृतिः ) इति द्वयमपि प्रतिसृष्टि- 
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९६ पुराणविद्या 
पदेन गृहीतम्‌ । अनुसृष्टेश्च विस्तारश्चतुर्घाऽधिक्गृतः ।' तत्राख्यागाथा- 
कल्पशुद्धिरपि च तस्मिन्नेव लक्षणे संगृहीतानि । 

तदेवं ज्योतिश्चक्रम्‌, भुवनकोशः, शास्त्रानुव्यूहः ( शास्त्रभेद- 


विवरणम्‌ ) कल्पशृद्धिः, सृष्ट्युपसंहारश्चेति, पञ्चपर्वा प्रतिसृष्टिः, तत्र 
दर्शनमेदा उपासनामेदाश्च पुराणेषु लभ्यमानास्तत्रेवोप निवेशिताः । 


थ वंशवंशानुचरिते अपि पञ्चविधे उक्त - 


ऋषिचरितम्‌, देवयोनिचरितम्‌, सूर्थवंशचरितम्‌, चन्द्रवंशचरितम्‌, 
ग्रर्निवंशचरितम्‌, इति पञ्चधा वंशानुचरितम्‌। देवचरितम्‌-ञ्रसुरचरितं 
च देवयोनिचरित एव समावेश्यमित्येवम्‌ - 


युगं दिव्ययुगं नित्यकल्पः कल्पाश्च सप्त ये । 
त्रिशत्‌कल्पाश्च कल्पन्ते मन्बन्तरनिरूपरो ॥ 


इति पुराणेषु लम्यमानाः कल्पभेदाद्या मन्वन्तरप्रकरणे संगृहीताः । 
तदित्थं पुराणोक्ता विषयाः पञ्चसु लक्षणेष्वेव संगृहीताः, विस्तारश्च 


तच्चेतदग्रे तैरेव विवृतम्‌- 


१. त्रेलोक्यविश्वविद्या ज्योतिश्चक्रं च भुवनकोशश्च । 
प्रासङ्गिकं च वंशावली पुराणं तु पञ्चविधम्‌ ॥ 
आर्यानोपाख्याने गाथा ग्रथ कल्पशुद्धिश्च । 
प्रासङ्गिकं चतुर्धा प्रश्‍नसमाधिप्रसंगतोऽधीतम्‌ ।। 


श्रौतः स्मार्तः समयश्चाचारो घमंभेदास्ते । 
नानोपासनभेदा दशंनभेदाश्च कल्पशुद्धिरिह ।। 


२. ऋषिवंश: पितृवंशः सूयं चन्द्रारिनवंशकाः । 
इत्थं वंशऽविभागेऽपि पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥। 
ऋषीणां देवयोनीनां राज्ञां सूर्यादिवंशिनाम्‌ । 
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पुराणविद्या 
९७ 
पुराणविद्याया इह प्रदशितः। तदेतदमे तततत्रकरणे यथासंभवं १ 
सभवं स्फुटीकतु 
प्रयत्येत । ऊेटकतु 


४ “पुराणसंख्या" 


तानीमानि पुराणान्यष्टादशेति सर्वेषु पुराणेषु स्मयंते, तेषां 
प्रत्येकं संख्याक्रमश्चापि प्रायेण सवंत्रेव स्मर्यते ।१ 


१ - विष्णुपुराणे तृतीयेशे षष्ठेऽध्याये 


आद्यं स्वंपुराणानां पुराणं ब्राह्ममुच्यते । 
श्रष्टादशपुराणानि पुराणज्ञाः प्रचक्षते ॥ 
ग्राह्म पादमं वेष्णवं च शैवं भागवतं तथा । 
तथान्यन्नारदीयं च माकंण्डेयं च सप्तमम्‌ ॥२१॥ 
आग्नेयमष्टमं चेव भविष्यं नवमं स्मृतम्‌ । 
दशमं ब्रह्मावंवतं लैङ्गमेकादशं स्मृतम्‌ ॥२२।। 
वाराहं द्वादशं चेव स्कान्दं चात्र त्रयोदशम्‌ । 
चतुर्दशं वामनं च कोम पञ्चदशं स्मृतम्‌ ॥२३॥ 
मात्स्यं च गारुडं चेव ब्रह्माण्डं च ततः परम्‌ । 
महापुराणन्येताति ह्यष्टादश महामुने ॥२४॥ 
तथा चोपपुराणानि मुनिमिः कथितानि च । 


पद्मपुराण आदिखण्डे ६२ ग्रध्याये च एपु अगवदङ्भत्वकल्पनाऽपि इश्यते 


ब्राह्म मूर्धा हरेरेव हृदयं पाद्मसंज्ञितम्‌ ।।२॥ 
वैष्णवं दक्षिणो बाहुः शेवं वामं महेशितुः । 
ऊरू भागवतं प्रोक्तं नामिः स्यान्नारदीयकम्‌ ॥ २॥ 
मार्कण्डेयञ्च दक्षाङ्िर्वामो ह्याग्नेयमुच्यते । 
अविष्यं दक्षिणो जानुविष्णोरेव महात्मनः आ 
ब्रह्मवेवतंसंज्ञ बामं जानुरुदाहतम्‌ः 
लंड्गं च पति दक्षं वाराहं वामगुल्फकम्‌ ॥७॥ 
स्कान्दं पुराणं लोमानि त्वगस्य वामनं स्मृतम्‌ | र 
कौम पृष्ठं समाख्यातं मात्स्य मेदः कर गो 
नि सात गारुडं प्रोक्त ब्रह्माण्डमस्थि 
. Prof. Satya Vrat 5141 


i Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


SS 


श्८ पुराणविद्या 


अयमेव क्रमः श्री भागवते ( १२ स्क० १३ ग्र ४-९ इलो० ), 
सार्कण्डेयपुराणे ( १३४ ग्र० ९-११ श्लो ), भविष्यपुराणे ( ब्रां प० १ 
झ० ६१-९४ इलौ० ), ब्रह्मावेवते (कृष्णखण्डे ग्र० १३३ श्लो० ११-२१), 
वाराह (११२ ग्र० ७४-७७ इलो०) च लभ्यते । नारदपुराणे (पु०ख० ६२ 
ग्र. २५-२८ इलो.), अग्निपुराण (श्र. २७२ इलो. १-२३), मात्स्ये च 
(झ. ५३ श्लो. १२-५५) चतुर्थस्य शिवपुराणस्य स्थाने वायुपुराणमित्युक्तम्‌ । 
तदेतदग्रिमे प्रकरणे विवेचयिष्यते, ~ अन्यत्सवँ समानम्‌ । लिङ्गपुराणे 
[३९ ग्र. श्लो. ६१-६४), शिवपुराण वायवीयसंहितायाम्‌ (१ ग्र. ४२- 
४५ इलो.), कमंपुराण (पूर्वा ग्र. १ इलो. १३-१५), पाद्मे पातालखण्ड 
(१११ ग्र. ६०-६८ इलो.), भविष्यपुराणं षष्ठे स्थान उक्तम्‌, सप्तदशे च 
स्थाने लेङ्गम्‌ (ग्र. ३६ श्लो. ९१-६३), पाद्मे उत्तरखण्डं (२६४ श्र ७७- 
८४ श्लो.), च स्कान्दम्‌, कोर्मे च वायवीयमुक्तम्‌। शिवपुराणे च (उमा. 
सं. ४४ ग्र. १२०-१२२ श्लो.) षष्ठं भविष्यम्‌, षोडषं गारुडं सप्तदशं च स्का- 
न्दमन्यत्‌ समानम्‌ । शिवपुराणे रेवाखण्डे च शिवपुराणवायूपुराणयो रेक्यं 
पञ्चमे स्थाने भविष्यं षष्ठे मा्कण्डयम्‌ सप्तमे ग्राग्नेयमष्टमे नारदीयं नवमे 
च भागवतमुक्तम्‌। शिष्टं समानम्‌ । पाद्मे पातालखण्डऽपि वामनवाराह- 
मात्स्यकोर्माणां क्रमभङ्गः, पाद्मउत्तरखण्डेऽपि (२६४ ग्र. ७७-८४ इलो.) 
स्कान्दं सप्तदशषत्वेनोक्तमित्येतावान्‌ क्रमभद्ध:, तदेतत्प्रायेण लेखकप्रमादा- 


दिनेवोपनतं भवेत्‌, हेतुरपि कथंचिदत्र क्वचिदंशे संभवतीति अग्ने विचार्यत । 
अन्यत्सवँ समानमेव । 


तदित्थमल्पां विघ्रतिपत्तिमुपेक्ष्य द्वादशानां पुराणामस्मिन्‌ क्रमे लभ्यत 
एंकमत्यम्‌ । वृहन्नारदीयेऽपि च यत्र सर्वेषां पुराणानां विषयतालिका तत्रा- 
प्ययमेव क्रम भ्रारतः) तथा च वहुसंमतो वक्ष्यमाणरीत्या वेज्ञानिकश्चायमेव 
क्रमो मुख्य इतिप्रमाणापरतन्त्ेरन्वेषकरभ्युपगन्तव्यं भवति । ये तु स्वतन्त्राः 
प्रमाणबाहुल्यमुपेक्ष्य क्रममिममविशिष्टमन्यं च विशिष्टं मन्यन्ते, तत्रापि च 
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ह ९९ 
कपोलकल्पितां वेज्ञानिकप्रक्रियामघटमानामपि कर्थेचिद्‌ योजयन्ति, ते 
५ | 


प्रमाणपरतन्त्राणामुपेक्ष्या एवेत्यलं परविवादेन । ग्रथ श्रीभागवतते विभिन्न: 
क्रमो वक्ष्यते-- 


ब्राह्म पाद्मं वष्णवं च शेवं लेड सगारुडम्‌ । 
नारदीयं भागवतमाग्नेयं स्कान्दसंज्ञितम्‌ ॥ 
भविष्यं ब्रह्मवेवतं माकंण्डेयं सवामनम्‌ । 
बाराहं सातस्यं कोम च ब्रह्माण्डाल्यमिति त्रिषट्‌ ॥ 
( भागवत १२।७।२३-२४) 
गयं क्रमः एवं रूपो विकलः क्वाप्यन्यत्र पुराणे न लब्धोऽस्माभिः । 
यत्रापि क्वचिदंशेनास्य क्रमस्य संवादो लभ्यते, तत्रापि प्रकरणान्तरे 
प्रागुक्तो मुख्यक्रम एवाहतो दृश्यते । श्रीभागवते चाप्यन्यत्र संख्यया सहान्यः 
क्रम उक्त एवेति तथा चासावत्र क्रमो न विवक्षितः, केवलं पुराणनामान्येव 
संकलितानि-इत्येवमन्तव्यं स्यात्‌ । यथा च प्रथमं द्वितीयमित्यादि क्रमः 
विवक्षासूचिका प्रक्रिया पूर्वोक्त क्रमे तत्र तत्र पुराणेषु समुपलभ्यते, नेवमत्र 
क्रमविवक्षासूचक किमप्युपल भ्यते । स्कन्दपुराणे चापि विभिन्नेषु स्थानेंपु 
विभिन्नक्रमेण पुराणनामानि दृश्यन्ते, क्वचिच्च तत्र द्वितीयं, तृतीय- 
मित्यादि संकेतोऽपि इष्टः । परं बहनां पुराणानां वेमत्यात्ततेकेकस्मिन्नपि 
विभिन्नतादर्शनाच्च क्रमविवक्षा न शक्यते तत्रापि वक्तुम्‌। एव पाद्मे 
पातालखण्डे) ऽपि क्रमाविवक्षया लेखकप्रमादादिना वा व्युतक्रम इत्यादि 
समाधेयम्‌ । अन्यत्र पद्मपुराणे मुख्यक्रमस्य सष्टयुललेलात्‌-भगवदङ्ग त 
कल्पनाच्च । 


तथैव देवीभागवते च-- 
मद्वयं भद्वयं चेव ब्रत्रयं वचतुष्टयस्‌ । 


बघाः ॥। 
लगानि पुराणानि विदुर्बुधा 
अनापक्स्कलिगानि 3 (१२३) 
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इत्युक्तम्‌, तत्रापि क्रमो न विवक्षितः ग्राद्याक्षराणि निदिष्य कथंचित 
स्वेपुराणनामानि संगृहीतानीतिस्फुटमेव। एवं च विष्णुपुरारणोक्त एव 
मुख्यः पुराणानां क्रमः । 


ग्रष्टादशसंख्योपपत्तिः 


एवमष्टादशपुराणान्युक्तानि, ग्रथात्रोपपत्तिः प्रदश्यते । चत्वारो 
बेदाः चत्वार उपवेदाः, वेदाङ्गानि षट्‌, पुरांणं ब्यायो मीमांसा धर्मशास्त्र- 
मिति विद्या अ्रष्टादश । पुराणान्यष्टादश, उपपुराणान्यष्टादश, स्ंमान्यतया 
परिगणिताः स्मृतयोष्टादश, महाभारतस्य पर्वाण्यष्टादश, सववेमान्याया: 
श्रीम-द्भागवद्गीताया अध्याया अष्टादश, शिरोमणिभूतस्य भागवतस्य 
संख्याप्यष्टादशस हुस्राणी त्यष्टादशसंरूयाया श्रनवरतमाम्रे डनात्‌ किमपि 
रहस्यमस्यां संख्यायां प्रतीयते । नेदमाञ्रे डनं याइच्छिकं भवितुमहतीति 
तदेव तावद व्याख्यास्यामः । 


१. तत्र प्राचीना विद्वांस उपदेशका एवमुपपादयन्ति स्म,-पञ्च- 
ज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्चकरमेन्द्रियाणि, पञ्चभूतानि, मनो बुद्धिरहङ्कार- 
इचेत्यष्टादशमानवादिशरीरेषु कतृतया करणतया वा कर्मणि 
व्यासक्तानि । शुद्ध आत्मा तु एतत्संबन्धेनैव व्यासक्तः, न तु स्वा- 
तन्त्र्येण । कर्माणि च शुक्लक्ृष्णमेदेन द्विविधानि पुण्यपापपदाभि- 
घेयानि । तत्र पापसंबन्धादष्टादशस्वपि स्थानेषु मलापरपर्याया 
अशृद्धिः प्रसक्तेति तच्छोधनायोपाया अ्रप्यष्टादशधा समपेक्ष्यन्ते-तत 
एव मलापकर्षेकेषु शोधकेषु शास्त्रेष्वष्टादशेति संख्या विशेषेण 
र्ाचार्येराइता। एकेकस्योपायभूतस्य शोधकस्यैकैक मलापकर्षणे 


विनियोगो यथेच्छमाकलनीय इत्यष्टादशत्वं युक्तिमदिति प्रथमा 
प्रतिपत्तिः। 


२. तदित्थमाश्रयभेदात्‌ कमंणामष्टादशविधत्वं प्रथमप्रत्तिपत्ता- 
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[ १० 


वुक्तर्‌ । केचित्तु स्वरूपेणापि केमणामष्टादशविधत्त्व व्याचक्षते 
1१ 


तत्र शुभप्रवृत्ती वाचा सत्यं हितं प्रियमित्येका 
न्य येका प्रवृत्ति नलु पृथक्‌ 


“सत्यं ब्र्यात्‌ श्रियं बूयात्‌, न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌” 

“प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्म: सनातनः”, । 

“सत्यं हि सद्‌ भूत हितंयदेव” । 

इत्याद्युक्तः । तस्मात्‌ सत्यं हितं प्रियमित्येका शुभा वाकप्रवत्ति: । 
स्वाध्यायमिति च द्वितीया, इत्थमष्टविधानि शुभानि कर्माणि । दशबिधानि 
च पापानीति कायिकवाचिकमानसमेदेन संभूयाष्टादशकर्माणि । भ्यं 
शुभाशुभविभागः प्रवृत्तिशष्ट्या, निवृत्तिशष्ट्या तु सर्वाण्यप्यशुभान्येव 
बन्धकत्वादिति हेयान्येव । तेषामेषामष्टादशानां स्वरूपपरिचयाय हानोपा- 


दानप्रतिपत्तये निवृत्तिपक्षे हानमात्राथं वा तन्निरूपकश्चास्त्राणामष्टादशत्वं 
युक्तियुक्तमिति द्वितीया प्रत्तिपत्तिः । 


३-यद्वाऽन्यथापि कमं णामष्टादशत्वं समर्थनीयम्‌ - 


हिसा सत्यमस्तेयं शोचमिर्द्रियतिग्रहः । 
दानं दमों दया क्षान्तिः सवषां धर्मसाधनम्‌ ॥ 


इति हि भगवता याज्ञवल्क्येन नवविधाः साधारणा धर्मा उक्ताः। 
एवं देशकालपात्रावच्छिन्नाः अणुव्रतानीत्युच्यन्ते । तीर्थभूते तत्र तत्र 
पवित्रस्थानै मया हिसाऽनृतं स्तेयं वा वर्जेनीयानीति देशपरिच्छेदः । 


१, दोषी: प्रयुक्तः शरीरेण प्रवतमानो हिसास्तेयप्रतिपिद्धमैयुनान्याचरति 212. 
नुतपरुषवचनादीनि, मनसा परोहं वास्तिक्यञ्चेति 
सेयं पापात्मिका प्रदृत्तिरधर्माय । अथ शुभा, शरीरेण दानं, परित्राण, मल 
वाचा सत्यं हितं प्रियं स्वाध्यायञ्चेति, मनसा दयामस्प्रहा शरद्धां चेति 
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इत्युक्तम्‌, तत्रापि क्रमो न विवक्षितः श्राद्याक्षराणि निदिष्य कथंचित्‌ 
सवंपुराणनामानि संगृहीतानीतिस्फुटमेव। एवं च विष्णुपुरारोक्त एव 
मुख्य: पुराणानां क्रमः । 


ग्रष्टादशसंख्योपपत्तिः 


एवमष्टादशपुराणान्युक्तानि, ग्रथात्रोपपत्तिः प्रदश्यंते । चत्वारो 
वेदा: चत्वार उपवेदाः, वेदाङ्गानि षट्‌, पुरांणं न्यायो मीमांसा धमंशास्त्र- 
मिति विद्या ्रष्टादश । पुराणान्यष्टादश, उपपुराणान्यष्टादश, सवंमान्यतया 
परिगरिताः स्मृतयोष्टादश, महाभारतस्य पर्वाण्यष्टादश, सर्वंमान्यायाः 
श्रीमङ्कागवद्गीताया अध्याया भ्रष्टादश, शिरोमणिभूतस्य भागवतस्य 
संख्याप्यष्टादशसहुस्राणीत्यष्टादशसंर्याया अनवरतमाम्रे डनात्‌ किमपि 
रहस्यमस्यां संख्यायां प्रतीयते। नेदमाम्र डनं याइच्छिकं भवितुमहुतीति 
तदेव तावद व्याख्यास्यामः । 


१. तत्र प्राचीना विद्वांस उपदेशका एवमुपपादयन्ति स्म,-पञच- 
ज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्चकम सद्रियाणि, पञ्चभुतानि, मनो बुद्धिरहङ्कार- 
इचेत्यष्टादशमानवादिशरीरेषु कत तया करणतया वा कर्मणि 
व्यासक्तानि शुद्ध ग्रात्मा तु एतत्संबन्धेनेव व्यासक्तः, न तु स्वा- 
तन्त्येण । कर्माणि च शुक्लक्कष्णमेदेन द्विविधानि पुण्यपापपदाभि- 
घेयानि । तत्र पापसंबन्धादष्टादशस्वपि स्थानेषु मलापरपर्याया 
भ्रशुद्धः प्रसक्तेति तच्छोषनायोपाया अ्रप्यष्टादशघा समपेक्ष्यन्ते-तत 
एवं मलापकर्षकेषु शोधकेषु शास्त्रेष्वष्टादशेति संख्या विशेषेण 
पूर्वांचायेराइता । एकेकस्योपायभूतस्य शोधकस्यैकैक मलापकर्षणे 


विनियोगो यथेच्छमाकलनीय इत्यष्टादशत्वं युक्तिमदिति प्रथमा 
प्रतिपत्तिः। 
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क्तम्‌ | केचित्त स्वरूपेणापि कर्मणामष्टादशविधत्त्वं व्याचक्षते ।१ 

तत्र शुभप्रवृत्ती वाचा सत्यं हितं प्रियमित्येका प्रवत्ति:। नतु पृथक्‌- 
पृथक्‌ -- 

“सत्य ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयात्‌, न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌” 

“प्रियं च नानृतं ब्र यादेष घमः सनातनः”, । 

“सत्यं हि सद्‌ भूत हितंयदेव” । 

इत्यादुक्तेः । तस्मात्‌ सत्यं हितं प्रियमित्येका शुभा वाकप्रवृत्ति: । 
स्वाध्यायमिति च द्वितीया, इत्थमष्टविधानि शुभानि कर्माणि । दशविधानि 
च पापानीति कायिकवाचिकमानसभेदेन संभूयाष्टादशकर्माणि । अ्यं 
शुभाशुभविभागः प्रवृत्तिइष्ट्या, निवृत्तिइष्ट्या तु सर्वाण्यप्यशुभान्येव 
बन्धकत्वादिति हेयान्येव । तेषामेषामष्टादशानां स्वरूपपरिचयाय हानोपा- 


दानप्रतिपत्तये निवृत्तिपक्षं हानमात्रार्थं वा तन्निरूपकञ्ास्त्राणामष्टादशत्वं 
युक्तियुक्तमिति द्वितीया प्रत्तिपत्तिः । 


३-यद्वाऽन्यथापि कर्मणामष्टादशत्वं समर्थनीयम्‌ - 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्व्रियनिग्रहः । 
दानं दमों दया क्षान्तिः सवंषां धसंसाधनस्‌ ॥ 


इति हि भगवता याज्ञवल्क्येन नवविधाः साधारणा धर्मा उक्ताः। 
एवं देशकालपात्रावच्छ्िन्नाः भ्रणुब्रतानीत्युच्यन्ते । तीथंभूते तत्र तत्र 
पवित्रस्थानै मया हिसाऽनृतं स्तेयं वा वर्जेनीयानीति देशपरिच्छेदः । 


१, दोपः प्रयुक्तः शरीरेण प्रवर्तमानो हिसास्तेयप्रतिषिद्धमेयुनान्याचरति वाचाऽ- 
नृतपरुषवचनादीनि, मनसा परद्रोहं परब्येच्छां नास्तिकयञ्चेति a 
सेयं पापातिमिका प्रद्ृत्तिरधर्माय । अथ शुभा, शरीरेण दानं, परित्राणं, १ 
वाचा सत्यं ह्ति प्रियं स्वाध्यायञ्चेति, मनसा दयामस्पृहां श्रद्धा चेति सेयं 
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अमायाँ पूणिमायामेकादश्यां वा वजंनीयानीति कालपरिच्छेदः । गौनं हिस्या, 
महतामग्नेऽनृतं न भाषणीयम्‌, गुरुदरव्यस्तेयं न कार्यमित्यादि पात्रपरि- 
छेद: । तान्येतान्यणुव्रतान्यम्यासाथेमादावुपयुज्यन्ते । दिग्देशकालपात्रा- 
नवच्छिन्नास्तु सवंदा सवंत्र परित्याज्यतया संकल्पिता महात्रतानि भवन्ति। 
तदित्यमष्टादशशुभकर्माणि, तत्स्वरूपे परित्याज्यतया प्रविष्टान्यष्टादश तु 
शुभकर्माणीति तन्निङूपकशास्त्राणामष्टादशविघत्वं युक्तमिति तृतीया 
प्रतिपत्तिः । 


४. यद्वा स्वेषु कर्मेस्वनुस्युत यज्ञरूपं कमंवार्यशास्त्राणां प्रधानं प्रति- 
पाद्यम्‌। “यज्ञो हि श्रेष्ठतमं कमं” इत्याह भगवती श्रुतिः । 
तस्य चास्य । यज्ञस्याष्टादशत्वं मुण्डकोपनिषदि प्रतिपादितम्‌ । 


प्लवाह येते ग्रढा यज्ञरूपाः, श्रष्टादशोक्तमवरं येषु कसं । 
'एतच्छयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवापि यस्ति ॥ 
[ १मु.२ख,७म.] 


तत्राष्टादशत्वं भाष्यकृद्भिः श्रीशङ्कराचार्यः “षोडष त्रृत्विजः, 
यजमानस्तत्पत्नीति” प्रष्टादश पुरुषसाध्यत्वात्‌ समथितम्‌ । 


इत्यं च यज्ञप्रतिपादनपराणां यज्ञं मुख्यतयाऽभिमन्यमानानां वा 
शास्त्राणामष्टादशत्वं तत्र इष्टिनिक्षेपायेवेति चतुर्थी प्रतिपत्तिः । 


तदित्थं क्मंस्वरूपपरिचयाय तहिधायकानां वा प्रवृत्तिपराणां 
'कर्मशास्त्राणाम्‌ हेयतया बोधनाय निवृत्तिपराणमात्मशास्त्राणां वा 
अष्टादशत्वं चतुर्धा समथितम्‌ । श्रथ केचिद्विद्वांसस्तु पुराणानामष्टा- 
दशत्वमन्यथापि बहुधा समर्थयन्ते । 


: ५. पुराणेषु हि मुख्यतया प्रतिपाद्या सृष्टिरेवेति निरूपितं पुवेप्रकरणे । 
सृष्टेश्चाष्टादशसंख्यया बहुधा संबन्ध: सिद्धयतीति तन्निरूपणपराणां 
पुसा कमण्याद्च््युक्तिमक्‌, ज्पार्यपथते ४००० by S3 Foundation USA 
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१०३ 
तथा हि पुरुषः प्रकृति: महान्‌ - अहङ्कारः - पञ्चज्ञानेच्धिया रि- 


वळवकर्मेन्द्रियाणि एकादशं मन:-शब्दस्पशेरूपरसगन्याख्या: पञ्चतन्मात्रा:- 
आकाशः, वायुः, तेजः, जलम्‌, पृथिवीति पञ्चमहाभूतानि, इति पञ्च- 
विशतितत्वानि सांख्यदशने व्याख्यायन्ते । तत्र पुरुपः प्रक्रतिङ्चेति द्वे 
नित्यत्वे । पञ्चानां तन्मात्राणामेव च घन्ती भाव: पञ्चमहाभुतानी ति-तत्र 
नाममात्रेण पार्थक्यम्‌ । अवशिष्टान्यष्टादश सृज्यमानानि तत्वानि । 
सृष्ट्येव च पुराणानां सम्वन्ध इति सृज्यमानानि तत्वानि स्मारयितुः 
मण्टादशसंख्या तत्र समाचतेति पञ्चमी प्रतिपत्तिः । 


६. 


बद्वा सृज्यमानेपु सर्वेषु पदार्थेपु त्रैविध्यं व्याख्यायते । पार्थिवाः 
ग्रान्तरिक्षाः, दिव्याश्चेति त्रिविधाः पदार्था इति। एप्‌ च प्रत्येकं 
षड्भावविकारा यास्केन व्याख्याता: । जायते, अस्ति, वघते, 
विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यतीति । त्रिविधानां च पदर्थानां 
प्रत्येकं षड्‌भावविकारगणने अष्टादश सम्पद्चन्ते। ्रिविधानामपि च 
षड़बिधा भावविकाराः पुराणंषु व्याख्यायन्ते इति निरूपणीयः 
भेदादपि अप्टादशत्वं युक्तिमदिति षष्ठी प्रतिपत्तिः । 


पञ्चमहाभूतानि, पष्ठश्च तत्संपृक्तश्‍्चतन्यरूप आत्मा इति षट्कं 
प्रत्येकं प्राणिषु विज्ञायते । अतएव चेतनाषण्ठा धातव इति 
्रायुर्वेदविदोऽमिमन्यन्ते । तत्संघातरूपाशच प्राणिनः दिवि भुव्यन्त- 
रिक्षे च सन्तीत्यष्टादशविधत्वं सम्यक्‌ समर्थयितु शक्यते । सवषां 
चैषां पुराणेषु निरूपणमिति तेषामप्यष्टादशत्वप्‌ । सेयं सप्तमी 
प्रतिपत्तिः 


८. यद्वा मन्त्रशास्त्रे हृदयम्‌, शिरः, शिखा, कवचम्‌, ेत्रमस्त्रमिति 


षडङ्गानि मन्यन्ते । यत्र मन्तावयवाना न्यासो भवति । ताति च 
भविदिव्यन्त रिक्षे त्रिविधानीत्यपि ग्रष्टादशत्वमज्ञाना शक्यः 
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पुराणविद्या 


थ च ऋषयः, पितरः, देवाः, भ्रसुराः, मनुष्याः, तिर्यञ्च, इति ` 
प्राणिनां षड्विधत्वमग्ने सृष्टिश्रकरणे व्याख्यास्यते । ते चाध्यात्म- 
मधिभूतमधिदेवं च त्रिविधा इत्यष्टादशानां निरूपणपराणि 
पुराणान्यष्टादशेवेति नवमी प्रतिपत्तिः । 


सवस्या अपि सृष्टेमू लतत्वमगिनिरादित्यश्चेति बहुधा श्रुतिषु पुराणेषु 
च गीयते । "यर्किचिहाष्टिविषयकम्‌ - अग्निकर्मेव तत्‌” 
“यलिचित्‌ तिरोहितमिरंत आदित्यकमँव तत्‌” इत्यादि निरुक्त 
चाप्यत्रानुसंधेयम्‌। तत्र गायत्रमग्नेश्छन्दः, विराट्‌ चादित्यस्य। 
झष्टाक्षरा गायत्री, दशाक्षरा च विराडिति संभूयाष्टादश्याक्षरा दयोः 
सम्पद्यते । ताम्यामेताम्यां छन्दोभ्यामर्निरादित्यरचोपलक्षितौ । 
तौ च सस्य मूलभूते, इति तत्रापि हष्टिमाक्रष्ट्मष्टादशसंख्या 
पुराणष स्थापितेति दशमी प्रतिपत्तिः । 


छन्दोभ्य एव सर्वा सृष्टिर्जायत इत्यप्यस्ति श्रुतिषु बहुधा गीयमानम्‌ 
छन्दस्सु च गायत्र्या विराजश्च सर्गे प्राधान्यमित्यपि श्रुतिषु गायते । 
गायत्री पृथिवीस्थानीया विराट्‌ च द्युस्थानीया। ते इमे द्यावा- 
पृथिव्यौ पितृत्वेन मातृत्वेन, “द्योः पितः, पृथिवीमातः” इत्याद्यासु 
श्रुतिषु । पूर्वोक्तरीत्या चोभयोरष्छन्दसो रष्टादशाक्षरारिए भवन्तीति 
तत्रापि इष्टिरष्टादशसंख्ययाऽक्कृष्यते इति एकादशी प्रतिपत्तिः । 


भथ पूर्वोक्तरीत्या चत्वारो वेदाः, ग्रायुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वेदः 
शिल्पवेदश्चेति चत्वार उपवेदाः, षड्वेदा ङ्गानि, पुराणन्यायमीमांसा 
घमंशास्त्रं चेति चत्वायु पाङ्गानीति प्रष्टादशविद्याः स्मर्यन्ते । 
तासां च सर्वातामेव विवरणं पुराणग्रन्थेष्‌ प्राप्यत इति भ्रष्टा- 
दशविघविद्यानिरूपणाय प्रवृत्तानि पुराणानि तत्साजात्यादष्टादशेव 
भवेयुरिति युक्तिमत्‌ । सेयं द्वादशी प्रतिपत्तिः । 


“पकरि स्तेस्णार्पि विद्या नामष्टादेशरत्वे कयं व्याख्यातुम्‌ । ` USA 


पुराणविद्या 
१०५ 


पुराणन्यायमीसांसा धमंशास्त्राङ्गसिथिता; । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुदश ॥ 


इति चतुर्देश धमंप्रधानाः ब्राह्मणरध्येया विद्या उक्ता:। प्रका रान्त- 
रेण तु-“शरन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिरिति तिस्रोऽ्थप्रधानाः क्षत्रि- 
याध्येया विद्याःपरिगण्यन्ते । उभयसंकलनैऽष्टादशत्वं सिद्ध यत्येव । 
यद्यपि चतुर्देशस्वपि वेदाः परिगणिताः, चतसृष्वपि च त्रयीति वेदा एव 
गण्यन्त इति पुनरक्तिर्भासते । तथाऽपि धर्मप्राघान्याथंप्राधान्यविव- 
क्षया अध्ययनाधिकारिमेदेन च विद्यामेदोऽपि शक्यते व्यवहृतमिति कवि 
शिरोमणिना श्रीहर्षेणडतु-- 


“न्रयीऽव नीताङ्गगुणेन विस्तरम्‌” इति प्रकारान्तरेणाऽपि विच्छि- 
त्याऽऽटादशत्वं समथितम्‌ । वेदाङ्गानि हि षट्‌ स्मयंत्ते, त्रयश्च अङ्ग 
ब्रिशिष्टा वेदा इति सर्वेषामङ्गानामष्टादशत्वं सङ्कूलनया सिद्धयति। 
अज्भुंसमष्टिरेव चाङ्गीति तस्य पृथक्‌ परिगणनं नापेक्ष्यते । सर्वाइचंता 
विद्याःपुराणेषु लभ्यस्त इति प्रतिपाद्विषयसमसंख्यया पुराणानामष्टादः 
शत्वं युक्तिमद्भवतीति त्रयोदशी प्रत्तिपत्तिः । 


१४, पुराणेषु भ्रष्टादशद्वीपानि भूखण्डे आख्यायन्ते । जम्बूद्वीपमेकम्‌, 
तस्योपद्ठीपान्यष्टौ-स्वणंप्रस्थश्चनद्र शुक्लः आवतंनः नारमणकः 
मन्दरहरिणः पाञ्चजन्यः सिहलःलङ्का चेति सं रव्यायन्ते । श्री भाग- 
वते ( ५ स्क० १९ अ० ) ब्राह्म सप्तदशेऽध्याये, मार्कण्डेये 
पञ्चाशेऽध्याये, मात्स्ये चतुदेशाधिकशततमेःध्याये च भारतवषंस्य 
नवोपद्वीपान्युक्तानि, १- इन्द्रद्वीप, २- नागढीपं, ३- सोम्यः, 
४- गान्धर्वः, ५- वारुणः, ६८ कशेरुमान्‌, ७- गभस्तिमान्‌, 
८- ताम्रपर्णण, &- सिहलः, १० कुमारिका- इति । ताच्येतानि 
संभूयाष्टादशद्वीपानि भवन्ति । 
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१०६ पुराणविद्या 


“झष्टादशद्वीपनिखातयूप:” ( रघुवंशे ) 


“व्यगाहताष्टादशतां जिगीषया, नवद्यद्वीपप्रथगूजयश्रियाम्‌ 
( नेषधीयचरिते ) 


तेषामेषामष्टादश्द्वीपानां पुराणेषु वर्णनात्‌ भूखण्डापेक्षयापि 
अष्टादशत्वं समथितं भवतीति चतुर्दशी प्रतिपत्तिः । 


ता एता बहुशो जाग्रति कल्पनाः । 


संख्यायास्तात्विकं रहस्थविवरणम्‌ 
शरीगुरुचरणेविद्यावाचस्पतिश्रीमधुसूदनशर्ममेथिलमहाभागेस्तु अ्रध्या- 
त्ममधिदेवे च पुराणानामष्टादशत्वरहस्यं स्वीयेषु ग्रन्थेषु सम्यग्‌ 
विवृतम्‌ । तत्र पुराणोत्पत्तिप्रसंग नामके निबन्षेऽध्यात्ममष्टादशत्वोप- 
पत्तिरित्थं प्रदशिता । 
संख्यायामाध्यात्मिकं रहस्यम्‌ 
( ज्ञानविज्ञानशब्दारथंः ) 


वेदाश्च पुराणानि च ज्ञानविज्ञानशास्त्राणि। अनेकेषु भावेषु 
एकत्वदशन नाम ज्ञानम्‌ । एकस्येवानेकविधत्वप्रदशंनन्तु विज्ञानम्‌ । 
सुस्पष्टं विवृतः समथितश्चायं ज्ञानविज्ञानशब्दार्थोऽस्मामिः महषिकुल- 
वेभवे भूमिकायाम्‌ । 


तदेवात्रोद्‌ध्चियते । ज्ञानकमंमयाच्चेकस्मात्‌ पुरुषतत्वादयं सम- 
स्तोऽपि ब्रह्माण्डपदाभिघेयो विइवप्रपञ्चः समुत्पद्यत इति। उत्पन्नश्च 
भुत्वा न भवति अन्ततः स्वकारणे निलीयते। विलये च स एव कारणात्मा 
ज्ञानकममयः पुरुषोऽवतिष्ठते। तत्र पुरुषो मौलिकं तत्वम- विशवञ्च 
यौगिकम्‌ । मौलिकं तत्वं बृ हणशीलत्वाद ब्रह्मशब्देन प्रख्यायते शास्त्रेष । 
श्रतेक योगाज्जायमाचं योगिकन्तुः यज्ञशब्देन । ब्रह्मापरपर्यायं मौलिक तत्वं 
सकत्रानुस्यूतं सर्वाधिष्ठानं यत्र विविच्यते, तच्छास्त्रं ज्ञान प्रधानत्वाद्‌ दर्शभ- 
शास्त्र जहाविद्यामष्यात्मजिद्याज्य प्रवदन्ति" वित्रासः १० by 83 Foundation USA 


७. ु ७ 
तस्य विस्तारभूतं यज्ञापराभिधानं यौगिकं तत्वं यत्र प्रतिप द्यते 
| 


तच्छास्त्रं यज्ञविद्या, विज्ञानशास्त्रं चाचक्षते तद्‌बिदः । ज्ञाने ब्रह्मविद्याय 
७ _ t- 
भेकत्वं प्रधानम- विज्ञाने यज्ञविद्यायान्तु नानात्वं प्रधानम । 


“ एकं वा इदं विवभूव सर्वम्‌ ” यदिदं किञ्च “तस्माद्वा एतस्मा 
दात्मन ग्राकाशः संभूतः” इत्यादीनि वाक्यानि विज्ञानप्रधानानि। ए 
कमुद्दिश्य नानात्वं विधीयते । 


“सर्व खल्विदं ब्रह्म” “इमे लोकाः प्रजापतिः” इत्यादीनि वाक्यानि 
ज्ञानप्रधानानि । एषु नानाभावानुददिश्येकत्वं विधीयते। तथा चैकस्य 
नानात्वागुभवो विज्ञानमू- नानातत््वेषु चेकत्वदशंनं ज्ञानम्‌। 


मा स्मैतज्ज्ञानविज्ञानयोः स्वरूपं स्वोस््रेक्षितं निराघारं वा 
मन्यन्त विद्वान्सः । अर्जुन प्रति-विज्ञानसहितं ज्ञानमुपदेष्ट प्रतिज्ञाय 
भगवतृश्रीक्ष्णोक्त्याप्येतस्यैवाथंस्य स्फुटं प्रतिपत्तेः । 
तथा हि गीतायाः सप्तमाध्यायस्य द्वितीयइलोके “ज्ञानं तेऽहं सवि- 
ज्ञानम्‌ ” इत्यादि प्रतिज्ञाय-- 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 
श्रहद्धार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 
अपरेयसितस्त्वम्याँ प्रर्कात विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो यथेदं धायते जगत्‌ ॥ 
` एतद्योलीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ॥ 
( भगवद्गीता ७ अ० १० ) 
इत्येवमेकस्था नेऽतेका भक्तावगमप्रवण विज्ञानमुपदिश्य-- 
“यह कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ।” 
“सत्त: परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्जय (हि 


८ रसोष्हम्प्सु कौन्तेय,” इत्यादिनाओनैकस्यैकात्मतावगतिप्रधान 
क्षासमुषदिष्ळम: आनारब्रेगाच्ययठा, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
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“ये चेव सात्विका भावा राजसास्तामसाएच ये 


मत्त एवेति तान्‌ बिद्धि " इत्येवं विज्ञानमुपक्रम्य “वहूनां जन्मना- 
मन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्चते। वासुदेवः सर्वमिति -इत्येवं स्वस्थ एकवासुदेवा- 
त्मकत्व-प्रतिपत्तिरूपे ज्ञान उपसंहृतम्‌ । 


तथेव नवमाध्यायेऽपि “ज्ञानं विज्ञानसहितम्‌” इति प्रतिज्ञाय, 
“ मया ततमिदं सर्व जगद्‌ '' 
इति विज्ञानेनोपक्रम्य, 


“ सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि ” 


इति ज्ञानमुप दिव्य “ एकत्वेन पृथक्त्वेन ' इति द्विविधमप्यूपासन- 
मुपदिष्टम्‌ । ज्ञाने विज्ञानमुपयुञ्यते । न हि विनेया एकपदे एवास्य बहुधा 
विसिन्नस्य जगतो मुलमेक ग्राहयितु' शक्याः, विज्ञानसाहाययेन तु शक्याः, 
अत एव भगवता बिज्ञान पूर्वमुक्तम्‌ । “ विज्ञानसहितम्‌ ” इति विशेषेण 
विषया विज्ञानोपन्यासेन तस्या प्रधान्यञ्च निदिष्टम्‌- ज्ञानपयोगित्वा- 
त्तस्य । 


ग्रतिमहतो वृक्षस्यातिलघुबीजात्मकता तस्य प्ररोहादिक्रमेण नाना- 
रूपतानिदशँनपुरस्सरमेव कथञ्चिद्‌ ग्राहयितु' शक्या, नास्त्युपाया- 
न्तरम्‌ । 


एष एवार्थो भागवतस्यैकादशे स्कन्धे ऊन विशेऽध्याये सुस्पष्टतया 
प्रतिपादितः | तथा हि-- 


नवैकादश पञ्च त्रीन्‌ भावान्‌ भूतेषु येन वे । 
ईक्षेताथेकमप्येषु तःज्ञानं मम निश्चितम्‌ ॥ 
एतदेव हि विज्ञानं न तथेकेन येन यत्‌ । 
स्थित्युत्पत्यप्ययान्‌ पश्येद्‌ भावानां त्रिगुणात्मनाम्‌ ॥ 


अयमर्थ:-- स्थणारुत्धतीन्याये फी पेकादशक्त 
«00.७, Prof. न मा ३०५ लुम नेक्ादशकऽ^ 


बा, ३८ सवम - नवक वा, पञ्चकं वा- इत्येवमनन्तानां पदार्थानां वरीः 


दु १०६ 
करणेनान्ते “ एकमिदं सर्वेम्‌” इत्येवमीक्षेत - येन तज्ज्ञानमिर च्यते 
द्यपि विज्ञानमप्येतदेव, परं प्रकारोःत्र भिद्यते, येनेकेनेव ही ग 
प्यानां भावानामुत्पत्तिस्थितिप्रलयान्‌ यत्‌ पश्येत्तद तिजा के 
ख्यायते । , 


ज्ञानस्यास्मदुक्तं लक्षणन्तु स्पष्टं श्रीमद्धगवद्गीतासु-- 


सवभूतेषु येनेक भावमव्ययमोक्षते । 
विभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ ॥ 
( गीता १८३ ) 
संक्षिप्यायमभिप्राय , एकस्मादनेकस्मिन्नवतरणं विज्ञानं यज्ञविद्या । 
ग्रनेकस्माद्‌ एकस्मिन्नारोहणं ज्ञानं ब्रह्मविद्या । ब्रह्मविद्यातिरिक्ताः सर्वा 
प्रपि विद्याः ग्रनेकत्वाप्रधान्याद्‌ यज्ञविद्यायामर्थाद्‌ विज्ञान एवान्तर्भवन्ति । 
ग्राम्यामेव ज्ञानविज्ञानाभ्यां मानवस्य कृतकृत्यता सम्पद्यते । तत्र विज्ञान- 
मभ्युदयहेतुः, ज्ञानन्तु निःश्रेयसजनकम्‌। इदमेव ज्ञानविज्ञानयुगलं मुख्यो 
धर्मः । भ्रस्येव “यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स घमंः” इत्यभ्युदयनिः 
श्रेयससाधकत्वमाह-भगवान्‌ कणाद इति कृतमप्रकृतविस्तरेण ।' 


१, कूमंपुराणेऽपि- 


यया स देवो भगवान्‌ विद्यया वेद्यते परः। 
साक्षाद्देवो महादेवस्तज्ज्ञानमिति कीतितम्‌ ॥ 
चतुदंशानां विद्यानां घारणं हि यथार्थतः । 
विज्ञानमिति तद्‌ विद्याद्‌ येन धर्मो विवघंते ।। 

( उ० ख० १५ ग्र ) 


श्रीज्ञानदेबैरपि श्रीमद्धगवद्गीतां व्याचक्षाणैर्कतम्‌ 


तीरलग्नातरिरिव कुण्ठीमवति शेमुषी “० 
पराबृत्तपदो दूराद्‌ विचारश्चापसपंति॥ 
CC-0. Prof. Saty वका Sr बन लन सट 
. Prof. Sa “9 वयत विजनमजनि ते आअत्यवी: $3 Foundation USA 
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तत्रेय॑ मुलान्त्रेषणक्रमेणेकतत्वगतिः सूक्ष्मेषु तत्वेषु न प्रायेण 
प्रत्यक्षसाध्या । ग्रटुमानं शब्दवा$वलम्व्य विचारेणेवेयं प्रादुर्भेवति । वुद्धिमनु- 
सृत्य च निष्पाद्यमानै निणंये प्रक्रियाभेदा मतभेदाश्च भृशं विजुम्भन्त एव, 
एवं बुद्धीनामेकरूप्याभावे मतैक्यस्य तत्र दुलेभत्वात्‌ । प्रक्रियाया ऐक्यन्तु 
संभार्वायतुमप्यशक्ममिति। 


ग्रथैकस्यानेकरूपतायान्तु प्रत्यक्षं सुस्पष्टं प्रभवत्येवेति परोक्षरूपे 
प्रतिभासे ज्ञानशब्दा, प्रत्यक्षे प्रत्यक्षायिते वा स्फुटे प्रतिभासे तु विज्ञान- 
शब्दः स्थाने प्रवृत्तः | अतएव ¬ 


ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
( गीता ७-२ ) 


ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा सोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ 
(गीता ८ 51१ ) 


इत्यादिषु विज्ञानसहितं स्वानुभवसंयुक्तमिति श्रीशङ्कराचायं- 
प्रभृतिमिर्भाष्यक्कद्भि्व्याख्यातम्‌ । एकमूलान्वेषणं केवलं मोक्षोपयोगि । 
एकस्यानेकरूपताविचारस्तु व्यवहारोपयोगितामप्यावहतीति क्रेमेण व्यव- 


हारोपयोगिनि ज्ञाने विज्ञानदाब्दः, मोक्षोपयोगिनि ज्ञाने तु ज्ञानशब्दो 
निरूढिगतः। तदभिप्रायेणेव- 


“मोक्षेधोर्ज्ञानमन्यत्र विज्ञान शिल्पशास्त्रयोः ।” 


इति तत्र भवानमरसिंहो बभाषे । अनेनेव च पथाञद्यत्वे वस्तुतत्वा- 
न्वेषणपरं “साइन्स” इति नाम्ना प्रसिद्धं शास्त्रं विज्ञानशब्देनैव संस्कृत- 
विद्वांसः परिचिन्वन्ति । तत्राप्येकत्वस्य विस्तार एव शिक्ष्यत इति। 
वस्तुतस्तु मोक्षोपयोगित्वमपि यत्र न केवलं परोक्षविधया, अपि तु भ्रनुभव 
पर्यंवसायितया प्रतिपाद्यते, तदा तदपि विज्ञानपदव्यपदेव्यतामेवावगाहते। 
तत एवतुं मंगेवदंगीताधु “ज्ञान वज्ञानंस हितम्‌” Digitized b {दष Foundatiom USA 


म्‌ इत्याद्यादिष्टम्‌ । 


पुराणविद्या 
हे १११ 


न हि शिल्पशास्त्रयोस्तत्र काऽपि कथा, प्रनुभवावसानमेव 

तत्वज्ञान मविद्या निवतंकमाचक्षत आचार्या: । तेन ज्ञानस्याप्युज्ज्वल व 
विज्ञानेन संपायते । किञ्च परोक्षप्रतिभासरूपे ज्ञाने ये मतमेदाः आ 
द्वा वा विभिन्नस्शां विजृम्भन्ते, ते तत्र दशेनसमाख्याँ लभन्ते । तेष 
दर्शनेषु इष्टिमदप्रधानेपुपारम्परिकानां वाक्कलहानामपि भवति 
संभावना । विज्ञाने त्वनुभवावसाने प्रत्यक्षायिते प्रतिभासे न काऽपि 
व्रिचारभेदस्यापि संभावना, दूरे तु विचारभेदमूलकाः कलहा इत्यहो 
विज्ञानस्य महिमा । एवमयं विज्ञानशब्दो दार्शनिके विचारे अनुभवपयंव- 
सायितायां निर्छढि गत इति साधितम्‌। इत्थं क्रमेण विञानशस्यायं- 
विकासो न ठु मूलतोश्नैंकार्थतैति भाव्यं सुधीभिः । 


अत्र केचिन्महानुभावा विद्वांसो विप्रतिपद्यन्ते-यत्‌ श्रीशङ्कर- 
भगवत्पादेर्गीताभाष्ये यद्‌ व्यार्यातं-विशिष्टं ज्ञानं विशेषेण ज्ञानम्‌ 
झनुभवावसानं प्रत्यक्षायितं ज्ञानं स एव विज्ञानशब्दार्थो दार्शेनिकप्रक्रियाय 
ग्रहीतठ्य़ः । लोके$त्वर्थान्तरपरो भिन्न एव विज्ञानशब्दोःस्तु एकस्यानेक- 
रूपताप्राप्तिरूपा5थ तु न प्रमाणम्‌ इति । 


श्रीभागवत्श्लोकमपि ते श्रीश्रीधरस्वामिरीत्या व्याख्याय श्रुः 
भवावसानता रूप एवार्थे$नुकलं मन्यन्ते । 


श्रीश्रोषरस्वामिभिहि- 
एतदेव हि विज्ञानं न तथेकेन येन यत्‌ । 


इति भागवतपद्याद्धं यद्‌-यदा येनेकेनानुगतान्‌ एकात्मकान्‌ भावान्‌, 
पर्वमैक्षत तांस्तथा पूर्वन्मेक्षेत (कि तु तदेक परमकारण नहा व) तदा 
एतदेव विज्ञानमुच्यते-“'इत्येवं व्याख्यातम्‌ । 
७, ग्य 
*स्थित्युत्पत्यप्ययान्‌ पश्येद्‌ भावाना त्रिगुणात्मनाम्‌ 


र इत्युत्तराडेन्तु परात्वयितया योजितम्‌ । तेत मेदनि रसतपूर्वेकमेकत्वः 
e७CC-0.Rrof. Satya Vr: ast ColleegonNew ेधुभवोबसानेऽपयेा् re 
दर्शन विज्ञानवदा्:  सिध्यर्ति 1. पेवराव्रशि्यते, 
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जगत्प्रतिभानविलोपस्तत्र भवतीति श्रीशङ्कुरभगवत्पादेरेकवाक्यता 
सिध्यति । 


अत्रेदमुच्यते, श्रीगुरुचरणानुमतेऽस्माभिः पूवेमुक्ते विज्ञानशब्दार्थे 
सन्त्यनेका युक्तयः । तथाहि- 

(१) श्रीभागवतपद्यस्यास्मदुक्तेऽ्थे स्फुटं भासमाना पूर्वोत्तरा द्ध॑यो- 
रेकवाक्यता सिध्यति । पक्षान्तरे तु सा समुच्छिदयते । उत्तराद्धेस्य पृथक्‌ 
करणात्‌ । 


(२) श्रीभागवतपच्चेऽसमदुवतेऽर्थे कोऽप्यध्याहारो न कतंव्यो 
भवति । पक्षान्तरे तु (किन्तु तदेकं परमकारणं ब्रह्मं व) इत्यादि विज्ञान- 
शब्दार्थस्फुटीकरणमध्याहारलभ्यमेव । दोषश्चायमध्याहारः सत्यां गता- 
विति न तिरोहितं मीमांसाचणानाम्‌ । 


(३) श्रीश्रीघरस्वाम्याद्यभिमते विज्ञानशब्दार्थे परिगृहीते विज्ञा- 
नस्य प्राधान्यं स्यात्‌ ज्ञानन्तु तदथंमिति गोणं स्यात्‌ । अनुभवावसायताया 
एव मुख्पोद्देश्यत्वात्‌ । 


“ज्ञाने तेऽहं सविज्ञानम्‌” 
(श्रीमङ्भागवद्गीता) 
इति विज्ञानस्याप्रधानता दशितेति तद्विरोघः स्यात्‌ । अस्मत्‌ 


पक्षे तु एकस्यानेकरूपतां ज्ञात्वा परत एकतादशंनमेव मोक्षोपयोगीति 
ज्ञानस्य प्राधान्यं सिध्यति। 


(४) पक्षान्तरेऽनुभवपरयन्तं ज्ञानमेव विज्ञानमिति स्वीकृते विज्ञानन्न 
केवलं शाब्दज्ञानमिति तस्य “वक्ष्याम्यशेषतः” (भगवद्गीता ७ अध्याये) 


इति वचनकमंता न युज्येत । न हि विज्ञानं वक्तुं शक्यम्‌, अपि तु 
निदिध्यासनैन प्राप्यम्‌ । 


ग्रस्मत्‌ पक्षे re _एकस्यानेकरूपता, „, अनेकेष्वे कस्यानुप्रवेशश्चेति 
चकत a rat Shastri Col याये ९111. Di दि ize, undation 
हयमर्पि विवस शक्‍्येमेव | येथा च तत्राइच्याने दय प्रतिपादितम । "ˆ 


पुराणविद्या 
तथा च स्फुटीकृतमेतत्‌ पूर्वमिति न काप्यनुपपत्तिः । 
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(५) पक्षान्तरे ज्ञानं विज्ञानस्वरूप एवानुप्रविष्टम्‌, शाब्दज्ञानस्यैवा 
नुभवपर्यन्तत्वे विज्ञानरूपतालाभात्‌ | ततश्च “ज्ञानं विज्ञानमा स्तिक्यं 
ब्रह्वाकमंस्वभावजम्‌ (भगवद्गीता १८ अध्याय, ३२ इलोक) इत्यादौ 
द्योः पृथगुक्तिरनथिकेव । अस्मत्‌ पक्षे तु ज्ञानप्रकारमेदाद्‌ द्वयमपि 
सम्यगुक्तम्‌ । 

(६) इदञ्चाप्यनुसन्धेयम्‌, इदं गीतावचनं ( १८।४२ ) व्याच- 
क्षाणेमंहामहिमभिबंहुभिर्याख्यातृमिरस्मदुत एव विज्ञानशब्दार्थो 
भङ्ग्याङ्गीकृतः। 

तथाहि श्रीमधुसूदनसरस्वतीमहाभागाः- “विज्ञानं कमंकाण्डे 
यज्ञादिकर्मकौशलम्‌” “ब्रह्मकाण्डे ब्रह्मात्मेक्यानुभवः” इति व्याचक्षाणाः 
कौशलमेव विज्ञानं मन्वानाः वीत्युपसगंस्य विशेषार्थतां ध्वनयन्तः सर्वं 
शिल्पशास्त्रादिकं विज्ञानेऽन्तर्भावयन्ति । 


यतपुनर्वे दिकोनाङच लौकिकीनाङच सर्वशः । 
कारणां सर्वविद्यानां विज्ञानमिति कोत्येते ॥ 


इतिदेवलवचनमुपन्यस्य च तदेव द्रढ्यम्ति। तेनानेकविषयं ज्ञानं 
विज्ञानमिति स्पष्टमेव प्रतिपद्यते । ब्रह्माण्डं पृथगिव विज्ञानशब्दार्थं- 
स्तैविवक्ष्यते, न सोऽपि पृथक्‌ किन्त्वतरैवान्तभंवतीत्युप रिष्टाद्‌ वक्ष्यते । 


श्रीनीलकण्ठाचार्याः श्रीशङ्करानन्दाः, श्रीसदानन्दाश्चेतमेव पन्थाः 
नमनुसरन्ति । श्रीराघवेन्द्रास्तु स्वीये “श्र्थंसंग्रहे” “ज्ञानं सामान्यतः, 
विज्ञानं विशेषतः” इति व्याख्यायास्मत्‌ पक्षं द्रढ्यन्ति । 


“विज्ञान परतत्वगतासाघारणविश्ञेषविषयक ज्ञानम्‌ इति भगवद्‌- 
रामानुजाचार्या अपि विशेषाथविषयक ज्ञानमेव विज्ञानमाहुः । परतत्वस्य 
ज्ञेयेषु मुख्यतया परतत्वगता एव बिशेषास्तेविषयत्वेन गृहीता इत्यन्यदेतत्‌, . 
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(७) पक्षान्तरे विज्ञानशब्दस्यानेंकार्थताऽवश्याऽम्युपगन्तव्या स्यात्‌ 
“मोक्षेऽ्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः” इति कोशे लौकिकविद्यानामपि 
विज्ञानशाब्दवाच्यताया प्रपरित्याज्यत्वात्‌ । अस्मत्‌ पक्षे तु “एकस्यानेकता- 
प्रतिपत्तिविज्ञानम्‌” इत्युक्ते नेकत्वसहृचराणां शिल्पादीनामपि विज्ञानै- 
ऽन्तर्भावादेष एवाथे उभयत्रानुगतो भवतीति परमातुकूल्यम्‌। 


सत्यां गतौ म्रनेकार्थतास्वीकारस्य मीमांसकः कदथितत्वादिति । 


विज्ञानशब्दस्य हि क्रेमिको विकास एवास्मत्पक्षे सिद्धयति- न तु 
मूलत एवोच्छुङ्खला ग्रनेकथेता । 


(८ ) अzध्यारोपापवादन्यायेन गुरूपदेशः फलेग्रहिभेवतीति 
वेदान्तप्रक्रिया । तत्राध्यारोपो विज्ञानम्‌ - अपवादरच ज्ञानमिति सेव 
प्रक्रिया गीतासु भगवताप्या श्रितेति सम्यग्‌ युज्यते । इयमेवाष्यारोपापवाद- 
प्रक्रिया प्रभवत्यनुभवावसानतां प्रापयितुमित्यमिप्रायेण विज्ञानसहितं- 


स्वानुभवयुकतम्‌ इति श्रीशद्धरभगवत्पादानां सप्तमाध्यायद्वितीयश्लोक 
गीताभाष्यमपि नास्मत्पक्षे विरुध्यते । 


तत्रेव “विज्ञानम्‌ विशेषज्ञानम्‌”, विज्ञानं विविधतया चिदचिद्रू- 
पतया च तत्‌ तद्वितिधमंतयावान्तरविशेषेश्च यथाथंज्ञानम्‌, “विज्ञा- 
नसहितं ज्ञानं विशेषेण ज्ञातव्यसहितं माहात्म्यम्‌-,सामान्यविशेषमाहा- 
त्म्यञ्चेत्यादि व्याचक्षाणाः श्रीमदानन्दतीथंपादाः, श्रीवल्लभाचायपादाः, 
श्रीराघवेन्द्राइच स्फुटमस्मदनुकूलाः। विज्ञानं- हि विविक्गाकारविषयं 
ज्ञानम्‌ इति श्री भगवद्रामानुजाचार्या अपि एतदेव समर्थयन्ते, सामान्य- 


विशेषरूपताया एव तेरग्रे स्फुटीकृतत्वात्‌ । श्री ज्ञानदेवानां संमतिस्तु पूवं- 
मेवोद्घतेति नाम्र डनमपेक्षितम्‌। 


विशेषण ज्ञानं विशिष्टं ज्ञानमिति श्रीशङ्करभगवत्पादानां शब्दा- 
थः । विशेषण ज्ञानं विरोषसहितसामान्यज्ञानं विशेषाणामपि ज्ञानमिति 
श्रीगुरुचरणानां शब्दार्थं इति नात्र कोऽपि महान विरोधो येन कोलाहल 
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( १० ) किञ्च पाइचात्यानां “साइन्स” शब्दस्यापि विशेषेण 
ज्ञानमेव शब्दार्थः। ते च विभिन्नपदार्थज्ञान एव शब्दमिममुप युञ्जते । 
संस्कृतस्याप्ता विद्वांसोऽपि शब्दार्थवोधकतया विज्ञानशब्दमेव प्रयुञ्जते 
इति तेषामप्यानुकूल्यमत्रैव सिद्ध्यति। 


तदित्थमनेकोपपत्ति बृंहितं श्रीभागवतश्लोकयोरस्मत्कृतं व्याख्यानं 
न दृष्यतामहंतीति विभावयन्तु सुधियो महाभागाः । श्रीभागवतव्याख्यासु 
च श्रीमच्छुकदेवक्कृतऽसिद्धान्तप्रदीपेऽर्थोऽयमनुमतः “यत्‌- यदा एकेन तथाऽ- 
पेक्षेत परमकारणेन, यद्वेक्यं न पश्येत्‌ किन्तु तत्तदस।धारणस्वरूप- 
गुणादिबुभुत्सया वैलक्षण्यं पश्येत्‌ एतदेव हि विज्ञानम्‌” इति तत्र व्याख्या- 
तत्वात्‌ । समानकतुंककूमंपुराणवचनं च यत्पूव॑मेवोद्धृतम्‌ तेनास्मदुक्त 
एवार्थः स्फुटीभवति । न तत्समक्षं विरुद्धव्याख्यातृवचसां किमपि 
मूल्यम्‌ । 


एवं लौकिक्यां भाषायामस्मदुक्तो विज्ञानशान्दस्यार्थः सवत्र समनु- 
गच्छतीति दिङ्मात्रेण निरूपितम्‌ । वेदिक्यपि प्रक्रियान्ते सङ्क्षेपेण निद- 
हर्यते । उपनिषत्सु श्रात्मवाचकः, पञ्चसु कोशेषु भ्रत्यतमकोशवाचकश्च 
विज्ञानशब्दः सुप्रसिद्धः । तत्र विज्ञानं जीवः, परज्ञानं प्राज्ञो वा परात्मेति 
श्रीशङ्कुरभगवत्पादानामभिप्रेतम्‌ । त्रापि एकस्मादुद्भूताः- औपाधि- 
केन रूपेण विभिन्नतां गता श्र्नेकत्वं प्राप्ता जीवविज्ञानविषया इति! 
विज्ञानशब्देन गृहीताः, सवंत्रानुगतं परतत्वन्तु ज्ञानरूपमिति प्रज्ञानपदा- 
भिलप्यमिति युज्यतेऽस्मदुक्तार्थंसङ्गतिः। 


पञ्चसु कोशेष्वपि विज्ञानमयकोशो बुद्धिलपत्वादनेकतां भजते । 
ग्रानन्दमयस्तु सवंत्र निगूढ़ एक एवेति स्फुटं श्रीविद्यारण्यस्वामिप्रभूतिभि- 
व्याख्यातम्‌ । अत्राप्यनेकरूपत्वाद्‌ विज्ञानविषयः कोशो विज्ञानपदभागिति 
स्फुटास्मदर्थंसङ्गतिः । एवमन्यत्राप्यूह्मम्‌ । 


८८०० हुसुवँचानुगृत , विज्ञानशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तमेकं संभवदप्युपेक्ष्या- 
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नेकार्थेता तस्य शिरसि कुतः प्रसह्य निपातनीयेति नास्माभिर्बोद्ध पायंते। 
विद्वांसः पाठकाः सुविचायं निर्णेष्यन्त्येतदिति कृतं विस्तरेण । 


ते इभे-ब्रह्मयज्ञापरपर्यायज्ञानविज्ञाने एव वेदेषु पुराणेषु च प्रति- 
पाद्ये । ज्ञाने ईश्वर-स्तदंशभूत आत्मा च मुख्यतया निरूप्यत इति 
श्लीभागवतोक्तदशलक्षणप्रकरणे दशितम्‌- “दशमस्यविशुद्धयू्थं नवाना- 
मिह लक्षणम्‌” इत्यादि। 


परात्मा तावदखण्ड एको निर्धमंक इति श्रृतिषु बहुधा गीतः, परं 
तस्य वाङमनसाऽतीततया न व्यवहारास्पदत्वमिति सायतन एवायं वाग्‌- 
` विषयतया श्रृतिष पुराणेषु च वण्यंते । 


ग्ात्मनोऽष्टादशविधत्वम्‌ 


सायतनइच ईषवरो जीव इति द्वेधा व्याक्रियते । सोऽयमीश्वरःस्व- 
यमझ्पो ब्रह्मशब्दवाच्यया प्रकृत्या शुक्रेण च जगदुत्पादयति। तदुक्तं 
श्रुत्या-- “तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते” इत्यादि । 


उत्पादिताइचार्थाः देवा भूतानि इति द्विधा मिदयन्ते। तेन (१) 
ब्रह्मपरिस्थितिः, ( २) देवपरिस्थितिः, ( ३ ) भूतपरिस्थितिः, इति 
परिस्थितित्रयं लभ्यते । 


(१५) तत्र ब्रह्म तावदमृतवाच्यं निधेमंक निविशेषपदेन शास्त्रेषु 
व्यवहियते। “रसो वे सः” इति श्रुतौ रसपदेनापि स व्यप दिष्ट: । तच्छक्ति- 
शच मायापरर्याया बलपदव्यपदेश्या । उभयो रसबलयोस्सामञ्ज- 
| स्येन यत्र स्थितिः स उभयात्मकः परात्परः, यो “मायाशबलितं ब्रह्म- 
विशिष्टं ब्रह्म” इत्यारू।या वेदान्तेष॒ निरूप्यते । तदनु पुरुषश्च (१) अव्य- 

' यपुरुषः, ( २ ) ग्र रःपुरुषः, ( ३ ) क्षरपुरुषश्चेति त्रिधा विवृतः 
श्रीमद्भगवद्गीतासु । तेषाञ्चेषां त्रयाणां प्रत्येकं पञ्चकलत्वं श्रृतिष्वा- 
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थानन्द:, विज्ञानम्‌ मनः, प्राणः, वाक्‌ इति पञ्चाव्ययपुरुषकलाः, 
ब्रह्मा, विष्णुः इनदरः, अरिनिः, सोम इति पञ्चाक्षरपुरुषकलाः। प्राणः, रापः 


वाक्‌, श्रच्तादः, भ्रन्तम्‌-इति पञ्च च क्षरपुरुषकला:, पुरुषत्रयस्य पञ्चद- 
शकलाः, षोडशःपरात्परः, तत्रानुप्रविष्टः रसो बलञ्चेति हे मूलतत्वे इति 
संभूयाष्टादशात्मकममृतस्वरुपमाम्नायते । तच्चेश्वरपदेनाऽपि तत्र तत्र 
व्यवहृतम्‌ । स्वेञ्चेदं श्रुतिमूलकमीश्वरस्वरूपं पुराणेष्वपि सम्यग्‌ व्याख्या- 


तम्‌- इति व्यास्येयस्याष्टादशविधत्वात्‌ पुराणानामपि संकेतविधया 
ऽषटादशविधत्वं स्थापितं भगवता व्यासेनेति । 


जोवात्मनोष्टादशविधत्वम्‌ 


( १६ ) अथोक्तपरिस्थितित्रयविशिष्ट्य सर्वंप्रजापतिरूपस्य 
सत्यपदवाच्यस्याप्यष्टादशत्वं प्रकारान्तरेण विव्रियते । परात्परः, अव्ययः, 


्रक्षरः, क्षरः, इति चतुर्धा ब्रह्मपरिस्थितिरुक्ता। रसबलयोस्तु परात्पर- 
स्वरूपे प्रविष्टत्वान्नात्र पृथक्‌ परिगणनम्‌ । पुरुषत्रयस्य कला अपि च न 
पृथक्‌ पृथक्‌ परिगण्यन्ते इति चतुर्धा ब्रह्मपरिस्थितिराख्यायते । 


देवपरिस्थितिइच पञ्चधा द्रष्टव्या- “स्वयम्भूः, परमेष्ठी, सूर्यः 

चन्द्र, पृथिवीः ¬ इति-ईश्वरपक्षे समष्टिभूतास्तदायतन भेदाः । शान्ता- 

` त्मा, महानात्मा, विज्ञानात्मा, प्रज्ञानात्मा, प्राणात्मा, इति पञ्चच 

तत्स्वरूपं शक्यते ग्रहीतुमिति प्रागवोचाम । तेनेतदायतनविशिष्ट एवात्मा 
ईइवरपदेन जीवपदेन व्यपदेश्य इत्यपि- प्राङ्निरूपितम्‌ । 


समष्टिभतेशवरांशा एव जीवायतनरूपेण ब्यावहारिकाः पृथक्‌ 
पृथक्‌ भ्रात्मनः स्वस्वतन्त्रं परिचालयन्ति। तत्र प्राणात्मा तावदिर्द्रिय- 
तत्परिचालकशकयवच्छिन्नचैतन्यरूपः, (परज्ञानात्मा मनोवच्चिन्नचेतन्यम्‌- 
विज्ञानात्मा बुद्ध यत्रच्छित्नं चेतन्यम्‌,- स एव क्षेत्रज्ञ इत्याख्यायते । महा- 
नातमा ततोऽपि परः परमेष्ठिनोंऽशभूतः, ग्राकृतिप्रकृत्यहंकृतिनिष्पादकमह- 
दवच्चछिन्नचैतन्यम्‌- शान्तात्मा च स्वयम्भूमण्डलस्यांशभ्रूत: सर्वेष्वात्मसु 
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इयमात्मनां परिस्थितिः कठोपनिषदि समाख्याता- 
इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिबुद्धेरात्मा महान्‌ परः । 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः पर: । 
पुरुषान्तपरं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः । 


इह निरूपयिष्यमाणभ्रूतात्मापेक्षयेन्द्रियाणां परत्वमुषतम्‌- तदनु 
च मन गादीनां स्वस्वनाम्नैव संनिवेशः कृतः । अत्र यद्यपि बुद्धिमंहानात्मा 
चेति व्यष्टिसमष्टिरूपेण भाष्यकद्‌भिर्व्याख्यातौ परं व्यष्टिसमष्ट्यो रत्र 
प्रसङ्खाभावान्महानात्मा पृथगेवानुसन्धेयः । स्पप्टीकृतश्चायं महानात्मा 
श्रीभगवद्गीतासु 

सम योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । 

संभवः सर्वभूतानां ततो' भवति भारत। 

सर्वयोनिषु कोन्तेय, मूततयः संभवन्ति याः । 

तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता । 

(१४प्र०३,४) 


इह हि स्पष्टमाक्कतिसम्पादकत्वं महदात्मनो विवृतम्‌ । तस्य तस्य 
भूतस्य यादुशी प्रतिनियता$कुतिः, सा सर्वाऽपि परमेष्ठिनोंऽशभूतेन महृदा- 
त्मना सम्पाद्यते | “या यस्य प्रकृतिः स्वकमंजनिता सा कि परित्यज्यते । 
इत्यादिषु व्यवहृत बुद्ध्यवस्थाविशेषरूपा तत्तत्प्राणिनियता स्वभावापर- 
पर्याया प्रकतिइचाप्यनेनेव महता सम्पायते । 


सवेष्वात्मस्वहंकाररूपेणापि चायमनुस्यूत इत्याकृतिमहान्‌ (१) 
प्रकतिमहान्‌ (२) अहङकू तिमहान्‌ (३) इति त्रेघाऽयं व्याक्रियते । 

“बुद्धरात्मा महान्‌ पर: इति स्मृतौ स एवायं समाम्नातः। 
शान्तात्मा तु-प्रव्यक्तपदेनात्र निदिष्टः, यो हि सूत्ररूपतयोपरि व्याख्यातः। 
संषाप्पञ्चष्ाः देवषरिस्कितिः lection, New Delhi. Digitized by §3 Foundation USA 
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अथ भूतपरिस्थितिनंवधा व्याक्रियते । आाकाशवायुतेजोऽपपृथिवी- 
नाम्ना पज्चमहाभूतानि प्रसिद्धानि । तेष्वनुस्युतमात्मच्चैतन्यं भूतात्मपदेन 
व्यवह्रियते । तत्र शरीराकारपरिणतेषु बाह्यभुतापेक्षया वेलक्षण्यं दृश्यते । 
लोष्ठप्रस्तरादिषु हि परस्परवेलक्षण्येन तादुशा विभागाः नाविभेवन्ति- 
यादुशाः शरीरे हस्तपादरूपाः परस्परमपरिवतंमाना रसरूधिरमांस- 
भेदो$स्थिमज्जशुक्राण्यन्योन्यरूपेण परिवेतमानानि घातुपदवाच्यानि पृथगा- 
विभंवन्ति। तद्‌ वेलक्षण्यसाम्यादेकमप्यस्ति किञ्चिदात्मचैतन्यम्‌ । तदेव 
शरीरात्मेति व्यवहियते । सोऽयं शरीरात्मा सर्वविधचेष्टाम्यः सबैविध- 
शुभाशुभकमंकर्ता जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिरूपावस्थात्रयविशिष्टश्च । 


एतत्‌ सह्चरोच्च्योस्ति हंसात्मा, यः पुराणोत्पत्तिप्रसडगे श्रीगुरु- 
चरणेरवं व्याख्यातः । 2 


हंसात्मा 
अथैष हंसात्मा पृथिव्यरिनिप्राणोपजनितेरन्नरसमयेलोमत्वगसृग्‌ 
मांसमेदोिस्थमज्जशुक्ररूपः शरीरधातुभिरपरामृष्टोऽपि पाञ्चभौतिकः 
वायुशरीरो हिरण्मयेन सूर्यज्योतिषा विद्यायोगाद्‌ बुद्धिसम्पन्नो नक्षत्रमयेन 
चन्द्रज्यो तिषा प्रज्ञानयोगान्‌ मनः सम्पन्नोऽप्युपपद्यते । 


किन्तु कर्मजसंस्का रापरिग्रहादेष लोकान्तरं नोपेति। आकल्पं स 
इहेव पृथ्वीलोके पृथिव्या ऊध्वं चन्द्रादधस्तात्‌ स्त्र यथेच्छं पृथिवीं 
चन्द्रमसं चान्तरा वायुगतो जीवनं घत्ते । तस्य सवेविधकमं भोगः क्षणमात्रे- 
णोपसम्पद्यते इति केचित्‌ मन्यन्ते । 

` स एष आत्मा नस्वपिति। सुप्तस्य तु शरीरात्मनः शरीरं परि- 
रक्षितुमन्वीक्षते । यदा हि दन्दशुकादिः कश्चन सुप्तं पुरुषमाक्रामति 
तदा प्रायेण पुरुषोऽकस्मादेव विवुध्यत इति दृश्यते । जागरणसमयमनु- 
सन्धाय सुप्तश्च तस्मिन्नेंव समये प्रबुध्यत इति तदेतत्सवं हंसात्मक्कतमेव 
रष्टय ममत सेमं नि महषिः-्थुकलोदशंगतिततर/ 53 Foundation USA 
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स्वप्नेन शारीमभिप्रहत्यासुप्तः सुप्तमभिचाकशौति । 


शुक्रमादाय पुनरेति स्थानं हिरण्मयः पौरुष एक हंसः ॥१॥ ` 


प्राणेन रक्षन्तवरं कुलायं बहिः कुलायादमृतश्चरित्बा । 
स ईयते भ्रमृतौ यत्र कामं हिरण्मयः पौरुषः एक हंसः ॥।२॥ 


कर्मात्महंसात्मनां देवता भूतसंसृष्टिकृततच्छरीसंगठनं कुलायो 
नाम। स कुलायस्त्रयाणामप्येषामात्मनामेक एवोपपद्यते । तत्रेष चित्या- 
र्निमयः शरीरात्मा जीवितावस्थायां स्वकुलायाद्‌ बहिभवितुं न 


शक्नोति। हंसात्मा त्वेष भोतिकमत्यंयवायुमयः किञ्चित्कायंमु दिश्य 
तस्मात्‌ कुलायाद्‌ बहिभेंवन्‌ अशरीर एव वा वायुशरीरो वा चन्द्रमसा 


कृतात्मत्वादमृतो वायुभूमौ यथेच्छं विहरन्‌ स्थानान्तरतः स्वाभीष्टं शुक्र 
गृहीत्वा पुनः कुलायख्पे प्राक्तनं स्वं स्थानमुपेति। स एतत्‌ कुलायाद्‌ 
वहिभेवन्नपि सोम्यप्राणसूत्रेण संदधानः स्वमेतत्‌ कुलायं शश्वदेवाधानेन 
परिरक्षति, न तु कदाचिदेकान्ततस्त्यजति। अ्रपि चेष बहुवत्सरपू्वेमपि 
कृतं कमं स्मरन्नेवास्ते। मरणानन्तरं तु कुलायविध्वंसादन्यत्‌ कुलायं 
निर्माय तत्र प्रविष्टः कदाचिप्प्रत्यक्षो भवति, संभाषते च । यथा महा- 
भारतयुद्धोत्तरं मृतपुरुषान्‌ भगवान्‌ वेदव्यासो [गान्धारीप्रभृतिभ्यः 
पाण्डवेभ्यरच दशयामास इति महाभारताऽश्रमवासिपवंणि विवृतम्‌ । 
दहृशनं हंसात्मनामेव संभवति । स एष मनुष्यस्य मरणाद्‌ वहुबर्षोत्तरमपि 
स्मृतमात्रः कदाचिद्‌ वुद्धियोगप्रकारमार्गेण प्रत्यक्षः संभवति, संभाषणादि 
सोकव्यवहारांश्च निर्वाहयति । 


यथाऽद्यत्वे तत्र तत्र मण्डल्यामात्मनामाह्नानं प्रचलति.- तत्रा- 
गमनमपि हंसात्मनामेव संभवति । 

शरीरमिदं मत्येन चित्याग्निना कृतरूपम्‌। एतच्छरीरपरिचालको 
मृताग्निस्तु त्रिभीरूपरस्मिन्ननुप्रविष्टः - वेशवानरः, तेजसः, प्राज्ञशचेति । 
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सोऽयं लोष्ठप्रस्तरादिसाधारण्येन सर्वेष्ववयविष्वभिव्याप्तः। द्वितीय- 
स्तैजसः शरीरं क्रमेण वघंयति। सोऽयं वृक्षपयेन्तेषु स्थितः, यत्र यत्र 
वृ द्विदृ श्यते । 


तृतीयस्तु प्राज्ञः, ज्ञानेच्छासुखदुःखादीनामाश्रयः । त एते त्रयो 
यज्ञात्मान उच्यन्ते, एतेरेव प्रतिक्षणं शारीरस्य यज्ञस्य सम्पाद्यमानत्वात्‌ । 
एते च क्रमेणाग्निवायुसूर्याणामंशाः श्रुतिषु प्रतिपादिताः। तत्रायं प्राज्ञ 
पुनस्त्रेधा भिद्यते, कर्मात्मा, चिदाभासः, चिदात्मा चेति। यत्रेरितं शरीरं 
शुभाशुभानि कर्माण्यनुतिष्ठति, तत्तत्कमेजनितो$पूरवपदेन मीमांसकेरा- 
ख्यातः पुण्यपापरूपः संस्कारच यस्मिन्‌ समवेति, स कर्मात्मा नाम । 
मुख्यस्य चिदात्मनोऽन्तःकरणे प्रतिविम्वभूतः प्रतिशरीरं भिन्नः शरीरे 
चेतन्याघायको जीवपदव्यपदिष्टश्चिदाभासः। योऽयं वेदान्तग्न्थेषु वहुधा 
विवृतः । एतत्‌ प्रतिविम्बाधायको विम्वस्थानीयस्तु चिदात्मा, य 
ईदवरांशः सवंप्राणिष्वभिव्याप्त एक एव। श्रयमेव प्रत्यगात्मेति पदेन 
वेदान्ति भिव्यव हूयते । 

ईश्वरः सर्वभूतानां हद्देशेश्जुन तिष्ठति । 
भ्वामयन्‌ संभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 

इति श्रीभगवद्गीतयाङ्चायमेव प्रतिपादितः । स चायं विभूतिः, 
श्री: ऊगिति त्रिभीरूपंरभिव्याप्नोति । ईश्वरेण हि ब्रह्म वलम्‌, क्षत्रबरूम्‌, 
बिडबलतिति त्रिविधानि बलान्यादावेवोत्पादितानि । तत्र ब्रह्मवलं विभूः 
तिरिति क्षत्रबलमूगिति, बिड्बले ्रीरित्याख्यायते । एषां स॒वंत्रसद्भावेऽपि 
“प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति” इति न्यायमवलम्व्य एकेकस्य प्राधान्येन 
ब्रह्मणो क्षत्रियो वेश्य इति त्रिधावर्णविभागः श्रृतिस्मृतिष्वाख्यातः। 
एषामेव च यत्रोत्कषंः सोऽयमीश्वरविभूतिरीश्वरावतारो वा गण्यते । 


तदुक्तं भगवद्गीतासु 
यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्सत्वं श्रौमदुजितसेव वा । 
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विभूतिमदित्यादावतिशायनें मतुब्‌द्रष्टग्यः । विभूत्यादीनां सवं- 
प्राणिषु व्याप्तत्वेऽपि अतिशयितविभूत्यादिमान्‌ ईश्वरविभूतिर्वा ईश्वरा- 
वतारो वा मन्तव्य इति तात्प्ंम्‌ । तदित्थम्‌ - हंसात्मा, वैश्वानरः, तेजसः 
कर्मात्मा, चिदाभासः, विभूतिः अक्क, श्री: इति नवविधी भूतात्मा 
व्याख्यातः । कर्मात्मानमारभ्य पञ्चविधाः प्राज्ञशब्देनोच्यन्ते । तासु च 
विभूतिः, ऊकं,, श्रीरिति तिस्रो विघार्चिदात्मनः। एवञ्च चतुर्धा 
ब्रह्मपरिस्थिति:, पञ्चधा देवपरिस्थितिः, नवधा च भूतपरिस्थितिरित्य- 
ष्टादशात्मविघाः सिद्धाः। एताश्च समष्टिरूपा ईश्वरायतनानि, व्यष्टि- 
रूपाइच जीवायतनानीति निदशितं प्राक्‌ । 


एता प्रात्मविघाः संक्षेपेण भगवान्‌ मनुरपि दर्शयामास मनुस्मृतौ 
हृदाशेऽध्याये- 
योऽस्यात्मनः कारयिता तं क्षेत्रज्ञ प्रचक्षते । 
यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधेः ॥॥ 
जीवसंज्ञोऽन्तरात्माऽन्यः सहजः सवंदेहिनाम्‌ । 
येन वेदयते सर्वं सुखं दुःखञ्च जन्मसु ॥ 
ताबुभौ भूतसंपृक्तो महान्‌ क्षेत्रज्ञ एव च। 
उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः ॥। 
(मनु०१२ अ०) 
झत्र क्षेत्रज्ञपदेन ब्रह्मपरिस्थितौ व्याख्याताश्चतुविधा श्रात्मान- 
स्तदंशभूतर्चिदात्मा चोक्तः। भूतात्मपदेन च कर्मात्मनः पञ्चधाभूत- 


परिस्थतिः संगृहीता । जीवसंज्ञकान्तरात्मपदेन च चिदाभासो व्याख्यातः । 


तृतीये पद्ये महानिति पदेन पञ्चधा देवपरिस्थितिः शान्तादीनां चतुर्णाञ्च 
अतात्मसम्पक उक्त इति सम्यग्‌ विभाव्यतां सुधीभिः । 


तदित्यमात्मायतनानां व्याख्येयानामष्टादशविषत्वात्‌ तत्संकेताय 
पुराणानाममिऽञ्लष्टादककिषत्वस्थापितभिलि'षोइदिः अतिव त्ति? ० USA 


बा री 
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संख्याया आधिदेदिक रहस्यम्‌ 

(१७)्रथाधिदेविक्यपि प्रतिपत्तिगरंन्थान्तरेषु गुरुचरणेर्व्याख्याता । 
सर्वेषामाध्या त्मिकाधिभौतिकाधिदेविकानां पदार्थानामाधारभूतोऽयमा- 
काशः । स चायमेकोऽपि व्यवहारभेदसाघनार्थं त्रेघा व्याक्रियते महाकाशः, 
पुराणकाशः, दहराकाशश्चेति । तत्र महाकाशो नामानन्तानां ब्रह्माण्डाः 
नामाघारभूतोऽनन्त एव । ग्रस्मदधिष्ठितन्रह्माण्डाऽधिष्ठानभूतस्तु पुराणा- 
काश इति व्यवहृतः । अzरथेककगृहवृक्षशरीरादिवस्तुपरिछिन्ञाकाशो 
दहराकाश इत्याख्यातः। 


तत्र मध्यमेन पुराणाकारेन सहास्माकं सम्बन्धः। स वास्माकं 
श्रतिस्मृतिपुराणेषु विशिष्य व्याख्यातः। तस्य षष्ट्युत्तरत्रिशत (३६० 
भागानक्षांशपदवाच्यान्‌ कल्पयन्ति ज्योतिविदः। अरस्य चाघभाग एवा- 
स्माकं प्रतिव्यक्ति दृश्यो भवति, भ्रधंस्तु पृथिव्या वृत्ताकारवशाद्‌ 
व्यवधानाददुश्य: । तेनाशीत्युत्तरं शतमंशाः इश्यास्तावन्त एव चाइश्या 
इत्यायातम्‌ । ग्रशचीतयुत्तरशतपरिमितेष्वंशेषु भ्रष्टादंशदशतयों भवन्ति। 
छन्दःसु दशाक्षरा विराड्‌ निरूप्यते। विराट्‌ छन्दसँव सृष्टेः सम्वन्धः 
प्रागनेकघोपदशितः । तेन पुराणाकाशस्याष्टादशषविराडात्मकत्वममि- 
लक्ष्य तक्निरूपणपराणां पुराणानामपि सङ्केतविधयाऽष्टादशत्वं स्थापित- 
मिति सप्तदशी प्रतिपत्तिः । 


यज्ञविधया संख्योपपत्तिः 

(१८) शतपथत्राह्मणेऽग्निचयनप्रकरणेऽष्टमे काण्डे पञ्चमेऽध्याये 
सृष्टीष्टकानामुपघानं विवृतम्‌ । तत्र सप्तदशपदार्थाः सृष्टा भ्राम्ताताः। 
प्रजाः, ब्रह्म, भूतानि सप्तक्रषयः, पितरः, मासाः, क्षत्रम्‌ ग्राम्याः पशवः 
शूकर्यः; एकशफाः पशवः क्षुद्राः पशवः, आरण्याः पशवः द्यावापृथिव्यो 

वनस्पतयः, प्रजाः, भूतान्यश्याम्यन्निति 1 ( शान्ताः भूताः ) । 
८८० अष्सदणश'च असम्तदशरबयक्कः ।्रज्ाप्रति;- रजन सरिता, उक्त ५, तदेव॑ 
सृष्टिविद्यायमष्टादशानामन्तर्भाव आम्नात इति सृष्टिविद्या प्रधानानां 
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पुराणानामष्टादशत्वं समुचितमिति प्रतिपत्तिरष्टादशी। तदित्यमष्टा- 
दशघा पुराणानामष्टादशसंख्यासमाथिता । वस्तुतत्वपर्यालोचनेऽतुपदं 
वक्ष्यमाणया पुराणाक्रमरीत्याऽषटादशमिविघाभिरेव सृष्टिविद्या पर्याप्ता 
इत्यष्टादश विधत्व॑ सुयुक्तमेव स्थापितमिति । 


५ पुराणक्रमरहस्यम्‌ 


प्रथ क्रमरहस्यं व्याख्यातव्यम्‌ । द्विविघो हि क्रमो भवति - भरोह- 
क्रमः, अवरोहक्रमश्चेति। प्रथमं बुद्धावुपारूढं स्थूलं पदार्थं गृहीत्वा क्रमेण 
तत्कारणपरम्परानुसन्धानमारोहक्रमः । मुलतत्वं प्रथमतो गृहीत्वा तस्य 
स्थूलताक्रमेण विस्तारप्रदरशनमव रोहङ्रमः, ग्राभ्यां द्वाम्यामपि विधाम्यां 
पुराणानि क्रमबद्धानि। 


झादितो दशमपुराणपर्यन्तमारोहक्रमः । 
दशमानन्तरन्तवष्टादशपर्यन्तमवरोहक्रमः ॥। 


सृष्टि निन्न`वत्सु सर्वेष्वपि पुराणेषु एकं चित्र तावदक्षिलक्षीभवति। 
सवंमपि गगनप्राङ्गणमभिव्याप्यावस्थिते निश्चलस्तिमितेऽनन्ते महाणंवे 
प्रत्यग्रकमलकोमले भोगीशवरभोगं परयंङ्कतामानीय  विसृत्वरलावण्य- 
ललामभूतया जगदम्बया कमलया संवाह्यमानः ` देवासुरवन्दितचरण- 
युगल: श्रोमान्नारायणइ्शेते । सागरावतंगभीरायाइच तन्नामेरनन्तपारं 
पङ्कुजमेकं प्रादुभंवति। तस्मिंश्च विराजते सकललोकनिर्माणेककर्मठश्च- 
तुमु खो ब्रह्मा । पयंङ्कसन्निघान एव च करयुगलं मुकुलीकृत्य स्वायभ्भुवो 
भगवाचारदस्तिष्ठान्‌ सततं भगवन्तं स्तौतीति । इदमेव चित्रमादितः 
पुराणर्व्याख्यायते । हृश्यमानं जगदिदं सर्व केन रचितमिति जिज्ञासोपशमाय 
चतुमु खो ब्रह्मा तावद्‌ ब्रह्मपुराणेन प्रथमं व्याख्यातः। स निर्माता कुत 
प्रादुभू त इत्युत्थिते विचारे तदुत्पत्तिस्थानं यत्‌ पद्मं द्वितीयेन पदम- 
पुराणंन, तस्याषि च यन्नामेरूत्पत्तिः स भगवान्‌ विष्णुपुराणेन, तदाधार- 
सूत ८ षक्रचतुथेनन "ब्ञासुपुहाणासिशानपल्तरिपाः 7क्षिब्रषुरा णेम+मसस्यातिः 
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चाधा रभूतो भगवत्पदा मिलपनीयो महासागरः पञ्चमेन भागवतेन, स्तोता 
च नारंदः षष्ठेन नारदपुराणेनाख्यात इति षड्भिः सृष्टिचित्रव्याख्या । 


इदमत्राकूतम्‌ - भूः, भ्रुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌ - इति 
सप्तव्याहृतिवाच्या लोका भूमिमारम्योध्वेक्रमेण सन्निविष्टा आख्यायन्ते । 
तत्र भूमिरियमस्माकमाश्रयः, स्वश्च सूर्यमण्डलं द्युपदवाच्यम्‌, तयोमंध्ये- 
ऽन्तरिक्षं मुव इति। तस्मिन्‌ चन्द्रमण्डलं प्रचरति। सूर्यमण्डलादूष्वंमहः 
पदवाच्यं पुनरन्तरिक्षं तदूर्ध्वं तपः पदवाच्यं तृतीयमन्तरिक्षम्‌ , 
तस्याप्यूष्वंऽच सत्यलोकपदाभिषेयं स्क्यम्भूमण्डलमिति लोकव्यव- 
स्थितिः । एषाञ्चोरध्वाधः क्रमेणोत्पत्तिमामनन्ति श्रृतिस्मृतयः |! 


सर्वेष्वपि पुराणेषु एवं विधैव प्रक्रिया प्रायेण निरूपिता । अत्र 
सवंजगदुद्भवस्य परमेश्वरस्य प्रथमं स्वयम्भूमण्डलरूपेण प्रादुर्भाव 
उक्तः । तच्छरीरभूतादन्तरिक्षात्तपोलोकाद योऽयमपां प्रादुर्भावस्तत्‌ 
परमेष्ठिमण्डलं द्वितीयम्‌ , तदनु द्वितीयेऽन्तरिक्षे महर्लोकाख्ये विस्तृता- 


१. यथोक्तं भगवता मनुना प्रथमाध्याये 
ततः स्वयम्भूमंगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ । 
महाभूता दिवृत्तोजा: प्रादुरासीत्तमोनुदः । 
योऽसावतीन्द्रियग्राह्मः सूक्ष्मो व्यक्तः सनातनः । 
सर्वभूतमयोऽचिन्स्यः स एव स्वयमुद्वमौ। 
सोऽमिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसृक्षुविविधाः प्रजा: । 
अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्‌ । 
तदण्डमभवद्धँमं सहल्नांशुसमप्रमम्‌ । 
तस्मिन्‌ जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः । 
झापो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । 
ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः । 
तस्मिन्नण्डे स भगवान्‌ उषित्वा परिवत्सरम्‌ । 
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्‌ द्विंघा । 
ताभ्यां स शकलाम्यां च दिवं भूमिञ्च निमंमे । 
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सु तास्वप्सु बीजनिक्षेपेण योऽयं हिरण्मयपिण्ड उप्पन्नस्तद्‌ ब्रह्माण्डम्‌ , 
तदधिष्ठाता च मध्ये स्थितः सूयंः। एकस्य सूर्यस्य किरणाजालं 
यावत्‌ पर्यन्तं व्याप्नोति तावदेकं ब्रह्माण्डमिति पौराणिकी 
परिभाषा । तस्मिंश्च सूर्यमण्डले तत्प्राणरूपस्य नारायणपदवाच्यस्थ 
बरह्मणोऽव स्थितिरुक्ता । तेन च सूर्येमण्डलस्थेन नारायणेन सम्वत्सरारिन- 
मुत्पाद्य तदण्डं द्विधाकृतम्‌ । तस्यांऽशाम्यां द्यौः ( स्वर्लोकः ) भूमिश्चेति 
मप्डलद्दयमुत्पन्नम्‌ । एतन्मध्ये च व्योमाख्यमन्तरिक्षमिति लोकसृष्टि 
व्याख्या । 
एषु तावदवरोहक्रमः। पुराणप्रक्रियायान्तु स्थूलमुपायं प्रथमं निरू- 
प्यानन्तरं तस्य कारणपरम्परेत्यारोहक्रमोः प्राक्त प्रदशितः। तत्र पृथिवी- 
पदवाच्ये भूलोकेस्मिन्नस्मदघिष्ठिते, “यथारिनगर्भा पृथिवी” (शतपथ १४ 
काण्ड ) इति श्रृत्युक्तो योऽयमरिनप्राणः स स्वयम्भूपिण्डस्योऽपरिस्थितः 
सर्वान्‌ भौमान्‌ पदार्थान्‌ प्राणिनश्च सृजतीति। झयमेव चतसृषु दिक्ष 
व्याप्तत्वाच्चतुर्मुखो ब्रह्मा, तदाधारभूतं चेदं पृथिवीमण्डलमेव पद्मम्‌। 
तदेतत्स्पष्टं पद्मपुराणे व्याख्यातम्‌ 
एतदेव महापद्मुद्भूतं यन्मयं जगत्‌ । 
तद्‌ वृत्तान्ता्चयं यस्मात्‌ पाद्ममित्युच्यते बुधः !। 
॥ इति ॥ 


अत्र एतदेवेतिपदेन पुरोहश्यमानं भूमण्डलं निदिश्य तस्य पद्मत्व- 
रूमाख्यातम्‌ । पद्मस्य चत्वा रिपर्णानीव चस्वारिद्वीपान्यपि तस्मिन्‌ पुराणे 
निरूपितानि । तस्य पद्मस्य. नालभ्नूतमिदं प्रथममन्तरिक्षम्‌ । विष्णोश्च 
चाभीतस्तस्य पद्मस्य जन्मेति सोऽयं विष्णुरादित्यः । भ्रादित्या हि द्वादश- 
पुराणेष्‌ निरूपितास्तेष्वन्तिमो विष्णुरिति सर्वत्र स्पष्टम्‌ । ऐतरेयब्राह्मण- 
स्यारम्मेऽपि च “अर्नवे देवानामवमो विष्णुःपरमस्तदन्तरेणान्याः सर्वाः 
देवताः' इति - अग्नेरष्टौ वसवः, बायोरेकादशरद्राः, द्वादशा दित्याः । 


इति देवपरिस्थितावग्ने रादित्यत्वम्‌, अन्त्यस्य विष्णुपदवाच्यस्या 


दित्यस्य 
चान्तिगत्वमुक्तम्‌ । 
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अयं त्रयस्त्रिंशतो देवानामन्तगंतो विष्णु: । परमात्मा यो विष्णु- 
पदेनाख्यायते, स तु व्यावृत्यथ महाविष्णुपदेनोपास्यते । उपास्यान्यपि च 
भगवतो विष्णोइचत्वारि रूपाणि पुराणेषु निरूप्यन्ते । वेकुण्ठनाथ:, समुद्र- 
शायी, श्वेतद्वोपाधिप: गोलोकनाथश्चेति। तत्र वेकुण्ठनाथः ब्रह्मविष्णु- 
शिवेष्वन्यतमत्वेन गणनीयो विश्वपालक:। यस्य सरस्वती, पृथ्वी, 
तुलस्यादि पञ्चशक्तयः । द्वितीयोऽनन्तः क्षीरसमुद्रशायी, लक्ष्म्या शक्तियुतः 
सवेजगदुत्पादक: । तृतीयःःसत्यपदाभिघेयः इवेतट्वीपाधिपःसवंश्वेतःएकक 
एव सत्यनारायणनाम्नोपास्यते । चतुर्यस्तु गोपीगणवृतोराधारमणः कृष्ण- 
नाम्नोपास्यते गोलोकनाथः। एषु द्वितीयस्य विष्णोःस्थानं, समुद्रःसूरयेम- 
ण्डलं परित एव विराजते । श्रयं यद्यपि मनुस्मृतौ ब्रह्म तिपदेनाख्यातस्त- 
थापि तदिदं शब्दभेदमात्रम्‌ । भ्रप्र्वव स्थितेःनारायणपदामिधेयतायाश्च 
स्पष्टं विष्णुलिङ्गत्वात्‌ । मनूक्त्यातावदिदमेव सिद्ध्यति-- यदनन्तो 
विष्णुरयं ब्रह्म ति पदेनापि प्राक्तनेषु ग्रन्थेषु व्याख्यातोऽभ्रूदिति । पृथिवी- 
स्थो ब्रह्मा तु एतदभेदेनेव मनुना विवक्षितः जन्यजनकयोरभेदाध्यवसाया- 
दिति न स पृथगुक्तः। तस्यास्य वर्णनं तृतीयेन विष्णुपुराणेन क्रियते। 
एतदाधारभूतः शेषश्चतुर्थो महर्लोकः, यः शिवपुराणेन वायुपुराणापर- 
नाम्ना व्याख्यायते । परमेष्ठिमण्डले या तावदपामुत्पत्तिमंनुना ख्याता, 
तासामपामेव रूपान्तरं वायुः, स च जनलोकोत्पन्नोऽपि महर्लोके स्फुटतया 
प्रादुभवतीति तत्प्रतिपादकस्य पुराणस्य वायुपुराणेति नाम बहुत्रोपलभ्यते। 
श्रस्माकमन्तरिक्षे रुद्रो नाम भोषणो वायुः, अयन्तु सूर्यमण्डलादुपरिष्टा- 
च्छिवो वायुरिति श्रृत्या व्याख्यातः । पूर्व रुद्रं निरूप्य “ तस्य द्वे तन्वो 
घोरान्या च शिवान्या च ” इति शतपथ श्रतिः । तस्मादेतत्‌ प्रतिपादकस्य 
पुराणस्य शिवपुराणनाम्ताऽपि प्रसिद्धिः । नेमित्तिकप्रलये त्रिलोक्यां 
विज्ञीनायामपि महरलोकःशिष्यत इति शेषपदेनाप्ययमभिघेयः। वायोशचा- 
नन्तशाखत्पात्‌ सहस्तशिरस्कोऽयं शेषः । वायुरेव सर्पस्यापिजीवनं शिव- 
स्यापि च सर्पाः विभूषणानीति सहस्नशिरसपंरूपेणायं पुराणेषु चित्रितः। 
तदन्तरं" पञ्चमो 'जेमलोकि. आख्यातः?! सोउका स्थानं मिलि०्षेषपधा र- 
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समुद्ररूपेण चित्रीकृतः पुराणेष । स एव सर्वेश्वयंसम्पन्नः सवंशक्तिशाली 
भगवानिति सवंशक्तिरूपा भगवतीति वा समुपास्यः, इति विविधेन पञ्च- 
सेन भागवतपुराणनायं व्याख्यातः | अतएव भागवतस्य सारस्वतकल्पा- 
श्रयत्वं व्यवहरन्ति। सरस्वान्‌ हि समुद्रः परमेष्ठिमण्डलम्‌- तन्निरूपकं 
पुराणमिदमिति। 


तदनु ग्रासामपि कुतो जन्मेति जिज्ञासां शमयितु' स्वायम्भ्रुवमेवाऽपा 
मुत्पादक निरूपयितु' तदपत्यो नारदस्तावत्‌ षष्ठस्य तपोलोकस्य प्रतिनि- 
घिरूपेण समुद्रे समुपस्थाप्यते । “आपो नाराः” नरापत्यत्वात्‌ इति मनु- 
स्मृतौ प्रदशितम्‌ । नारारचं यो ददाति, स नारदस्तपो लोकः । स्वयम्भुवा 
प्रादुर्माविता ग्रापः षष्ठे तपो लोक एव प्रस्फुटीभवन्तीति तस्य नारदत्वं 
स्वयम्धुवोऽपत्यत्वञ्च सम्यग्‌ घटते । तदनु सप्तमः स्वयम्भुलोकस्तु सर्वा- 
धाराकाशरूपेण चित्रं परिदशितोऽपि केनचित्‌ पुराणेन पृथङ्‌ न निरूपितः । 
तदपत्यनारदनिरूपकेण पुराणेनेव तस्यापि समाख्यानात्‌, सबेबीज- 
रूपेणाग्र परब्रह्मा मिञ्चतया तस्य निरूपयिष्यमाणत्वाच्चेति षड्भिः पुराणैः 
क्रमेण लोकपरिस्थितिरियं चित्रीकृता । 


सर्वेषामेषां मूलभूतं कि तत्वमिति जिज्ञासामुपशमयितु विप्र तिप- 
त्तिरूपाणि चत्वारि पुराणानि प्रवतंन्ते । प्रकृतिरेव सर्वेषां मूलतत्त्वमित्येकं 
मतम्‌ तद्‌ व्याख्यातु सप्तमं माकण्डेयपुराणम्‌। “भ्रग्निर्वे सर्वाः 
देवताः ” ( श्रुतिः ) “यत्‌ किङ्चित्‌ दाष्टिविषयकमग्निकर्मेव तत्‌ 
( निरुक्तम्‌ ) इत्यादिषुं प्रसिद्धमग्नेः सर्वमूलत्वं तिरूपंयितुमष्टममरिन 
पुराणम्‌ । “नूनं जनाः सूर्येण प्रसूताः” “प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः” 
इत्यादिश्रुतिषु प्रसिद्ध सूयंस्य सवंमुलत्वमाख्यातु नवमं भविष्यपुराणम्‌- 
इति त्रेधा परेषां विप्रतिपत्तीः प्रदष्यं स्वसिद्धान्तं ब्रह्म एव सर्वेषां मलत- 
त्वम्‌, ब्रह्मण एव सर्वोऽयं विवर्ते इति घोषयितु दशमं ब्रह्मवेवतंपुराणं 
प्रवतेते इति चतुमिर्मूजञतत्वविमशंः कृत: । एतावत्पर्यन्तमारोहक्‌मः 


पूवृत्तः । इयमेव पुराणलक्षणप्रकरणे प्रथमा षद्पर्वा मध्यमा च चतुः पर्वा 
सृष्टिराख्याता । 
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एतस्मादनन्तरन्त्वव रोहक्रमः । ब्रह्मणः कथं सृष्टिरित्यस्मिन्‌ प्रकरणे 
प्रतिपादनम्‌ । तत्र यानि यानि सृष्टि विधाववान्तराणि रूपाणि उक्तानि 
तेऽवतारा इत्याख्यायन्ते । वराहः, वामनः, कूर्मः, मत्स्यः इति चत्वारो 
बिष्णोदंशस्ववतारेषु गणिताः, लिङ्गम्‌, स्कन्दम्‌ इति द्वौ तु शिवावतारो 
यद्यपि दश विशतिर्वावताराः पुराणेषु व्याख्यायन्ते, तथापि सृष्टिविघा- 
वत्युपयोगिनो ये षडवतारास्त एवात्र निवेशिताः । निरभिलप्यस्य वाङ्‌- 
मनसातीतस्य परमसूक्ष्मस्य ब्रह्मणःकथं स्थूलजगद्रूपतेति व्याख्यातुमे- 
कादशं लिङ्गपुराणं प्रवृत्तम्‌ । प्रक्ृतिहि लिङ्गपदेन दशंनेषक्ता । लीनमन्त- 
निहितं ब्रह्म गमयतीति लिक्धशब्दप्रवृत्तिः प्रकृतिरेव ब्रह्म बोघयतीति 
प्रकृतावन्तहितमेव ब्रह्म ज्ञातु शक्यते न तु पृथग्भूतम्‌, तस्य वाङ्मनसा 
तीतत्वात्‌ । प्रकृतिरपि स्वस्वरूपेणाविकृतावस्थेन नोपलम्ते, किन्तु तस्याः 
प्रथमः परिणामो महत्तत्वमुपलब्धं भवति । सोऽयं महानेव लिङ्गशब्दार्थः, 
्रयमेव च प्रथमोऽवतारः - एतत्‌ प्रतिपादकं लिङ्गपुराणम्‌ । 


उत्पन्नानि स्थूलतत्वानि परस्परं सद्ग्रहेण संयोज्य पिण्डानां निर्माता 
बराहाख्यो वायुविशेष इति तस्याख्यानं द्वादशेन वराहपुराणेन क्रियते । 
मण्डलरूपतेयं चित्यस्याग्नेः, मण्डलरूपतापत्यनन्तरन्तु तत्र सवंत्रापि चिते- 
निघेयरूपः कुमाराग्निः प्रविशतीति कुंमारनिरूपणपरं त्रयोदशं स्कभ्द- 
पुराणम्‌ । स चायमग्निः भूपदवाच्ये पिण्डे तं परितोश्वस्थिते भुवः पद- 
वाच्येऽन्तरिक्षे स्वः पदवाच्ये दिवि च त्रेधा विक्रमतीति त्रिविक्रम 
निरूपणपरं चतुर्दशं वामनपुराणं प्रवृत्तम्‌ । 


अथेषु पिण्डेषु विभिन्नानां प्राणिनामुत्पत्तिः कथमिति तत्प्रकार- 
जिज्ञासायां कश्यपपदवाच्यात्‌ कूर्माकारात्‌ पृथिव्यां निरन्तरमागच्छतः 
मुयंरसादेव तदुत्पत्ति समाघातु पञ्चदशं कूमंपुराणमुत्तिष्ठते । कश्यपो वे 
कुर्म: एषः आदित्य एव कश्यप इत्यादि सम्यग्‌ विवृतं शतपथब्नाह्मणा दिषु । 


ग्रस्याञ्च प्राणिसृष्टौ प्राणेषु प्रथमगणनीयानामृषीणामपि साहचर्यं 
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दिश्ञमधिकुरुते, अगस्त्यो दक्षिणाम्‌ मत्स्यस्त्वयं मध्यचारी, उत्तरस्यां 
दक्षिणस्यां च क्रमेण प्रचरतीति तस्य मत्स्यस्य निरूपणाथं षोडशं मत्स्य- 
पुराणम्‌ । एतानि षड्त्तरसृष्टिपदेन लक्षणप्रकरण उक्तानि । 


अथ प्राणिषवनुप्रविष्टस्य जीवस्य संसरणप्रकारबोधनार्थं सप्तदशं 
गरुडपुराणम्‌ । “गरुडोऽयं सुपर्णानामधिपतिराख्यायते । जीवस्यापि च 
“द्वा सुपर्णा समुजा सखाया” इत्यादिश्ुतिषु सुपणंत्वेन व्याख्यानं कृतम्‌ । 
पतनशीलश्चायं सवंलोकसञ्चारित्वादिति गरुड पदेन एवात्राऽभिप्रेतः । 
एषां सर्वेषां व्याख्यातानां पदार्थानां यत्रावस्थितिस्तद्‌ ब्रह्माण्डं सम्यग्‌ 
व्याकर्तृमन्तिममष्टादशं ब्रह्माण्डपुराणं निवेशितमिति व्याख्यातः पुराण 
क्रम: । अत्र सर्वादौ ब्रह्म, सर्वान्ते च ब्रह्माण्डम्‌, मध्येऽपि स्मरणार्थं ब्रह्म- 
वैवतेमिति क्रमनिर्मातुश्चमत्कारः सवंथा सर्वात्मना मनसि निवेशनीयः । 


क्रमे प्रकारान्तर!णि 


अथोपदर्शिताया मनुस्मृतेः स्वारस्यं रक्षितुमादिमानां षण्णां पुरा- 
णानां क्रमतात्पर्यमन्यथाऽपि केचिद्‌ वर्णयन्ति । 


तदण्डममवह मं सहत्रांशुसमप्रभम्‌ । 
तस्मिन्‌ जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ॥ 


इत्यत्र हि ब्रह्माण्डे ब्रह्मणः प्रादुर्भाव उक्तः। तत्र च ब्रह्मायं सूये. 
एव । भ्रस्मदधिष्ठितोऽयं भूर्लोक श्रम्तरिक्षाह्नयो भुवर्लोकश्च -द्ठो लोकौ 
सृज्यत्वेनानुसन्धेयौ । सृष्टिप्रक्रियायां नैमौ गृह्यते, सूर्येमारभ्येव तु सृष्टिः 
प्रक्रियेयं प्रवतंते । तत्र सूर्यो ब्रह्माऽयं त्रिलोक्याः स्रष्टा:, स ब्रह्मपुराणेन 
निरूप्यते । तदधिष्ठानञ्च ब्रह्माण्डं पद्मल्पेण पद्मपुराणे व्याख्यायते । 
“एतदेव महापद्मम्‌” इति पद्मपुराणश्लोके महच्छन्दस्वारस्याद्‌ ब्रह्माण्ड- 
भेव ग्रहीतुमुखितम्‌ । तस्यापि बुद्धावपारूढस्य एतत्पदेन निवेष्टु शक्य- 
त्वात्‌ । पद्मताभों विष्णुइच परमेष्ठिमण्डलम्‌, परमेष्ठिमण्डलेऽपि विष्णो- 


रूपास्यत्वेन पूवमुक्तत्वात्‌ । परमेष्ठिमण्डल्मेवापां समुद्र, तच्छायी तदघि? 
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ष्ठाता विष्णु: कृष्णरूप: । नाभिश्च केन्द्रम्‌ । परमेष्ठिमण्डलस्य केन्द्रा- 
न्निसृतो महर्लोकरूपः पद्मनालः, तस्मादुदभूतं ब्रह्माण्डम्‌ । सूर्याधिष्ठितानि 
दातशो ब्रह्माण्डानि परमेष्ठिमण्डलमेवाश्रयन्तीति गोलोकवर्णनें पुराणेषु 
स्पष्टं व्याख्यातम्‌ । शेषपदेन च तदग्रेतनस्तपोलोकोऽनुसन्धेयः । 
त्रिलोकीप्रलयेऽपि शेषत्वादेव तत्रापि शेषपदम्‌ । परमेष्ठिमण्डल-स्थाना- 
मपामुत्पादको वायुहि अपां पूर्वावस्थः, स च वायुर्शिव इति पुरस्तादेवोप- 
पादितम्‌ । तदित्थं चतुर्थेन पुराणेन षष्ठस्तपोलोको व्याख्यातः । भागव- 
तेन तु “ ततः स्वयम्भूर्भगवान्‌ ” इति भगवत्देन स्वयम्भूमण्डलमेव 
व्याख्यायते । 


तत्र पृस्त्वस्त्रीत्वादि वेलक्षण्याभावाद्‌ भगवत्पदं भगवतीपदञ्चो- 
भयमपि यथेच्छं व्यवहिते। षष्ठं नारदपुराणन्तु केवलमेतदेव बोधयति 
यत्‌ स्वयम्भूमण्डलादपामूत्पत्तौ तेभ्यः पुवं मुत्पन्ता ऋषि प्राणा ग्रपि सहका- 
रिणो भवन्तीति। तथाहि शतपथब्राह्मणे षष्ठकाण्डे सत्‌ पदवाच्येभ्यः 
प्राणरूपेभ्यः, ऋषिम्य एव त्रयया: विद्याया उत्पत्तिमाम्नाय ततोऽपामुत्पत्ति- 
राम्नाता । तेषामृषीणां विद्यायाश्च प्रतिनिधि-भूतोऽयं भगवान्‌ नारदोऽत्र 
सुष्टिचितरे प्रतिष्ठाप्यते । अग्ने तु सवं पुर्ववदेव व्याख्यातव्यम्‌ इति द्वितीयः 
प्रकारः । सर्वमिदमग्रे सृष्टिप्रकरणे विशदीकरणीयमिति विस्तरस्तु तत 
एवासेयः । 


ग्मन्यथाऽपि वा इदं व्याख्यास्यामः। ब्रह्मा ` तावदयं क्षरः पुरुषः, 
यस्यावयवेभ्यः सवँस्यापि जगत उत्पत्तिर्जायते ]' तदाधारभूतश्चाक्षरपुरुषः 
पद्मत्वेन निरूपितः, जलोपरितिष्ठदपि प्म यथा जलेन न लिप्यते तथा 
निमित्तीभूय सर्वं जगदुःपादयन्नक्षर पुरुषः. न जगता मनागपि लिप्यते इति 
सारश्चात्‌ पद्मस्येव तस्यापि विकासशीलत्वाच्च पन्चपदेन तद्‌ व्यवहारः 
समुचितः । तस्यापि चोत्पादकोऽव्ययपुरुषो विष्णुपदेनात्र बोधितः । 
विष्णुपुराणे पूर्व पुराणःपयोगनाम्नि द्वितीयप्रकरण उपदशितेन प्रकारेण 
दिश्णो हस्ययघुइपरल्लेजेन. ल्याइन दर्शन्‌ Digitized by 53 Foundation USA 
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अस्य पुरुषत्रयस्यावलम्बनभरूतः परात्परस्तु चतुर्थेन शिवपुराणेन 
च्याख्यायते । “शिवमद्वेतं चतुर्थ मन्यन्त” इति श्रृत्या परात्परस्यैव शिव- 
पदेन बोधनात्‌ । भ्रक्षयत्वादनन्तत्वादेव च शेषरूपेण चित्रे प्रदर्शनम्‌ । 
अनन्तशाखात्वेनोब्तानां पुरुषाणार्भाप च प्राणप्रदत्वेन वायुशब्दस्यापि 
तत्रोपपत्तेः । तदनु पञ्चमेन भागवतेन सर्वाधिष्ठानभूतं निविशेषतत्वं 
लक्ष्यते । भागवते नि विशेषरूपेणेव भगवदुपलक्षेणदशंनात्‌ : स च निविशेषो 
वाङ्मनसाऽतीतोऽपि बुद्धावुपारोहृणार्थं भगवद्रूपेण भगवती रूपेण वा 
यथाधिकारं व्याख्यातव्यः । सेयं तृतीया प्रक्रिया । 


अत्र पञ्चभिरेव पुराणेः सृष्टिचित्रं विवृतमिति षष्ठस्य नारद- 
पुराणस्य | चित्रविवरणे नोपयोगः। तद्विविप्रतिपत्तिप्रदशंकेषु पुराणेष्व- 
्तर्भाव्यम्‌ । नारदस्य ऋषिप्रवरत्वेन सर्वेषामृषीणां प्रतिनिधित्वं तत्र 


प्रकल्प्य ऋषिस्य एव सृष्टिः, इत्येकः कल्पः पृथगुत्थापितः। तथा हि . 


शतपथब्राह्मणे षष्ठकाण्डे श्रारम्भ एव “असद्वा इदमग्र भ्रासीत्तदाहुः कि 
तदसदासीदिति, ऋषयो वा व तेऽग्रेसदासीत्तदाहुः के त ऋषयः, इति 
प्राणा वा ऋषयः” इति पुर्व ऋषिपदाभिधेयानां प्राणानामेव सत्वमुवत्वा 
तेम्य एव सर्वाऽपि सृष्टिःप्रदशिता । सेयमपि विप्रतिपत्तिः पुराणंष 
संगृहीता । भागवतपुराणे पञ्चमे स्वयम्भूपदामिधेयाद्‌ भगवतो निविशेष- 
ब्रह्मणः सृष्टिः प्रतिपादिता। अत्र ये विप्रतिपद्चन्ते तेषां चत्वारि मतानि 
पूर्वोक्तरीत्या पृथक्‌ पृथक्‌ पुराणेश्य: प्रदश्यं दशमे ब्रह्मवेवतं पुनर्भागवतो- 
क्तस्य सिद्धान्तस्य पुष्टिः कृतेत्यत्र प्रक्रियानुसन्धेया । इमममेवाभि- 
प्रायमभिलक्ष्य लिङ्गपुराणं (३९ अध्याय ६१-६४) श्लोकेषु, शिवपुराणं 
वायवीय संहितायां, (१ ग्रध्याये ४२-४५ इकोकेष्‌), कुमंपुराणे (पूर्वा. १ 
अध्याये १३-१५) पाद्मे पातालखण्ड च (१११ ग्र. ६०-६८) पञ्चमाद्‌ 
भागवतादनन्तरमेव विप्रतिपत्तिबोधकपुराणान्यनुक्रम्य षष्ठे स्थाने 
भविष्यम्‌, सप्तमे नारदीयम्‌, अष्टमे माकण्डयम्‌, नवमे ्राग्नेयम्‌, दशमे च 
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्रह्मवेवतंमुक्तम्‌ । इत्थञ्च भागवतादनन्तरमेव विप्रतिपत्ति-वोघकानि 
चत्वारि पुराणानि तत्रोक्तानि । विप्रतिपत्तो च क्रमस्यानावश्यकतया 
कश्चित्‌ क्रमभङ्गोऽपि तत्र जात इति न कोऽपि दोष: । 


सिद्धान्तभूतं ब्रह्मवेवतंम्तु सवंत्र दशमे स्थान एव । 


शिवपुराणे उमासंहितायां तु शिवपुराणपर्यन्तं चत्वारि पुराणानि 
क्रमेणोक्त्वा पञ्चमादेव विप्रतिपत्तिवोधकानि चत्वारिपुराणान्यष्टम- 
पयंन्तान्युत्लिख्य नवमे श्रीभागवतं, दशमे च ब्रह्मावेवतंमुक्तम्‌ | परात्पर- 
पर्यन्त शिवपुराणान्तेइचतुभिः पुराणे: प्रदश्यं सर्वमूलं किमिति जिज्ञासायां 
पुर्वं चतुभिः विप्रतिपत्तयः प्रदशिताः । नवमदशमाम्यान्तु सिद्धान्तः 
स्फुटीकृतः । तत्रःनवमेन सवंमूलं निविशेषमुपवण्यं निविशेषात्‌ कथं सृष्टिः 
संभवतीति प्रश्‍नं समाधातु दशमेन विवतंवाद: स्पष्टीकृत इति सोऽपि 
क्रमः संभवति । 


अन्ये तु ये क्रमभेदाः पुर्वंमुक्तास्ते लेखकमुद्रकादि प्रमादजन्मान 
स्युः, ऋमस्तत्र न विवक्षितः, केवलं नामान्यूपस्थापितानीति वा समा- 
धेयम्‌ । तदित्थमुपदशितं पुराणानां क्रमविज्ञानम्‌ । 


पुराणानां ग्रन्थसंख्या 


ग्रथेषां ग्रन्थपरिमाणमपि पुराणेषूक्तं तदपीहोपनिबध्यते । संभूय 
सर्वाणि चतुलंक्षपरमितेः इलोकेभंगवता व्यासेन संक्षिप्योपनिवद्धानी- 
पुराणेषु बहुधा हश्यते । पृथक्‌ पृथक्‌ पुराणानां या संख्या तत्र तत्र निदिष्टा 
तत्र तु कियांश्चिद्‌ मेदोऽप्यस्ति, परं नारदोक्तपरिमाणं लक्षचतुष्टय- 
परिमितमेव्‌ योगेन सिद्धय॒ति । तत्ञोक्तमेव परिमाणमिहास्मामिः प्रकोष्ठ 
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इदं परिमाणं ब्रह्मवेवतन भागवतेन, मात्स्यपुराणेन च प्रायेण 
संवदति । ग्रत्यल्पः क्वचित्‌ क्वचिद्‌ भेदः, सोऽपि शतानामेव न तु सहस्ना- 
णामिति स॒ नगण्य एव। ईदृशस्य परिमाणभेदस्य गणनायां प्रायेण 


संभवात्‌ । 
अर्निपुराणे यत्पुराणानां परिमाणमुक्तम्‌,-तत्तु अत्यन्त विसंवादि 
यथा-«पद्मषुरा णस्य 'प्रव्ञ्ममळ्चाणल्सह्तमितं"परिमगणंपसर्वेत्रोपमिवश्ठभ्‌ 
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अग्निपुराण तु केवलं द्वादशसहस्रमितमुम्तम्‌ । ब्रह्मापुराणस्य च दशसहस्न- 
मितत्वं प्रायेण सर्वेरुक्तम्‌ । श्रर्निपुराणे तु अर्डेलक्षपरिमितत्वमुक्तम्‌ । 
शिवपुराणस्य च चतुविशति सहस्रमितं परिमाणं स्ंत्रोपलभ्यते । भ्रग्नि- 
पुराणे तु केवलं चतुदंशसहस्रमितत्वमुक्तम्‌। एवं बहुत्र वैपम्यमुपलभ्यते । 
तस्माद्‌ वह्मपुराणविरुद्धाऽग्निपुराणसड्ख्येयं लेखकादिप्रमादपतितेव 
संभाव्यते स्वयमर्निपुराणपरिमाणम्‌, श्रग्निपुराण द्वादशसह्रमित्यु- 
क्तम्‌ । नारदीये त्वस्य पञ्चदशसहत्नमितत्वमुक्तम्‌। श्रीभागवते ब्रह्म- 
वेवर्त च चतुःशताधिकपञचदशसहुस्नमितत्वम्‌, देवीभागवते स्कान्दे च 
षोडशसहस्रमितत्वमुक्तम्‌ । तेनाग्नि पुराण ग्रन्थ एव वहुकालादव्यव- 
स्थितः प्रतीयते इति तत्रोक्ता पुराणसंस्याप्युपेक्ष्येव । ब्रह्मपुराणस्य 
मत्स्यपुराणे त्रयोदशसहस्रमितत्वमुक्तम्‌ । स त्वयं भेदो गौतमीमाहत्म्य 
घटितत्वैन तदघटितत्वेन चेति निरूपितमन्यत्र । व्रह्मपुराणविसंवादित्वंच 
गौतमीमाहात्म्यमिदं पश्चादेव केनचिद्‌ योजितमिति प्रतीयते । स्कन्द- 
पुराणे च ब्रह्मवेवतंस्य परिमाणं दशसहस्रमितमेवोक्तम्‌ । तल्लेखकप्रमा- 
दादपम्र शात्‌ स्यात्‌ । कूर्मपुराणास्य च परिमाणं नारदीयादिपु सप्तदशः 
सह्नमितमेवोकम्‌ । मात्स्ये तु ग्रष्टादशसहस्रमिति सोऽयमल्पो भेदो गण- 
नाकृतः लेखकप्रमादकृतो वा भवेदिति । 


इदानीन्तु मुद्रितपुराणपुस्तकानि यान्युपलम्यम्ते, तत्र भागवत- 
सिङ्गमत्स्यब्नह्माण्डपुराणानि प्रायेण पूर्णानि । यावत्‌ परिमाणमेषां प्रागुक्तं 
तावदेव प्राप्यते । पद्मपुराणस्य दुरवस्थाऽन्यत्र प्रकरणे विवरीष्यते-तस्य- 
पुस्तक सम्यङ्नोपलब्धम्‌, यावन्मुद्रितं तत्रापि ्रानन्दाश्रममुद्विते ऊनपञ्च- 
सहस्रमितत्वमुक््तम्‌, श्रीवेंकटेस्वरमुद्रिते पञ्चपञचाशतसहस्रतोऽप्यधिकम्‌। 
किञ्चात्र बाहुल्येनास्तीति सर्वेतोऽघिकात्र संशोघनापेक्षा । विप्णुपुराणंऽपि 
न्यूनता इष्यते, विष्णुधर्मोत्तरं संयोज्यापि त्रयोविशतिसहस्नस्थानें 


षद्हन्रसितत्मेत. जायते ॥, एवं,शिवपुहाशे परि. सद्वी जवना .लुवुलिशति- 
सहसस्थानेञ्ष्टादशसहस्रमितमेव प्रायेण तदुपल म्यते वायुपुराणन्तु न प्राप्तः 
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मेव, ब्रह्माण्डपुराणं तन्नाम्ना मुद्रितमित्यपि बहुशो विवरणीयमन्यत्र 
प्रकरणे। मार्कण्डेयपुराणेऽपि सह्तद्वयाधिका न्यूनता इश्यते- तथेव नारद- 
पुराणे सह्रत्रयमितान्यूनता लभ्यते। कूमंपुराणमपि अत्यल्पं लब्धम्‌ । 
तथैव वामनवाराहगरुडपुराणेष्वपि विशेषेण न्यूनता द्गूगोचरी भवति। 


मुद्रितं भविष्यपुराणमश्द्धेयमित्यपि अन्यत्र विवृतम्‌ । स्क्दपुराणं प्रथम- 


भेव सवंतोऽधिकं विस्तृतं पुनरपि च तत्र पाठाधिक्यं लभ्यत इति बहुभिवि- 
दृद्भिविवृत्तम्‌ । सर्वयमनवस्था प्राचीनतमलिखितपुस्तकान्वेषणेन दूरी- 
कर्तुमर्हा | विशिष्य च सर्वमिदं तत्तत्पुराणभ्रूमिकास्वेव विवरीतुमुचितमिति 
सामान्येनेतावदेव पर्याप्तमिह । 


चेदाविर्⁄भावक-विचारः 

यद्यपि 'भ्रपौरुषेया वेदाः 'ईश्वररूपा वेदा: ईश्वरकृता वेदाः’ 
'हृह्वरप्रसादेन परोक्षज्ञानमवाप्य मन्त्रद्रष्ट्भिः ऋषिभिमंहृषिभिरच 
प्रणीता' इति वेद विषये चतुर्घा विप्रतिपत्तयस्तत्र तत्र श्रूयन्ते, तथापि 
तासु न विरोघः, भ्रपि तु दृष्टिभेदात्‌ सवंमुपपद्यते । सोऽयं वेदविद्याब्रह्म- 
शन्दानामेकार्थंत्वानेकार्थत्वविचारः, वेदकतृ विषयको विवादस्तत्‌समाधा- 
नञ्चेति सर्वं श्रीगुरुचरणेविद्यावाचस्पतिमहाभागैः स्वीये 'महषिकुलवेभवे' 
सम्यग्‌ विवृतम्‌ । तट्टीकायाञ्चास्माभिरपि स्पष्टीकृतम्‌ । 


तस्यायं सारः ब्रह्वाविद्यावेदपदानां भिन्नार्थत्वेऽपि परस्परं साङ्क- 
येण व्यवहारः । ज्ञानं ब्रह्माविद्यावेदपदेषु समानरूपोऽथंः । तथाप्यस्त्ययम- 
वान्तरो भेदः यत्‌ कार्येकारणभावादि-तत्तद्धर्माणां प्रत्यक्षीकरण ब्रह्मपद- 
वाच्यम्‌ । पूर्वंगृहीतानां घर्माणां संस्कारजन्यं स्मृतिरूपं ज्ञानं विद्या । 
शब्दजन्यं तज्जानन्तु वेद इति । तदित्थं ज्ञानस्य सवंत्र वाच्यत्वेऽपि 
जनकोपाधिकृतो भेदः। क्वचित्तु उपाधिमविवक्ष्य ज्ञानरूपार्थं शब्दा इमे 
षर्यायेण व्यवहूताः। 

विद्यावेदशब्दावत्र भावसाधनो प्रत्येतव्यो, करणसाघनौ तु ताहश- 
ज्ञानलतक्तासंस्कारे, शदे च्रापि.त्यवाहिसेते.॥.॥... Digitized by S3 Foutdation USA 
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तत्र महषिप्रणीता वेदा इत्यम्युपगममेवाधिकृत्यादितः प्रवर्तामहे 
मध्ये मध्ये च पोरुषेयत्वमीवरकृतत्वळ्च यथावसरं निरूपितं स्यात्‌ । 


तपसा सम्पादितेनेश्वरानुग्रहेण सामान्यजीवपरोक्षानपि स्वर्गापूवं- 
देवतादीन्‌ प्रत्यक्षीकृत्य तद्वाचकाः शब्दा: स्वयमृषिभिरुच्चारिताः, त 
एव वेदाः। न च स्वर्गापूर्वदेवतादीनां स्वभावतः परोक्षाणां कथं प्रत्यक्ष 
सम्भव इति श्ूनीयम्‌-स्वर्गादिषु ईश्वरप्रत्यक्षविषयतायाः सर्वेरीदवरवा- 
दिभिरभ्युपगतत्वात्‌ ईश्वरप्रेरणयेव ऋषीणां तत््रत्यक्षस्येहाप्युच्यमान- 
त्वात्‌। 

योगशास्त्रेशपि सुक्ष्मग्यवहितविप्रकृष्टविषयाणां योगजशक्त्या 
्रत्यक्षविषयतोपपाद्यते, 'प्रवृत्यालोकन्यासात्‌ सूक्ष्मव्यवहितविप्रङृष्ट्ञानम' 
( यो. द. ३ पा. २० सूत्र), “प्रातिभाद्वा सवंम्‌' ( यो.द. ३ भ्न. ३ सू. ) 
इत्यादिसूत्रैः । नेयायिका अपि च योगजं प्रत्यक्षं लोकिकप्रत्यक्षाद्‌ 
भिन्नमेवातिष्ठन्ते, भ्रलौकिकप्रत्यासत्तिनिरूपणे । 


ननु सूक्ष्मभूतधमंत्रत्यक्षे सति तपोयोगादो प्रवृत्तिरुपपद्यते, न्यथा 
तपोयोगादिक्रियायाः ताइशकारणताग्रहणासम्भवात्‌, सत्याञ्च तपोयोगा- 
दिसिद्धौ सूक्ष्मभूतधमंप्रत्यक्षसम्भवः, इत्यन्योन्याश्चयप्रसङ्ग इति चेत्‌ 
सत्यम्‌ -पूरवंकल्पानुभूतकार्यंकारणभावस्मरणेत कल्पादावुद्‌भूतानामृषीणां 
समाघो प्रवृत्तिसम्भवात्‌। 

यथतु लिङ्गान्यृतवः स्वयमेवर्तुपयंये । 

स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः॥ 

( मनु. १ भ्र. शलो. ३० ) 

इत्यादिभिः पूर्वकल्पस्मृत्यैव तत्तत्कायंप्रवृत्तः स्मृतिपुराणादिषप- 
पादितत्वात्‌ । श्रीशङ्धराचायंपादेरपि देवताधिकरणे व्यासादीनां 
देवदशञंनं तैः सह व्यवहरणं च सुस्पष्टमुररीक्कतम्‌ । कल्पादौ पुवंवृत्तस्मरणं 
देर्वतार्ताभूषीणां "चोपपादितमः0०"अतएब/ सनत्कुमाराणां फ़्मसिद्धं ज्ञानं 
पुराणेषूच्यमानमुपपद्यते । पूर्वेकल्पक्कताम्यासेनैव तत्सम्भवात्‌ । 


१२८ 


'अजान्‌ हव पृश्नोंस्तपस्यसांनान्‌ ब्रह्म॑स्वयम्भ्वस्यामषंत तद वे ऋषी- 
णामृषित्वम्‌' ( ते. ग्र. २-९ ) इत्याद्या तिश्च वेदाधिगमात पूर्वमेव 
षीणां तपः-प्रवृत्ति स्पष्टं श्रावयतीति नात्र विवदितव्यं श्रुतिश्रद्धालुभिः । 


यामृषयो मन्त्रकृतो मनीषिण अन्बेच्छन्‌ देवास्तपसा अभेण तां देवो 


वाचं हविषा यजामहे सा नो दधातु सुकृतस्य लोके '( तै. ब्रां २-७-७ )! 


ऋषिस्यो सन्त्रकृद्म्यो मन्त्रपतिम्यो मामामृषयों मन्‍्त्रकृतो सन्त्रपतयः, 


पराइुमाहमृषीन्‌ मन्त्रकृतो मन्त्रपतीन्‌ परादाम्‌' (ते. ४।१।१) 

इत्यादि श्ृतिषु मत्त्रकृत्त्वमृषीणां स्पष्ट श्रयते। 

अन्न मन्त्रपदं वेदमन्त्रार्थपरमेव श्रीमाधवाचायंव्याख्यातमिति 
नार्थान्तरकल्पनावकाशः। तथा च 'इमे सर्वे वेदा निभिताः सकल्पाः 
सरहस्याः, सोपनिषत्काः, . सेतिहासाः, साव्याख्यानाः सपुराणाः, 
ससस्काराः, सनिरुक्ताः, सानुशासनाः, सानुमार्जनाः, सवाकोवाक्या 
( गो. ब्रा. २ प्र. १० कं. ) इति गोपथश्रतावपि वेदानां निमितत्वं 
स्पष्टमुद्घष्टन । 


प्रथममन्त्र देवशब्देन पारोवयंविदो शुश्षवांसोऽनूचाना विद्वांसो 


गृह्यन्ते । तदीयेयं वेदवाणी दैवी तथा च शतपथश्रतौ 'द्वया वे देवाः, देवा 


अहव देवा, अथ ये ब्राह्मणाः शुश्रुवांसोऽनूचान एते मनुष्यदेवाः' ( शत० 


२।२।२।६, तेन विशिष्टबिदुषां मनुष्याणामपि देवशब्देन व्यवहारः सिद्‌- 


घ्यति तथा च मनुष्यदेवेविरचितां मन्त्रा भनुपूर्वा इति पूर्वोक्तमन्त्राथे 
फलति । 

युक्तञ्चैतत्‌, न हि वेदवाक्यरचना स्वतः सम्भवति, शरी रबुद्धी रिद्र- 
योत्पाद्यत्वात्‌ । ननु वेखर्यामिव वाचि शरीरेन्द्रिया दि-प्रयत्नोऽपेक्ष्यते,. परा- 
पश्यन्ती-मध्यमेति त्रिविधास्तु वाचो न शरीरेन्द्रिय-प्रयत्नमपेक्षन्त इति ता 
एव बेदपदवाच्या भवन्तु अपोरुषेय्य । दुद उ 

किञ्च देवता दिविज्ञानमीश्वरानुग्रहेण ऋषीणां बुद्धौ प्राइभू तमिति 
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न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाइते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ॥ 


इत्यनुभवसिद्धाभियुक्तवचनाद्‌ विज्ञानबोधकास्ते शब्दा अपौरुषेया 
ऋषीणां बुद्धौ प्रादुभूताः स्युः1 तेच तत्तदऋषि-प्रयत्नसाध्या इत्यपौरु- 
षेया. एव, त एव च तेः प्रकटिता मन्त्रादिरूपेणेदानीमप्युपलभ्यन्ते इति 
ग्रन्थरूपाणामपि वेदानां कृतकत्वं न विचारसहमिति चेत्‌ सत्यम्‌-वेखर्या 
वाचा निबद्धानां विल्मभूतानामेव वेदानां पौरुषेयत्वापौरुषेयत्वविवादविष- 
यता, न तु परा पश्यन्ती वा केनापि पौरुषेयी वक्‍तु ज्ञक्या-परायाः स्वरूप- 
ज्योतीरूपत्वात्‌, पश्यन्तीस्वरूपसंघटनेऽपि पुरुषप्रयत्नस्य नितान्तमसंभ- 
बातू । तदेतद्‌ गुरुचरणेजंगद्गुरुबेभवे ऐतिहासिकसृष्टिविभागप्रकरणं 
वेदस्य पौरुषयापौरुषेयताविचारे स्पष्टमुक्तम्‌ - 


आसाँ परास्तीयमपो रुषेयी त्रेलोक्यविभ्बी पुरुषेऽपि नित्या । 
- श्रन्यास्तु यत्नात्‌ पुरुषस्य साध्यास्तिस्रस्ततस्ता इह पौरुषेय्यः ।।६॥ 


इच्छावशाद्‌ वायुगतः प्रयत्नो यः पुरुषस्यासनि वा पुरो वा ॥ 
वर्णात्मवीचिः श्रुतिमेत्य तस्माच्छान्दी भवेद्धीरिति पौरुषेयी ॥६॥ 
अत्र यत्तिसृणां वाचां पौरुषयोत्वमुक्तम्‌ - तन्मतान्तरपरतया नेयम्‌ । 
... मातृकास्तुतिप्रश्ृतिषु तन्त्रग्रन्थेषु तु पश्यन्त्यामपि न पुरुषप्रयत्ना- 
पेक्षा, तत्र शब्दाथौ श्रविभक्तौ तिष्ठत: । श्रात्मसमीहारूपा च सा । तद- 
. स्वात्मनियुक्तेन मनसा हूदये मध्यमा -समुत्पा्चते, यत्र शब्दार्थयोविभागो 
-भवति। तत्र वर्तमानशब्दा अपि बुद्धेरेव भागा न तु वागिन्द्रियनिष्पाद्याः। 
- सा च, वेखरी च, पौरुषेयी वक्तु शक्यते । 'स सोऽस्ति प्रत्ययो लोके' इति 
. सिद्वान्तोऽपि पश्यन्तीमेवाभिलक्ष्य बोद्धव्य: । तत्र शब्दा्थंयोरविभक्तत्वात्‌, 
विभक्तयोस्तु शब्दार्थयोः पूवं विशुद्धार्थज्ञानमू-तदनु शब्दस्मरणमिति 
- न्यायदशंनस्य प्रत्यक्षलक्षणसुत्रे भाष्ये वात्स्यायनेन शब्दार्थंप्रविभागसंयम- 
सूत्रभाष्ये योगसूत्रभाष्यकृता च स्पष्टमुद्धुष्टम्‌। ततश्च परस्यां वाचि 
पहाता, निहितानां, वेहानामपोर्पेयत्ते, ना. तिवादावसर,कत्यापि! 


१४० पुराणविद्या 


मध्यमायां वैखयर्या वा स्थितानां तु तेषां पौरुषयत्वं कंश्चित्‌ साध्यते इति 
सूक्ष्ममालोच्यम्‌ । 


अथ विभक्तयोरपि शब्दार्थयो रथस्य पूर्व निविकल्पं ज्ञानं भवतु नाम 
न्याययोगभाष्यक्कतो रभिमतम्‌ । सविकल्पके तु ज्ञानेऽवश्यं शब्दो व्याप्रियत 
एवेत्यनुभवसिद्धम्‌। शब्दार्थसम्बन्धमविदुषां बालजडोन्मत्तादीनां ज्ञानं- 
निविकल्पकमेव। तत्रापि वा सामान्यशब्दाः केचन व्याप्रियन्त एवेति 
शिष्टसम्मतः पन्थाः। न च ऋषीणां ज्ञानं बालमूकजडादिसरशम्‌ अपितु 
सविकल्पकमेव तत्‌ निविकल्पकस्य व्यवहारायोग्यत्वात्‌ । 


ततश्च मध्यमायामपि वाचि तत्तेषामृषीणां देवतादिविज्ञानैनेश्वर- 


प्रत्तन सहेश्वरप्रत्ताः शब्दा एवाविभूता इति मन्तव्यं स्यात्‌-ईश्वर- 
स्यापि च जगत्कतृंत्वं व्याचक्षाणः, उप्रादानगोच रापरोक्षज्ञानचिकर्षा- 
क्ृतिमत्त्वं कतृंत्वम्‌-इति कतृंत्वलक्षणं तत्र समन्वाययद्भिः, उपादानज्ञानं 
चिकोषितवस्तुज्ञानें तत्रोत्पाद्यगुणधर्मादिज्ञानञ्चावश्यमङ्गं.क्तव्यम्‌ । 
तदपि च ज्ञानं सविकल्पकमेव भवेत्‌-चिकोर्षाक्ृति-प्रयोजकत्वात्‌-इति 
तत्रापि शब्दानुवेधः स्वीकार्य एव । “स भुरितिव्याहरत्‌ भुवमसृजत्‌” 
इत्यादिश्रतीनामप्ययभेवामिप्रायो भवितुमहेति । भूशब्दपू्वंकमर्थंज्ञानं 
प्रागभूत्‌ । ततश्च सृष्टिरिति “वेदशब्देभ्य एवादो पृथक्‌ संस्थाश्च निमंमे” 
इति मनूक्तिरप्येतमेवाभिञ्जायं व्याचष्टे। शब्दवेदग्रहणापेक्षा ' ईश्वरज्ञाने 
शब्दा एव वेदशब्दाः, तत्‌ पूविका सर्वा सृष्टिरिति तज्ज्ञानं, तेच शब्दाः 
प्वेस्मात्‌ कल्पादनुदृत्ता एव स्युः। पूर्वस्मिन्नपि च कल्पे ततः पुवंस्मात्‌ 
कत्पादनुवृत्ता इत्यनादित्वं वेदानां सिद्धयति। त एव च स्वज्ञाननिष्ठास्त- 
त्तद्बस्तु तद्गुणघर्मादिबोधकाः शब्दाः ईश्वरेण कृपया मर्हाषिबुद्धावाविर्भा- 
बिताः। त एव च महषिभिः प्रचाराय शिष्यादीनुदिश्य प्रकटीकृता इति 
सुतरां ग्रन्थरूपाणामपि वेदानामपोरषेयत्वं सिद्धथती ति श्रपौरुषेयत्ववा- 
दिनां सिद्धान्तः। ईश्वरप्रेरणया ते शब्दा मंहषिबुद्धावाविभू ता इतीश्वर- 
कतृंत्वमपि वेदानां शक्यते वक्तुम्‌ । पौरुषेग्रस्ववादिनस्तु तत्राप्येवं विकल्प- 
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यन्ति “समाहितेवेंदा क्र षिभिइ ष्टा” इति शूयते स्मर्यते च । समाधौ च 
निविकल्पकमेव ज्ञानं भवतीति न तत्र शब्दानुवेघप्रत्याशा । अथ स- 
विकल्पके समाधावेव वेदप्रादुर्भावः, न तत्र निर्विकल्पकं ज्ञानमिति चेत 
मन्यतां कथञ्चित्‌ मध्यमायामपि ऋषीणां तत्तद्विज्ञानसहकृतशब्द प्रादु- 
र्भावः । तदनु त एव शब्दा वेखर्या प्रकटीकृताः। तद्विज्ञानं परिशील्य 
स्वाभिप्रायेण स्वीया एव शब्दा मन्त्रादिरूपेण निबद्धा इति पुनरपि भवति 
विवादस्थानम्‌। वर्णानित्यत्ववादेन पदस्फोट-साधनेनापि नैष विवादः 
शमयितु शक्यः । वर्णानां नित्यत्वेऽपि तदानुपूर्वीघटनायां पुरुषप्रयत्ना- 
पेक्षित्वाद्‌, वाक्यस्फोटेऽपि तदभिव्यञ्जकप्रथमध्वनिकर्त्रेव तत्तन्निबन्ध- 
ग्रन्था दिकतुँताया श्रभ्युपगन्तव्यताया एकत्वात्‌ । अन्यथा रघुवंशकाव्यादी- 
नामप्यपौरुषेयत्वव्यवहारप्रसक्तेदु ष्परिहरत्वात्‌ । तस्माहृषीणां मनसि 
विज्ञानसहकारेण शब्दाः प्रादुभू तास्त एव मन्त्रब्राह्मणरूपतामाप्ता यदि 
तहि भ्रपौरुषेया वेदाः । 


यदि तु तत्‌ तद्‌ विज्ञानं परिशील्य सुस्पष्टं सवंजनवोधनायान्ये 
शब्दा ऋषिभिनिवद्धास्तदा पौरुषेया इमे शब्दरूपा वेदा इत्येव मत- 
भेदोऽवशिष्यते । तत्र त एव शब्दाः, इत्यपौरुषेयत्ववादिनां मीमांसकादी- 
नामभिमतम्‌। निरुक्तदेवतकाण्डोकतरीत्या शतपथा भिशाप-प रिदेवना दिश्व- 
वणाद्‌ विपत्प्रतीकाराशंसाश्रवणाद्‌ ब्राह्मणे परकृतिपुराकल्पश्रवणात्‌ 
-स्वीया एव शब्दा ऋषिभिनिबद्धा इत्येतन्महषिक्ृतत्ववादिनां मतम्‌ । 


अत्रापि लम्यते प्राक्तन शिष्टसम्मतिः । तथा त्राह भगवान्‌ कणादः 
“ बुद्धिपूर्वा बाक्यकृतिवेदे, ब्राह्मणे संज्ञाकमंसिद्विलिङ्गम, ” 
( वै० शे० सु० ) 
व्याख्याकृतोऽत्र सूत्रेणानेन ईश्वरबुडिपूर्वकत्वं साधयन्तो वेदस्येशव- 
रकतृंत्वे सूत्रसंमतिमाहुः उत्तरस्य च सूत्रस्य ब्राह्मणेषु या देवादिसंज्ञाः 
उपलग्यन्ते, तत्संज्ञाङरणं बुद्धिमन्तमन्तरेण न सम्भवतीति तस्यापीश्वर- 
कतत "खा घन्तः छु बरबडस ब्रत तअ, हज वुमन आवाद्‌ 
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झपौरुषयत्वखण्डन एव महर्षेः कणादस्य प्रवृत्ते; पुरुषवुद्धिपवेकत्वमेव 
सूत्रेण साधितमित्यभिप्रयन्ति। उत्तरस्य च सूत्रस्य ब्राह्मणार्ना 'ऐतरेयम्‌'- 
'साङ्ख्यायनम्‌'-'तैत्तिरीयम्‌-'काठकम्‌'-इत्याद्यानि यानि नामान्युपल- 
भ्यन्ते, तान्यपि तत्तत्पुरुषसम्बन्ं साघयन्तीत्यथंमाहुः । यद्यपि मन्त्रसं हि- 


तानामपि 'शाकलसं हित।', 'वाजसनेयसं हिता' इत्यादीनि नामन्युपलभ्यन्ते, , 


परन्तत्र सूक्तर्षीणां वा पृथक्‌ स्मरणात्‌ सङ्ग्रहकतृ त्वमेव शाकल्यादीनां 
शक्यते व्याख्यातुम्‌ । ब्राह्मणानि तु एकंकस्येव ऋषेः कृतिरिति तन्नाम्ना 
तत्कृतत्वमेव सिद्धयेदिति ब्राह्माणानां विशेषः कणादेन दशितः। भाष्य- 
कृदभिर्या देवादीनां संज्ञा श्राख्याताः, यत्संज्ञाकरणेनेइवरः साधितः, ताः 
संज्ञास्तु मन्त्रेष्वपि उपलभ्यन्त ऐवेति ब्राह्मणपदं सूत्रे निरर्थेकं स्याद्‌ इति 
विचारयन्तु सुधियः । 


भगवता  पाणिनिनाऽपि च “ पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु '' 
( अ० ४३1१०५ ) इति सूत्रे ब्राह्मणेषु विशिष्य पुराणप्रोक्तत्वं नवीन- 
प्रोक्तत्वञ्च व्यञ्जितम्‌ । 


यत्तु “ आख्याप्रबचनात्‌ ” इति सूत्रभाष्ये मीमांसाभाष्यक्ृता 
श्रीशवरस्वामिना 'काठकम्‌' 'कालापकम्‌' इति संज्ञाः प्रवचनाज्जाताः, 
न तु विरचनादिति समाहितम्‌ । तत्र इष्टं मतम्‌ “ तेनप्रोक्म्‌ ” (ग्रष्टा० 
४।३।१०१ ) .इति सूत्रभाष्ये महाभाष्यकृता पतङ्जलिमुनिना 'ग्रामे-ग्रामे 
काठकं कालापकञ्च प्रोच्यते न च.तत्र प्रत्ययो इष्यते' इत्यादिना निष्कु- 
` तम्‌ । तदग्रे च ‘कृते ग्रन्थे’ इति सूत्रेणव काठका दिशब्दानां सिद्धि प्रदशंयता 
महाभाष्यक्ृता ननु चोक्तं तहि च्छन्दांसि क्रियन्ते नित्यानि छन्दांसि’ इति 
शड्कित्वा-यद्यग्यर्थों नित्य, यावदसौ वर्णानुपूर्वी सा अनित्या । तद्भेदाच्चे- 
तद्‌ भवति काठकम्‌-कालापकम्‌-मोदकम्‌-पेप्पलादकम्‌ इति समादधता 
वेदानां पौरुषेयत्वं सुस्पष्टमङ्गीक्कतम्‌ । 


तेन स्पष्डमिदं यद्‌ नित्यमर्थमुपलभ्य शब्दसमूहरूपा मन्त्राद्याः 
ऋषिभिविरचिता इति। 
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एतद्‌ भाष्यग्रन्थं व्याचक्षाणः कंयटः- 'महाप्रलयादिषु वर्णानुपूर्वी- 
विनाशे पुनरुत्पद्य ऋषयः संस्कारातिशयाद्‌ वेदार्थं स्मृत्वा शव्दरचनां 
बिदधतीत्यर्थः', इति स्फुटमाह्‌ । अंशेन वेदस्य नित्यत्वं स्वीकृत्य अंशेना- 
नित्यत्वमाह इति विवृण्वंश्चोद््योतकारो नागेशभट्टोऽपि पौरुषेयत्वपरक्रि- 
यायामेवानुकूलः । 


किङ्च “न कदाचिदनीस्शं जगद्‌’ इत्यभिमन्यमानाः श्रुतं स्मृतञ्च 
सृष्टिप्रलयादिप्ररोचनाथंत्वेनाप्रमाणं कथयन्तो मीमांसकाः साधयन्तु नाम 
वर्णानुपूर्व्या नित्यताम्‌ । श्रतिपुराणाद्य॒क्तसृष्टप्रलयादिक्रमे विश्वसतां तु 
शिष्टानां नेतोऽन्या युक्त्युपेता प्रक्रिया सम्भवति यत्कल्पादावाविभू ता 
ऋषय एवेश्वरप्रसादेन तत्तज्ज्ञानमुपलम्य मन्त्रादीन्‌ विरचयन्तीति। 


अपि च श्रस्मर्यमाणकतृ कत्वाद्‌ श्रपौरुषेयत्वं शब्दरचनात्मकानां 
वेदानां साधयन्ति मीमांसकाः । तत्र प्रतिसुक्तं प्रतिमन्त्रं वा ऋषिनाम- 
दर्शनात्‌ स्वरूपासिद्धो हेतुः । तन्नामभ्रवक्तृणामेव न तु कतृं णाम्‌- इति 
चेत्‌ कथमिदं साध्यते भवद्भिः, ्रपौरुषेयत्वान्यथानुपपत्तेरिति चेत्‌ सिद्ध 
पौरुयेयत्वे ऋषिनाम्नां प्रवचनक तृं त्वपयंवसानम्‌, प्रवचनकतृ त्वपयेवसाने 
तु भ्रपौरुषेयत्वसि द्धिरिति-भ्रन्योन्याश्रयो दुरुद्धर आपतति । 


अथ यत्काम ऋषियंस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्टन्‌ स्तुति प्रयुङ्बते 
तद्देवत: स मन्त्रो भवति । 'एवमुच्चावचेरभिप्रायेः, ऋषीणां सन्त्रदृष्टयो 
भवन्ति ।' 'तयोर्भासो ? संसङ्भः दृष्ट बमवक्यत्‌' ( देवतकाण्डप्रथमा- 
ध्याये )' त्रितं कूपे बहितमेतत्‌ सूक्तं प्रतिबभो तत्र ब्रह्मेतिहासमिभ्रमुङ्‌- 
मिश्र गाथामिश्रञच भवति। ( अध्याय ४ ) । - 


उपदेशाय रलायन्तोऽवरे विल्मग्रहणाय इमं ग्रन्थं समाम्नासिषुः 
गेदञ्च नेदाद्भानि च ( अध्याय १) इत्यादिबहुशो ब्र वन्‌ निरुक्तकृद्‌ 
भग्वान्‌ 'यास्कीऽपिं' “अर्थस्य”” दशेनिम-शोउदानुपुर्व्याश्च 'विरंचन' 'स्फुट- 
मभिप्रेति । 
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यदि तु लौकिकप्रमाणन्तरेणार्थमुपलम्य विरचितत्वं पोरुषेयत्वं 
तदभावश्चापौरुषयत्वमित्यभियुक्तपरिभाषितमपोरुषेयत्व॑ स्वीक्रियते तदा 
न कस्यापि विवाद: । 


लौकिकप्रमाणान्तरेणार्थोपलभ्यस्यास्माभिरपि निराक्कतत्वात्‌, तपो- 
योगसमाधिभिरराधितस्यैश्वरस्य प्रसादेनेव देवतविज्ञानादिप्रतिभासस्यात्र 
समथितत्वात्‌। एवं विधं विरचनमपि प्रवचनमेव शक्यते वक्तुम्‌-ग्र्थशि 
स्वातन्त्रयपरिहारेण विरचनशब्दार्थस्यात्रास्वारस्यात्‌ । 


प्रवचनकर्ताऽपि गृहीतमर्थ स्वशब्दे््याचक्षाणो नापराध्यतीति यदि 
मस्येत तदा 'आख्याप्रवचनात्‌' इति सूत्रभाष्यादिभिरपि न विप्रतिपत्तिः 
काऽपि भवेत्‌ सिद्ध्येच्च निषप्रत्यूहमपोरुषेयत्वम्‌ । 


रती न्द्रियाथंज्ञानरूपेण हि वेदाः सर्वेथेवापौरुषेयाः, न ते पुरुषेरुत्पा- 
दयितु' शक्या अतीर्द्रियत्वादनादित्वाच्च । 


वाचो रहस्यम्‌ ( वेज्ञानिका वेदाः ) 
ननु "नित्यावागुत्सृष्टा स्वयम्भुबा' इति श्रृत्या, 


अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा । | 
भ्रादौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः॥ 


इत्यादि स्मृत्या च वागात्मकस्येव 'वेदस्याकृतकस्वमुपदिश्यते इति 
चेत्‌ सत्यम्‌’ 'यद्‌ बे प्रजापतेः परमस्ति वागेव तत्‌' ( शतपथत्राह्मण 
५।१।३११ ) इति वाजपेयश्रुतो काञ्चिद्‌ वाचमभिलक्ष्य तथा श्रवणात्‌। 


न च सा वागियमेव वेदेषु श्रूयमाणेति ्रमितव्यम्‌-तस्याः सवं- 
लोकात्मकतया, त्रेलोक्यात्मकतया सूर्यात्मकतया चान्यत्रान्यत्र बहुधा 
श्रूयमाणत्वात्‌ । हे 


तथा हि 'बागबेदं सवम इत्यतरेयश्रत्ति: सर्वात्मकत्वमाचष्ट वाच: । 
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“त्रय ब विद्या ऋचो यज्‌ षि समानि, इयमेवचः, अन्तरिक्षसेब यज्‌ षि, योः 
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सामानि, तद्वा एतत्सह्न वाचः प्रजातम्‌ दृ इन्द्रस्तृतीये तृतीयं विष्णुः, 
ऋचश्च सामानि चेन्ट्रो यजू षि विष्णुः-तेजसो चे तत्तेजो जातम्‌-यरचश्च 
साम्नश्चेन्दः इन्द्र इति हृयेतमाचक्षते य एव तपति सहैष भर्ता (शतपथ- 
ब्राह्मण ४।६।७।१।३।११।१५। ) इति पुरश्चरण, तिस्तरैलोक्यात्मकत्व- 
माचष्टे । 


संवत्सर एवाग्निः ( शतपथब्राह्मण १०।४।५।२) तस्य वा 
एतस्यारनेवगिवोपनिषत्‌' (शतपथब्राह्मण १॥५॥१॥४)-- सा वा एषा वाक्‌ 
श्रेषा विहिता 'ऋचो यजू षि सामानि । तेनाग्निस्त्रेधा विहितः ( शतपथ 
१०।१।१।२)—सा या वाक्‌ श्रसौ स आदित्य: ( शत० १०।५।१।४ ) 
भण्डलमेवर्च:, चिः सामानि, पुरुषो यज्‌ षि। 


ग्रयैतदमृतम्‌-यदेतर्दाचर्दीप्यते-इदं तत्‌ पुष्करतर्पणम्‌ (शत.।५।१।५) 
यदेतन्मण्डलं तपति तन्महदुक्यम्‌ । ता ऋचः स ऋचां लोकः ।' 


“अथ यदेतर्दाचर्दीप्यते तन्महाब्रतम्‌-तानि स साम्नां लोकः। अथ 
य-एष एतस्मिन्‌ मण्डले पुरषः, सोरिनिः, ता हि यजू षि स यजुषां लोकः । 
सैषा त्रय्येव विद्या तपति’ (शत० १०।४।२।१२) इत्यरिनिचयनश्चुतिः 
सूर्यात्मकत्वमाचष्टे । 

तस्मादत्राख्याता वागियं, ऋग्यजः सामानि च सर्वाणि वेज्ञानिका 
पर्थाः, ते च इमे सृष्टिप्रकरणेऽस्मा भिर्व्याख्यातव्या: । तस्मात्‌ तेषां वज्ञा- 
निकानामर्थानां नित्यत्वमभिप्रेयते न तु श्रवणन्द्रियग्राह्मानां वाचां वेदानां 
वा । वेज्ञानिकवेदाभिप्रायेणेव च 


तस्माद्यज्ञात्‌ सवंहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे। 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजस्तस्मादजायत ॥ ऋ-सं.१०।९।९० 


इति श्रत्या ऋग्यजः साम्ना यज्ञप्रभवत्वमाख्यायते । 


. नित्यामामप्यासां वाचां प्रजापतेनिश्वासर्पेण प्रादुर्भावात्‌ । एता 
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“इशवरसेवेतं वेदं मन्यन्ते, ईश्वरनिःश्वसितं वा ईइ्वरक्कतंः वा: 
तपश्प्रभावात्तु स -शुद्धान्तःकरणानामाविभू तप्रकाशानामती न्द्रियच्ष्टिमतां : 
हृदि स्वयमाविभंवतीत्येवाथंः काले काले गृह्यते। तथा च श्रूयते। तद्वा ` 


ऋषय भ्रासु: (शत० २।२।१।१४) इतिः। 


'सनः समुद्रः वाक्‌ तीक्षणाञ्चिः, त्रयीविद्या निर्गपणम्‌' (शत० ७।५। | 


५» १००९५ ७ 


२।५२) इति च। 


मनसो वे समुद्राद्‌ वाचा$भ्रया देवास्त्रयी, विद्यां निरखंनन्‌ । 
ये समुद्रान्निरखनन्‌ देवा तीकणाभिरञ्रिभिः। 


सु देवो अद्य तद्‌ विद्याद्‌ यत्र निर्वपणं दधुः॥ इति च। ' 


तथा च “ये समुद्रा' इत्यादिमन्त्रस्यायमर्थः-- 


ये-देवा विद्वांसः, समुद्रात्‌-मनसः सकाश्ात्‌-तीक्षणा भिः, अञ्चिभिः? 
कुशलाभिः वारिभिः, यंद्‌ निरखनन्‌--्न्तःस्थितं बहिः प्रादुरभावयन्‌ । 
तदेतद्‌ - निर्वपणम्‌--त्रयीविद्याूपं दानम्‌, यत्र-प्रन्थे, दधघुः-स्थापितवन्त. । 
तदद्य सुदेवः-क्षेष्ठो विद्वानेव विद्य[त्‌.। स्वैः शब्द! ऋषिभिव्यस्यातमपि 
न:सर्वेबोद्ध शक्यम्‌-किन्तु त्तिशिषटप्रज्ञेविद्वद्‌ भिरेव, विषयस्यातिगहनत्रात्‌.।' 
देवशब्दो विद्वदर्थकोऽपीति शतपथप्रमाणेन साधितं पूबेम्‌.1. . ....... >. 


अन्यच्च 'अजात् ह गै.पुश्नीत्‌ . तपस्यमानान्‌. ब्रह्मस्वयभ्वम्यनषंत्‌ । 


त ऋषयोऽभवन्‌ । तह. ऋषोणां -ऋषित्वम्‌' -( ते०..धा०.२।९। .इत्यपि., 
श्ृतिः।) ..: . SMR NI 


| 


अस्या: ग्रथे:-- स्वयम्भ-- ब्रह्मज्ञानरूपम्‌ ॥ तपस्येमानान्‌; भ्रजान्‌= 
पुइनीन्‌ भ्रम्यानषंत्‌-- प्राप्तोति ।. .त. एव.. एतेनेव .. ब्रह्म प्रा प्तिहेतुना 
ऋषयोऽभवन्‌ । 


= FT “८: ० = ९३" 


भ्रत्राजशब्दमेवं व्याचख्यौ भाष्यक्कन्माधवाचार्यः -- यत्ते. ताइशा 
ऋषयः । एकवारमेव सृष्ट्यादो समुत्पन्नाः, न भूयोऽस्मदादिवज्जगति 
जायेन्ते-जेन्ममरणप्रवाहे न पतन्ति तेन भ्रजा उच्यन्ते ।' तस्माज्ज्ञानान्मुक्ता 


भवन्ति 
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- पुराणविद्या १४७ 
` आधिकारिकरूपेण तिष्ठन्तीति वा तात्पर्यम्‌ । यथा-- 


र ग्रजामेकंं लोहितशुवलकुष्णां, बह वीः प्रजाः सजमानां सरूपाः । 
` झजोऽह्ये को जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तमोगामजो$न्य: ॥ 
(श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ) 

इत्यादिषु पुरुषपरत्वेन प्रसिद्ध एवाजब्दः प्राक्गतबन्धनर हितेषु 


विशुद्धज्ञानमयत्वेन साक्षात्‌ पुरुषरूपेषु तेषु महामहिमस्‌ प्रयुक्त इति 
भाव्यम्‌ः। 


पुश्नीन्‌-शुक्लान्‌ इति यावत्‌ । यद्वा अजनाम्ना पृश्नीनाम्ता च 
पुराणेषु केचिद्‌ ऋषयः, तदभिप्रायेणेवेदमुक्तं स्यात्‌ । 


` अ्न्यत्राऽपि श्रूयते हे ते कर 
` यज्ञेन वाचः पंदवीयमायंस्तामन्वविन्दन ऋषिष प्रविष्टाम्‌ । 
` ` तामाभृत्या व्यदधुः ` पुरुत्रा "ताँ संप्तरेमा अभिसंनमन्ते॥इति॥ 
२३ (ऋ० सं० १०-७१-३) 
इमं मन्त्रं व्याचख्यौ भाष्यक्ृच्छीमाधवाचार्यः- 


“ विदिंतार्थाः ' धीराः,  पदवीर्य-पदेनं -यातव्य! :पन्था<पदवीयम तं 
-'वाचः, मागम मज्ञन-ग्रांयनं प्राप्तवन्तं; | 


ऋषिषु-अतीन्द्रियार्थदर्शिषु प्रविष्टां तां वाचम्‌ अन्वविन्दन्‌ अल- 
: भन्तः अनन्तरं तां वाचम्‌ आमृत्य-ब्राह्त्य ।.पुरत्रा-बहुष्‌ देशेष्‌ ।:व्यदधुः-- 
व्यकाष :-सर्वान्‌'मनुष्यानघ्यापयामासुः इत्यर्थः - -: ४ ६ ` 


एतारशीं वाचं रेमा: राब्दायमानाः, पक्षिणः-पक्षिरूपाणि-गायत्र्‌- 
यादी निच्छन्दा सि, श्रभिसंनमन्ते-अभितः संगच्छन्ते इति । 


ु अत्र ऋषीणां हृदयेषु ज्ञानप्रादुर्भावः, तत्‌ कृतं वाग्रूपेण मुनीनाम- 
ध्यापनम्‌ । ` मुनिकृतश्च मनुष्येष तत्‌-प्रचारः, इति क्रमः स्पष्टमाम्तातः । 


. चेतु्थप्द्नोबरत,,छत्दो रहस्सत्ता छात्र: ग्रमीक्षाप्रां, त्नी विद्याम सपति ङृत्ायां 
द्रष्टग्यम । ६022 ~ 
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किञ्च झरिनः पूर्भेमिकऋ षिभिरीड्यो नूतनरत । स देवां एह वक्षति! 
(के. सं. १ मं. १ सू. २ म.) इत्यादि श्रुतिनिदरानेषु प्रयुक्तः ऋषिशब्दः, 
पौर्वापर्यानुसन्धानांत्‌ साक्षात्कृतधमंसु प्राणानां विद्वत्सु मनुष्यविशेषेष्वेव 
प्रवर्तते इति सुस्पष्टम्‌ । 
स्मयते च-- 
युगास्तेऽन्त हितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महषयः । 
लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयम्भुवा ॥ इति॥ 


भगवद्गीतायामपि- ऋषिभिबंहुधा गीतं छन्दोभिविविधेः पृथक्‌ 
(अ. १३।५) इति छेन्दसामृषिगीतत्वं स्पष्टं भगवतोक्तम्‌। अत्र ` ऋषयो: 
वसिष्ठाद्याः छन्दासि - :ऋगादीनि, ब्रह्मसूत्रपदान्युपनिषदः इत्यादि 
'श्रीशङ्कुराचार्या व्याचक्षते” । एकवाक्यतायां च ऋषीणां कतृ त्वम्‌ छन्द 
गादीनां च करणस्वं सुयुक्तं प्रतीयते इति भाव्यं सुधिभिः। इमे -महुंषंय एव 
प्ताः, भाष्तश्चेष तमर्थं -यथा पश्यति स तथा परप्रत्यायनाय वाचाऽ 
भिनयति । तदस्य द्रष्टर्वाक्य श्रुतिः तत्प्रमाणमनपेक्षत्वात्‌ । 


सोतुश्च वाक्य स्मृतिरित्युच्यते, तच्च परतः प्रमाणं भवति । 
सवप्रामाण्याय श्रुतिसपेक्षत्वातु-ग्रसाक्षातकृतघमंतया तत्र वक्तुः परंभ्रत्यया- 
लम्बनेनेवार्थस्य ग्राहितत्वात्‌ । 


न `तथाऽयं साक्षात्‌ -कुतघर्मा 'तमथंमाप्तः स्वोक्तिप्राभाण्याय 
परभ्रत्ययमपेक्षते । तस्माद्‌ द्रष्ट््वाक्यं स्वतः प्रभाणं भवति । 


“ज्ञांनसामान्यार्थंतया रशिः बहुत्र व्यवंह्वियमाणोपि प्रत्यक्षज्ञान 
विशेषेण प्रसिद:। . ˆ ` a 
प्रत्यक्षञ्च इन्द्रियजन्य .ज्ञानमेवेति यद्यपि नेयायिकाः ,ग्रातिष्ठन्ते, 


परं वेदान्तादिषु निर्मल: सन्देहविपर्ययादिलेशेनापि कालत्रयेऽस्पृष्टः 
झशेषविशिषबित्रयक्रच: स्फुटः प्रतिभासः जह्यक्षशब्देवोखपते ०१०४० 050 
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ग्रत एवं मननेनोन्मूलितसंशयविपयेयां निदिघ्यासनेन स्कुटतांगतां 
महावाक्यजन्यामपि ताइशीं धियं साक्षातृकारपदेनैवाभिदघति वेदान्तः 
निष्णाता: । 

उक्तळच-- 


आविशू तप्रकाशानामनभिप्लुतचेतसाम्‌ । 
भ्रतीतानागतज्ञानं प्रत्यक्षान्न विशिष्यते ॥ 


नैयायिका अपि च योगजं ज्ञानं ग्रलौकिकप्रत्यक्षमिति प्रतिपद्यन्ते । 
ततइच तपोयोगभ्रभावजनितेनेशवरानुग्रहेणेइशं ज्ञानं यैः प्राप्त ते द्रष्टारः त 
एव ऋषयः । 


तेम्यश्चोपदेशेन यैलेब्ध ज्ञानं ते भवन्ति मुनयः। 


ऋषीणां वाक्यं श्रुतिरिति ब्यपदिश्यते। अत एवाथंद्रष्टृत्वाभि- 
प्रायेण मन्तरप्रणेतृषु द्रष्ट्पदं प्रयुञ्जत भ्राचार्या: । मुनीनान्तु स्मृतिरिति, 
तेषां साक्षाद्‌ द्रष्ट्त्वाभावात्‌-श्रुतमेवाथं स्मृत्वा तेषां वाक्यप्रयोगसम्भ- 
वात्‌ । तत एव ते कर्तार एव ग्रन्थानामुच्यन्ते । 


यद्यपि मनुयाज्ञवल्क्यादयः साक्षाद्‌ द्रष्टार ासन्‌, परं मनुस्मृत्या- 
दिषु न तेषां साक्षाद्‌ वाक्यानि निबद्धानि-ग्रपि तु तच्छिष्यैः तदुप दिष्टोऽर्थो 
निबद्ध इति सुस्पष्टं स्मृतिपरिशीलिनाम्‌ । तत एव श्रृतीनां स्वतः प्रामा- 
ष्यम्‌ । स्मृतीनान्तु श्रृतिमूलकतयेति निपुणं निरूपयन्ति भीमांसकाः। 


उक्तञ्च वात्स्यायनेन गौतमीय । (न्या० सु० २ अ० १ पा०) सूत्रः 
व्याख्यायाम्‌ 'भ्राप्तोपदेशः शब्दः।' आप्तः खलु साक्षातृक्ृतघर्मा यथा- 
'हषटस्यार्थस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा । साक्षातृकरणम्ंस्याप्तिः, 
तया प्रवतत इत्याप्तः। ऋष्यायेम्लेच्छानां समानं लक्षणम्‌ । तथा च स्वेषां 
व्यवहाराः प्रवतंन्ते। स द्विविधो इष्टाहष्टार्थत्वात्‌-यस्येह स्श्यतेऽथंः स 
"तका: मह्ष्यामुत्न -भतीमते स्रोऽह्वा by 83 Foundation USA 
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अन्यत्रापि न्‍्यायभाष्कारः श्रीवात्स्यायनः * मन्त्रायुर्नेदप्रामाण्यवच्च 
तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ ( न्या० द० २ ग्र० १ पा० ६१ सू ) इति 
सूत्र व्याचक्षाण भ्राह' “मन्वन्तरयुगान्तरेषु चातीतानागतेषु सम्प्रदायाम्या- 
सप्रयोगाविच्छेद इति वेदानां नित्यत्वम्‌-भ्राप्तप्रामाण्याच्च प्रामाण्यम्‌ । 


लौकिकेषु शब्देषु चेतत्‌ समानमिति। एतेनाक्कृतकत्वाद्‌ वेदानां 
नित्यत्वं प्रामाण्यञ्च सवंथा खण्डितम्‌ । मन्त्रायुवेदप्रामाण्यं, यथाऽऽप्ताचा 
पुरुषाणां, प्रामाण्यातू-- तथव वेदानामपि प्रामाण्यमिति वदश्च सुत्रका- 
रोऽपि क्रषिक्कतत्व वेदानां स्फुटं व्यनक्ति । 


झागुवेदस्य ऋषिप्रणीतत्वे श्रविवादात्‌-- हृदेव च वेदप्रामाण्य- 
स्यात्र व्यवस्थापितत्वात्‌ । मन्त्रा अत्र सूत्रे विषनिहुरणाद्यर्थ प्रयुज्यमाना 
लौकिकाः ग्राह्याः । 


य एवायुर्वेदश्रभृतीनां प्रवक्तारः, त एव वेदिकमन्त्रादीनां द्रष्टारः, 
तत्प्रामाण्यादेव वेदस्य प्रामाण्यमिति व्याचक्षाणश्च भाष्यकृद्‌ ऋषिप्रणी- 
ततां स्पष्टयतीवि निपुणं आव्यम्‌ । इष्टप्रदं तु अ्थंसाक्षात्‌कतृ त्वाभिप्रा- 
येण प्रयुज्यत इत्युक्तमेव प्राक्‌ . 

तदित्थमेष द्रष्टा द्विविधः. सिद्धो लौकिकश्च ऋषिशचेति ।. तत्रासौ 


श्रोतृभिरपि सर्वेः शक्यं साक्षातूकर्तुमथ इष्ट्वा ब्रते, नातीन्द्रियं द्रष्टुमतु- 
मातु वा शक्नोति । ॥ 


स लौकिको द्रष्टाप्त:-य स्त्वतीन्द्रियेष ग्रसवेद्येष ग्रतीतानागतेष 
भावेष्‌ प्रव्याहतप्रचारां तपःप्रभावजनिता दृष्टि लब्ध्वा तेनार्षेयचक्षुषा 
प्रत्यक्षवत्‌ सवं याथातथूयेनाधिगच्छति, स ऋषिद्रष्टाप्तः । श्रीशङ्धरा- 
चायंपादा अपि देवताधिकरणे “ प्रामाण्यं प्रत्यनपेक्षत्वात्‌ प्रत्यक्ष श्रति:;” 
४० परापेक्षत्वादनुमान स्मृतिः” इतीममेव श्रतिस्मृतिशब्दा्थं व्यवासुषापः 
यन्‌ । तत्रैवाधिकरणें च= “स्मरन्ति च शौनकादयो मधुच्छस्दःप्रभृतिभिः 
ऋषि सिः देशितक्यो दष्ठा इति अतिनेद, चेन्रपरेत कापडर्यादयः स्मयंन्ते. 
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श्रुतिर॒पि ऋषिज्ञानपूवंकमेव मन्त्राणामनुष्ठानं दशयति इति अनुक्रमण्या- 
मुक्तानामृषीणां द्रष्ट्त्वं स्वी चक्रः । द्रष्ट्त्वमर्थाभिप्रायेणेत्युक्तमेव । 
अयमेवार्थो निष्कृष्येत्यं द्रष्टव्यः । द्रष्टा-ग्राप्त!, भ्रनुचान इत्ये- 
कोथ: योऽर्थमीक्षते, अन्वीक्षते, परीकते, समीक्षते, विपश्यति स द्रष्टा । 
चक्षुरादीन्द्रियजं लिङ्गजन्यं वा यज्ज्ञानं तज्जन्यं पाष्टिकं निवि- 
कल्पक ज्ञानमवगमः, सोऽधिगमः, तत्रत्यक्षम्‌-सा प्रमा, सार्थस्याप्तिः । 
तत्सम्पन्न ्राप्तः। 
श्रथ योऽर्थं हण्ट्वा याथातथ्येनावगम्य यथादष्टमन्वाचष्टे सं उप- 
देष्टा, सोऽनुशास्ता, सोऽनूचानः। 
. एवमेषां सामानाधिकरण्यं भवति। 
तत्रेदं द्रष्ट॒ंश्यं त्रिविधम्‌ ( १) भौतिकं ( २) देविक, 
(३ ) अतीर्द्रियञच । तत्र भौतिकेषु ग्र्थषु ये द्रष्टार ग्राप्ता ग्रनूचाना- 
स्तेषु ऋषिशब्दो नास्ति। 
ये तु देविकेष भ्रतीन्द्रियेष चार्थेषु द्रष्टारस्तैष्वयं क्र षिशब्द: प्रवतंते । 
सवेस्यास्य प्रक रणस्यायं निष्कर्ष:-- 


संवंप्रतिपत्तिसमन्वयः 

` `यद्‌ वेदशब्दः तदवान्तरविशेषवाचका ऋग्यजुःसामाथवंशब्दाच 
वेधा श्रतिष्वेव व्यवहृताः वैज्ञानिकार्थपराः, ज्ञानपराशच। अव्ययपुरुषक- 
लासु अन्यतमा वाक; ऋहग्यजु.सामाथर्वरूपेण तद्वितानश्चेषां शब्दानां 
वेज्ञानिकोऽर्थः । सोऽयं सृष्टिप्रकरणं व्याख्यातव्यः । 


ज्ञानपरो वेदशब्दोऽपि ज्ञाने ततसम्बद्धे ( जनके जन्ये वा ) ज्ञान-. 
विषयी भूतेष लौ किकेष्वलौकिकेषु चार्थेषु प्रवतंते । 
-. ` एषां त्रयाणामप्यर्थानां विशेष्य-विशेषणभावे कामचार उन्नयः सर्वः 


('('-0. Prof. Satya लौकि [ Shastry विषयक 101, New De सिर्न्य क्ति b प्रयौजकेमै 
विघलौ किकालौ किकार्थविषयक व्यत. प्रयौजेकम अं मिव्यक्त-. 
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शब्दप्रयोज्यं वा .ज्ञानं . वेदः, तासशज्ञानविषयी-भूतास्ते ते प्रर्थाः वेदाः 
तज्ज्ञानानुवेघकः तत्तदथंज्ञान प्रयोज्या भिब्यक्तिः, श्रभिव्यक्तः सन्‌ तत्तदथं- 
ज्ञानप्रयोजको वा शब्दसमूहो वेद इति । 


समुदाये च वृत्ताः शब्दा: ग्रवयवेष्वपि प्रवतंन्ते इति-व्याख्यातपूर्वे- 
स्यायेन केवले ज्ञाने, केवले शब्दसमूहे, केवलेष्वर्थेष्वपि च वेदशब्दप्रवृत्तिः। 
वेदनं वेदः, विद्यते (ज्ञायते ) भ्रेनेन, वेद्यते ( ज्ञाप्यते ) झनेमैति वा 
वेद: । विदन्ते वा ये ते वेदा इति-विभिन्नाभिर्व्युत्पत्तिभिविभिन्नैष्वर्थेष 
विभिन्ना वेदशब्दा इति वाभ्यूपगम्यताम्‌ । 


तत्र केवलज्ञानाभिप्रायेण प्रयुक्ते वेदशब्दे वेदस्यापोरुषेयत्वम्‌ । 
ज्ञानस्य स्वस्वरूपेण नित्यत्वात्‌, केनाप्युत्पादयितुमशक्यत्वात्‌ । ईश्वररूपा 
वेदा इत्यप्यत्रैव शक्यते वक्तुम्‌-ईश्वरस्य ज्ञानरूपतया श्रृतिस्मृत्यादिष्‌ 
सववत्र व्यवहृतत्वात्‌ । | 


तत्तदर्थोपहितज्ञानाभिप्रायेण ईव्वरनिःशवसितं वेदाः, ज्ञानस्य 


नित्यत्वेन भ्र्थोपहितत्वमात्रस्येशवरसम्पादितत्वेन प्रणीतत्वकथनस्यासाम- 
ञ्जस्यात्‌ । 


निःश्वसितत्वन्तु ततो निष्क्रान्तत्वमिति निरूपितं प्राक्‌ । ग्रागमेष्वपि 
नादो नाम शक्तेः शक्तिविशिष्टस्य शिवस्य वा प्रथमं कायंमुच्यते, बहुत्र 
सोऽपि नादब्रह्मनाम्ना ख्याप्यते । स ब्रह्मनिःवसितमेव शक्यते वक्तुम्‌ । 
तन्नाद्‌ब्रह्म 'प्रोम्‌! इति भ्रणवरूपेणाभिनयन्ति स्मृतिका रा: । नादादेव तत्र 
झब्दार्थोभयसृष्टिरुक्ता, इहापि प्रणवद्वयविद्यां सृष्टिमामनन्ति स एव 
प्रणवो मुख्यो वेदः। तस्यापि चापोरुषेयत्वेनित्यत्वे वा न विवादः। 
इयमेवोच्यते पश्यन्ती वाक्‌ । यत्र न शब्दार्थावविभक्तो । तत्र पुरुष व्यपारः 
सम्भवति । तत्तदर्थपरत्वे चेश्वरप्रणीता इति युक्तमेव अर्थानामीश्वरनि- 
मितत्वात्‌ । 


ज्ञानानुवेधकशब्दसमूहवाचके वेदशब्देऽपि शब्दनित्यत्ववादिनाम- 
पौरुषेया वेदाः, अनित्यत्ववादिनाम्तु ईश्वरप्रणीताः । पुरुषाणान्तु ज्ञानानु- 
वेघकशब्दानामुतपादने.म्मसार, इति०। New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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अथ आदिप्रवक्तृणां ज्ञानप्रयोज्यशब्दसमूहाभिप्रायेण, श्रोतृणां ज्ञान- 
प्रयोजकशब्दसमूहाभिप्रायेण वा प्रयुक्ते वेदशब्दे तु ऋषिप्रणीता वेदाः 
केश्चिदाप्तंरुच्यन्ते । - 


ऋषिभिरेव ईश्वरप्रसादेन ज्ञानमाप्य मन्त्रब्राह्मणात्मकशब्दसम्‌- 
हस्य प्रयुक्तत्वात्‌ तत्रापि शब्दनित्यतावादे वाक्यरचना भिभ्रायेण प्रणीतत्वं 
व्यवहरणीयं - महषिप्रणीतत्वमते । 

ग्रनित्यतावादे तु ताइशवाक्या भिव्यञ्जकप्रथमध्वनिकत्‌ त्वमात्रेण 
प्रणेतृत्वमिति यथायथं भाव्यम्‌ । 


ताइशं कतृ त्व॑ तु सर्वेषामेवाभिमतम्‌ । लोके प्रथमोच्चारण- 
कतृ त्वेन कस्यापि स्वीकर्तुमाव श्यकत्वात्‌ । लोकिककालिदासादि- 
वाक्यानिप्रामाणान्तरेणाथंमुपलम्य स्वयम्‌ हित्वा रचितानि, वेदवाक्यानि 
तु नैवम्‌, किन्तु ईश्वरप्रसादलव्धाथं-ख्यापकानीति महद्वैलक्षण्यम्‌ । तथा च 
तपोयोगादिना ईश्वरप्रसादमासाद्यः समाधौ तत्‌-तत्‌ स्वर्गापुवेदेवता दिज्ञानं 
यज्ञस्वर्गादिकार्यका रणभावज्ञानञ्च प्रत्यक्षरूपमवाप्य महषिभिकऋ षिभिश्च 
मन्त्रा ब्राह्मणानि च प्रकटीकृतानि । तत्तेषु मन्त्रेषु तमेव ऋषित्वेनाद्यापि 
स्मर्यन्ते-बाह्वाणान्यपि च तत्तद्ऋषिनाम्ना प्रसिद्धयन्ति । 


न्येवेति । विल्मग्रहणाय-वेरूरीवाग्रूपेण विभिन्नरूपतया ग्रहणायेति यावत्‌ । 


वृहद्देवतासर्वानुक्रमणी चाप्येतमेवार्थेमेवमेव बोषयति इति 
दशितं प्राक्‌ । तदित्थं वेदाविर्भावविषयकं मतत्रयं तत्‌ समन्वयञ्च 
विस्तरेण प्रादशयाम । बहुधा च वेदानामपोरुपेयत्वमेव पर्येवस्यतीति 
अपौरुषेयत्वमेवानेकधा प्रत्यपीपदाम । 


पुराणाविर्भावक्रमः 


इयं सर्वाऽपि व्यवस्था पुराणवेदेप्येवमेवानुसंघेया । यतो हि “इतिहास 


पुराणं/ प्र#चम वेद: ८इल्ुप्ननिषदादिय्राम्राप्ेनू by शुथमजकरग हा 
साधितम्‌ । - 
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इयांस्तु विशेषों यद्‌ यज्ञवेदे मन्त्राणां यज्ञेपूच्चारणमावश्यकमिति 
तत्र दाब्दानुपूर्वीरक्षणे महान्‌ प्रयत्नः क्रियते, बिन्दुविसर्गादिकमप्यन्यथा 
न भवेदिति तदर्थमनेके विक्ृतिपाठा श्रक्षरपदादिगणनापरा ग्रन्थाइचापि 
निबध्यन्ते स्म। तेन न तत्र मनागपि शब्दानामानुपूर्व्या वाऽत्याथाभावो 
जातो जायते वा। ब्राह्मणेष्वपि विधिवाक्यादीनि सन्तीति तेषामपि 
शब्दानुपूर्वी रक्षा सम्यक्‌ क्रियते। पुराणवेदस्य तु केवलमर्थं एव तांत्पयं- 
मित्यथंस्यव रक्षायां प्रयत्न: । 
चाबदानुपूर्व्यास्तु संक्षेपविस्तराम्यां संवादेषु प्रश्नोत्तराभ्याञ्च 
समये समये परिवतंनं जायते, भ्रत एव पुराणानि स्मृतय उच्यन्ते । यत्र 
केवलमथेरक्षाये प्रयत्तः, शब्दानान्तु परिवतंनं सह्यते, ताः स्मृतयः । 
शब्दानां तदानुपूर्व्याश्चापि यत्र रक्षा ताः श्रुतय इति व्यवहारात्‌ । 
अर्थेद्ष्ट्या तु इयमपि पुराणविधा देवानां ऋषीणामवताराणां वा 
हृदये प्रथमं प्रादुबेभूव । तेइच क्रमेण शिष्यप्रशिष्यपरम्परायां प्रचारितेति 
तेषु तेषु पुराणेष्वेव तत्‌ परम्परा कौतिता । 
तथाहि ब्रह्मपुराणे व्यासो वदति-- 
हिरण्यगर्भाइषिणा वशिष्ठेन समाहृतम्‌ । 
वशिष्ठाइषिशादूलो नारदोऽवाप्तवानिदम्‌ ॥ 
नारदाद्‌ विदितं मह्यमेतदुक्तं सनातनम्‌ ॥ इति । 
(ब्र० पु० अ० २४४ इलो ० ४५) 
विष्णुपुराणे तु विस्तरेण परम्परा प्रोक्ता । तथाहि पराशरो 
वदति 
इदमाष पुरा प्राह क्रुमवे कमलोद्भवः। 
क्रुमुः प्रियब्रतायाह स च भागुरये$ब्रवीत्‌ ॥ 


ह 70 भागुरिस्तम्भमित्राय दधीचाय च प्रोक्तवान्‌ । 
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पुराणविद्या 


भृगुणा पुरुकुत्साय नमंदाये च चोक्तवान्‌। 
नमंदा धृतराष्ट्राय नाग़ायापुरणाय च ॥ 
साम्याच्च नागराजाय प्रोक्तं वासुकये द्विज । 
वासुकिः प्राह वत्साय वत्सश्चाइवतराय वे ॥ 
कम्बलाय च तेनोक्तमेलापुत्राय तेन वे। 
पातालं समनुप्राप्तस्ततो वेदशिरा मुनिः॥ 
घ्राप्तवानेतदखिलं स च प्रमतये ददौ। 
दत्तं प्रमतिना चेतज्जातुकर्णाय घीमते॥ 
जातुकर्णेन चेवोक्तमन्येषां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
पुलस्त्य वरदानेन यत्राप्येतत्‌ स्मृति गतम्‌ ॥ 
मयाऽपि तुम्यं मैत्रेय यथावत्‌ कथितं त्विदम्‌ । 
त्वमप्येतच्छिनीकाय कलेरन्ते वदिष्यसि ॥ 


(विण्णु पु० षष्ठांशे ग्र० ८, ४३-५१) 


वराहपुराणे च-- 


ब्रह्मा स्वसूनवे प्रादात्‌ पुलस्त्याय महात्मने । 
सोऽपि रामाय च प्रादाद्‌ भागवाय महात्मने ॥ 
असावपि स्वशिष्याय प्रादादुग्राय चारिणे। 
उग्नोऽपि मनवे प्रादादेष वः कीतितो मया ॥ 
सम्बन्धः पूर्वकल्पीयः; द्वितीये श्थ गु साम्प्रतम्‌ । 


सवंज्ञाल्लब्धवानस्मि त्वञ्च मत्तो धराधरे॥ _ 


त्वत्तरच तपसा सिद्धाः वेत्स्यन्ते कपिलादयः। 
क्रमेण यावद्‌ व्यासेन ज्ञानमेतद्‌ भविष्यति ॥ 
तस्यापि शिष्यो भविता नाम्ना वे रोमहषंणि: । 
झसौ शुनकपुत्राय कथयिष्यति नान्यथा ॥ 


१५५ 
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(वराह पु० ११२।६७-७४) 


| 
| 
१५६ पुराणविद्या | 
तथेव स्कन्दपुराणे | 
एतत्‌ पुराणमखिलं पुरा स्कन्देन भाषितम्‌। | 
भृगवे. ब्रह्मपुत्राय तस्माल्लेभे तवाङ्गिराः॥ १ । 
ततश्च च्यवनः प्राप स क्रचीकस्ततो मुनिः। 
एवं परम्पराप्राप्तं सर्वेषु भ्रुवनेष्वपि ॥ 
(स्कन्द पु० नागरखण्ड २७८।१-२) 
कूमेपुराणेऽपि-- 
शरुत्वा नारायणाद्‌ देवान्नारदो भगवानृषिः । 
गौतमाय ददौ पूवं तस्माच्चेव पराशरः॥ 
पराशरोऽपि भगवान्‌ गङ्गाद्वारे मुनीश्वराः । 
मुनिम्यः कथयामास घर्मेकामार्थंमोक्षदम्‌ ॥ 
ब्रह्मणा कयितं पूर्वं सनकाय च घीमते । 
सनत्कुमाराय तथा सर्वेपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
सनकाद्‌ भगवान्‌ साक्षाद वलो योगवित्तमः। 
ग्रवाप्तवान्‌ पञ्चशिखो देवलादिदमुत्तमम्‌ ॥ 
सनत्कुमाराद्‌ भगवान्‌ मुनिः सत्यवती सुतः। | 
एतत्‌ पुराणं परमं व्यासः सर्वार्थं सञ्चयम्‌ ॥ 
तस्माद्‌ व्यासादहं श्रुत्वा भवतां पापनाशनम्‌ । 
(कूर्म पु० उत्त? ४६/१४०-१४५) 


लिङ्गपुराणऽपि- 
ईशानकल्पवृत्तान्तमधिक्ृत्य महात्मना । 
ब्रह्मणा कल्पितं पूर्वं पुराणं लिङ्गमुत्तमम्‌, इत्यादि । 


एवं प्रायेण सर्वेष्वेव पुराणेषु परम्परा इशयत एवं मात्स्ये वृहन्ना- 

स पुराणानाभेवं विधा परम्परा बः हुनामुक्ता । तेन स्पष्टं सिध्यति 
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यद्‌ वेदविद्या इव पुराण बरह्मणो मुखादेव प्रथम भरदुभू' ता । क्रेमेण 


पुराणविद्यां १५७ 


च देवेषु ऋषिषु श्रवतारेषु वा प्रसृता। विद्ययं संवादरूपेणान्येष्वपि प्रससा- 
रेति स्फुटं सिद्धयति । 


सर्वेष्वपि च पुराणेषु ऋषीणामवतारादीनाञच संवादरूपेण 
प्रदनोत्तरादिकमुपलभ्यत एव । एवं प्रकीर्णानां संवादानां सङम्रहरूपोऽति 
विस्तृतः पुराणवेदः पुरा स्थित ग्रासीत्‌ । तस्येव च वेदरूपेण विद्यारूपेण 
चोल्लेखो मन्त्रत्राह्मणात्मके वेदे उपनिषत्सु च प्रागाख्यात: । 


ग्रयञ्च पुराणवेदो यद्यपि स्वतंत्र एवासीदिति प्राक्‌ सप्रमाणं प्रत्य- 
पीपदाम। अद्यापि तस्य बहवोंऽशा यज्ञवेदेऽपि मन्त्रब्राह्मणयोः प्रसङ्गात्‌ 
प्राप्यन्ते । मानुषो हि यज्ञो प्राक्ृतयज्ञाधारेणेव प्रवतितः। प्रकृतौ हीयं 
सततं प्रवतंते दानादानरूपा प्रक्रिया, अग्नौ सोमाहुतिरूपा च प्रक्रिया । 
तामेवावलम्ब्य तत्र स्वानुकूलं परिवतंनं विघातु' मानुषा यज्ञा: श्रुतिभिः 
शिष्यन्ते, इत्युक्तं प्राक्‌ । 


तथा च तत्तत्कर्मोपपत्तिप्रदर्शंनायाघारभूता प्रकृतयज्ञप्रक्रियाऽपि 
संक्षेपरूपेण मन्त्रेः, विशेषेण ब्राह्मणेश्चातृद्यते । 


सोऽयं वेदेषु समुपलभ्यते तत्र तत्र पुराणांशः, योऽथवाद इति 
ख्यापितो मीमांसायाम्‌ । 


'स्तुतिरनिन्दापरकृतिः पुराकल्प इत्यर्थवाद'। इति । 


` अत्र पुराकल्पः पुराणांश एव। मुख्यस्य पुराणवेदस्यातिविस्तृतत्वंः 
पुराणेष्वेवोक्तम्‌- 
तथाहि वृहन्नारदीये- 
चतुलंक्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे सदा । 
तदष्टादशधा कृत्वा भूलोके निदिशत्यपि। 
द्यापि देवलोके तु शतकोटिप्रविस्तरम्‌ । 
अस्त्येव तस्य सारस्तु चतुर्लक्षेण वण्यते ॥ 
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मत्स्यपुराणे च-- 

पुराणं सबंशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 
अनन्तरञ्च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः । 
पुराणमेकमेवासीत्‌ तदा कल्पान्तरेऽनघ । 
त्रिवर्गसाधनं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरम्‌। 
निर्दग्धेषु च लोकेषु वाजिरूपेण वे मया। 
अङ्गानि चतुरो वेदाः, पुराणं न्यायविस्तरम्‌ । 
मीमांसा घमंशास्त्रञ्च परिगृह्य मया कृतम्‌ । 
मत्स्यरूपेण च पुनः कल्पादावुदकाणेवे । 
प्रशेषमेतत्‌ कथितम्‌ - उदकान्तगंतेन च। 
श्रुत्वा जगाद स मुनीन्‌ प्रतिदेवान्‌ चतुमु खः । 
प्रवृत्तिः सवंशास्त्राणां पुराणस्याभवत्ततः। 
कालेनाग्रहणं इष्ट्वा पुराणस्य ततो नृप। 
व्यासरूपमहुकृत्वा संहरामि युगे युगे। 
चतुलंक्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे सदा। 
तथाऽष्टादशधा कृत्वा भूलोकेऽस्मिन्‌ प्रकाश्यते । 
अद्यापि देवलोकेऽस्मिन्‌ शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥। 


(मत्स्य पु० ५३ अ०, श्लो० २-१०) 
एवमन्यत्रापि बहुधा वण्येते । पुराणमेनं प्रतिकलियुगं कश्चिद्‌ 
ऋषि: संक्षिपति । स एव तदा व्यास इत्युच्यते । 
ब्यास इति न व्यक्तिगतं नाम, किन्तु कार्येकरणादौपाधिकम्‌ । 
यो वेदान्‌ व्यस्यति, होत्रानुसारं चतुर्धा विभजति, मन्त्रान्‌ ब्राह्मणानि च 
पृथक करोति, पुराणावेदञ्च संक्षिपति, सरलया भाषयोपनिबध्नाति, स 


एव व्यसनाद्‌ - विभजभाद्‌ व्यास इत्युच्यते । विपूवंकस्य - ग्रसधातो- 
विभजनार्थंकत्वात्‌ । 
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ज्योतिषे हि रेखागणिते वृत्तस्योभयपरिधिस्पशिनी - अर्थादवार- 
पारीणा मध्यरेखा व्यासपदेनोच्यते । सैषा वृत्त - पूर्वापरभावेन 
बिभजते। तथैव यो वेदपुराणानामवारपारीणः तेषामधिकारानुसारेण 
पृथक्‌ पृथक्‌ विभाजकशच स एव व्यासो भवति । 


भ्रष्टाविशतिर्व्यासाः 


ग्रस्मिन्‌ वेवस्वतमन्वन्तरे$तीतेषु कलियुगेयु यैयेंन्यासकार्य॑ कृतं 
तेषां नामान्यपि पुराणेषु स्मयंन्ते । 
तथाहि कूमेपुराणे-- 
अस्मिन्‌ मन्वन्तरे पूर्व वर्तमाने महान्‌ प्रभु: । 
द्वापरे प्रथमो व्यासों मनुः स्वायम्भुवो मत: । 
बिभेद बहुधा वेदं नियोगाद्‌ ब्रह्मणः प्रभोः । 
द्वितीये द्वापरे चेव वेदव्यासः प्रजापतिः । 
तृतीये चोशना व्यासः, चतुर्ध स्याद्‌ वृहस्पति! । 
सविता पञ्चमे व्यासः, षष्ठे मृत्युः प्रकीतितः। 
सप्तमे च तथंवेग्दो वशिष्ठश्चाष्टमे मतः। 
सारस्वतश्च नवमे त्रिधामा दशमे मतः। 
एकादशे तु ऋषभः, सुतेजा द्वादशे स्मृतः। 
त्रयोदशे तथा घमः सुचक्षस्तु चतुदंशे। 
त्रयूयारुणिः पञ्चदशे, षोडशे तु .धनञ्जयः। 
रुतञ्जयः सप्तदशे ह्यष्टादश कृतंजयः। 
ततो व्यासो भरद्वाजस्तस्मादूध्वंन्तु गोतमः । 
बाजश्रवाश्चेकविशे तस्मान्नारायणः परः । 
तृणविन्दुस्त्रयोविशे वाल्मीकिस्तत्परः स्मृतः 
पञ्चविशे तथा प्राप्ते यास्मिन्‌ वै द्वापरे द्विजाः । 
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पराशरसुतो व्यासः, कृष्णद्रेपायनो$भवत्‌ । 
: स॒ एव सवेवेदानां पुराणानां प्रदशँकः । 
(कूम पु० पुर्वाघे ५२, १:&) 


शिवपुराणे च-- 


२ ७ 3 ४ ५ 
ऋणु), सत्यो भावश्च ह्य गिराः सविता द्विजाः। 
1 छ < 
मृत्युः शतक्रतुर्धीमान्‌ वशिष्ठो मुनिपुङ्गवः । 
९ १० ११ 
सारस्वतस्त्रिधामा च त्रिवृतो मुनिपुङ्गवः । 
9 98 . १३ 
शतत्तेजस्स्वयं धर्मो नारायण इति श्रुत: । 
१४ १ था ड १६ 
स्वरक्षश्‍चारुणिर्घीमान्‌ तथा चव ङृतञ्जयः। 
१७ १८ १३ २० 
कृतञ्जयो भरद्वाजो गौतमो कविरुत्तम;। 
०१ ५२. 
वाचश्रवाः मुनि साक्षात्‌ तथा सुक्ष्मणिः शुचिः। 
२३ ८ २४ २५ २६. 
तृणविन्दुमु निः कृष्णः शक्तिः शाक्तय उत्तरः । 
२८ २८ 
जातूकर्ण्यो हरिः साक्षात्‌ कृष्णद्वैपायनो सुनिः। 
व्यासावतारान्‌ ण्वन्तु कल्पयोगेश्वरान्‌ क्रमात्‌ । 
(शिव पु० वायवीय ८।४४) 


देवीभागवतेऽपि—- 
मन्वन्तरेष॒ सर्वेषु द्वापरे द्वापरे युगे। 
प्रादृष्करोति धर्मार्थी पुराणानि यथाविधि । 
द्वापरे द्वापरे विष्णुव्यासरूपेण सवंदा। 
वेदमेकं स बहुधा कुरुते हितकाम्यया । 
अ्रल्पायुषोऽल्पबुद्धीरच विप्रन्ज्ञात्वा कलावथ । 
पुराणसंहितां पुण्यां कुरुते$सो युगे युगे । 
सत्रीशूब्रद्विजबन्धूनां न वेदश्चवणं मतम्‌। 
तेषामेवहितार्थाय पुराणानि ब्रतानि च। 
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मन्वन्तरे सप्तमे च शुभे वेवस्वतामिधे । 
अष्टाविशतमे प्राप्ते द्वापरे मुनिसत्तमा: । 
व्यासः सत्यवती सुनुगु रुमे घमंवित्तमः । 
एकोनतरिशत्‌ सम्प्राप्ते द्रोणिर्व्यासो भविष्यति । 
ग्रतीतास्तु तथा व्यासाः सप्तविशतिरेव च । 
पुराणसंहितास्तेस्तु कथितास्तु युगे युगे । 


ऋषय ऊचु: -- 


ब्र हि सुत महाभागः व्यासाः पुर्वयुगोऱ्भवा: । 
वक्तारस्तु पुराणानां. द्वापरे द्वापरे युगे। 


सूत उचाव-- 


द्वापरे प्रथमे व्यस्ताः स्वयं वेदाः स्वयम्भुवा । 
त्रजापतिद्वितीये तु द्वापरे व्यासकायंक्कृत्‌ । 
तृतीये चोशनाव्यासश्चतुर्थे तु वृहस्पतिः । 
पंचमे सविता व्यासो षष्ऽे मृत्युस्तदापरे । 
मघवा सप्तमे प्राप्ते वशिष्ठस्त्वष्टमे स्तुतः । 
सारस्वतस्तु नवने त्रिधामा दशमे तथा। 
एकादशे च त्रिवृषो भरद्वाजस्ततः परम्‌ । 
त्रयोदशे चान्तरिक्षो धर्मश्चापि चतुदंशे। 
त्रय्यारुणिः पञ्चदशे षोडशे तु धनञ्जयः। 
भेघातिथिः सप्तदशे ब्रती ह्यष्टादशे तथा । 
अत्रिरेकोनविशे च गौतमस्तु ततः परम्‌ । 
उत्तमश्चेकविश्ञस्य हर्यात्मा परिकीतितः। 
वेनो वाजश्रवाश्चेव सोमोमुष्यायणस्तथा। 
तृणविन्दुस्तथा व्यासो भार्गवस्तु ततः परम्‌ । 
ततः शक्तर्जातुकण्यंः कुष्णद्वेपायनस्ततः । 
अष्टाविशतिसंख्येयं कथिता च मया श्रुता। 


१६१ 
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अत्र केषुचित्‌ स्थानेषु यः परस्परं नाममेद उपलम्यते, स क्वचित्‌ 
पर्यायनिर्देशादिति स्पष्टं प्रतीयये । यथा द्वितीये स्थाने कूमपुराण देवी- 
भागवते च प्रजापतिरक्तः, शिवपुराणे तु सत्य इति। प्रजापतिवाचकः 
सत्यशब्दोऽपि श्रतिषु लभ्यत एव । एवं तृतीयस्थाने कूर्मेपुराणादौ 
उशनाः, शिवपुराणे भागेव इति ताविमौ पर्यायो । चतुर्थे स्थानें च कौर्मे 
देवीभागवते च बृहस्पतिः, सोऽयमा ङ्गिरस इति शिवपुराणेऽङ्गिरा इति 
नाम्नैव निदिष्टः। विनाप्यपत्यप्रत्ययं पितृनाम प्रयुज्यते क्वचित्‌ 
पुराणेष्विति शेली । 


सप्तमे स्थाने चेन्द्रः, शतक्रतुः मघवा इति स्पष्टं पर्यायाः। एवं 
द्वाविशे स्थाने कूर्मपुराणे नारायण इति, देवीभागवते तत्‌ पर्यायेण 
हर्यात्मेति उपपत्तिः । शिवपुराणे तु सूक्ष्मायणिरिति लेखकप्रमादादेवेति 
संभाव्यते । तत्र नारायण इत्येव स्यात्‌। क्वचिल्लेखकप्रमादेन पाठा- 
द्धिः समजनीति संभाव्यते। यथा प्रथम एवं स्थाने स्वयम्भुरिति 
स्वायम्भुव इति च देवीभागवते कोरे च इश्यते, शिवपुराणे तु स्वभूशब्देन 
उपात्तः स्यात्‌ - तस्य च पाठञ्र शेन कूखुरिति जातम्‌। 


एकादशस्थाने कूमंपुराणे ऋषभः, शिवपुराणे निवृत्‌ देवीभागवत 
च त्रिवृष इत्युक्तम्‌ - सेयं लेखकप्रमादात्‌ पाठाशुद्धिरेव संभाव्यते। एवं 
चतदंशे स्थाने सुचक्षुरिति कौमें, शिवपुराणे स्वरक्षपतिः, देवीभागवत च 
तस्य स्थानेऽन्तिक्षमिति पाठाग्नुद्ध या जातम्‌। तच्च प्रमादादेव स्थान- 
व्यत्यासेन त्रयोदशे स्थाने पतितम्‌। षोडशे स्थाने च देवीभागवत कोम 
च घनञ्जयः शिवपुराणे तु पाठभ्र शेन कृतञ्जय इति जातम्‌ । 


ऐवं लेखकप्रमादादेवानेकत्र स्थानव्यत्यासोऽपि जातः। यथोभयोः 
पुराणयो! त्रयोदशस्थाने उक्तस्य धर्मस्य, देवीभागवत चतुदंशत्वं जातम्‌ । 
ग्ष्टादशस्थाने शिवपुराणे भरद्वाजः, स तु कौमे ऊनविशे गतः इत्यादि । 


क्वचिन्नामसंक्षेपोऽपि हृश्यते। तथा पञ्चदशस्थाने देवीभागवत 
कूर्म त्रय्यारुणिः, शिवपुराणे ग्रारणिः । 
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क्वचितु नामान्तरता संभाव्यते । यथा कूमें द्वादशस्थाने सुतेजा, 
शिवपुराण शततेजा, देवीभागवते भरद्वाज इति तत्र भरद्वाजस्येव सुतेजा, 
शततेजा इति नामान्तरं स्यात्‌ । सप्तदशे स्थाने शिवपुराणे कूमंपुराण च 
कृतञ्जयः, देवी भागवते मेघातिथिरिति च। 5 


एवमन्यत्राऽपि पुराणेषु व्यासनामसु पाठमेदङ्चेदुपलम्यते, सोऽनयेव 
रीत्या सुविचायं समाधेयः । 


वस्तुतस्तु देवीभागवते एकविशापरयन्तन्तु सङ्क. यानिदेशपूर्वेकं 
गणनाक्कता - अनन्तरन्तु विनेव संख्यानिदेंशं षड्नामानि स्मृतानि, तत्र 
कतमो न विवक्षितो नाम्नां स्थानव्यत्यासो जात इत्येव संभाव्यते । 


कूर्मपुराणे च पञ्चषड्विशयोः स्थानयोर्नामनि्देशो न दृश्यते सोऽयं 
लेखकप्रमाद एव स्यात्‌ । तत्र शिवपुराणोक्ते शक्तिः शाक्तेय इत्येव 
नामनी सम्यक्‌ प्रतीयेते । शाक्तेयपदेन पराशर उक्तः स्यात्‌ । शिवपुराणे 
क्ृृतञजय इति नाम वारद्वयं दृश्यते । तत्रैकत्र घनञ्जय स्थाने कृतञ्जय 
इति पाठभ्र शो जात: । चतुविशे स्थाने च वाल्मीकिस्थाने कृष्ण इति 
पाठान्तरं यद्‌ दृश्यते शिवपुराणे, तत्र वाल्मीकेरेव नामान्तरं कृष्ण इति 
संभाव्यते । देवीभागवते तु एकविशनामानन्तरं स्थानव्यत्यासो जात 
इत्युक्तमेव । तत्र भागेवनाम्ना वाल्मीकिः षड्विशे स्थाने निदिष्टः। 


यत्र तु सर्वथा नामभेदः यथा ऊनविशे देवीभागवतेऽत्रिरिति, 
शिवपुराणे गौतम इति, कूर्मपुराणे च भरद्वाज इति, तत्र युगे बहुभिमि- 
लित्वा वेदव्यसनादिकं कृतं स्यात्‌ - तत्र केनचिदे कस्य नाम गृहीतम्‌, 
भ्रपरेण चापरस्येति संभाव्यते, एवं वायुपुराणे प्रथमखण्डे त्रयोविशेऽ 
ध्यायेऽपि व्यासनामानि विस्तरेण लभ्यन्ते । तत्र प्रत्येकस्मिन्‌ द्वापरे 
शिवावताराः तेषां शिष्याइचापि वणिताः । व्यासनामानि तु प्रायेण 
शिवपुराणे न संवइन्ति। क्वचित्‌ लेखकादिप्रमादादिक्कतं स्यते । यथा 
षोडषे स्थानें योसचेति पाठो हश्यते स प्रमादक्कत एव स्यात्‌ । एकविशे 
बाल: श्व त्रः स्थसते वास तिदिनिमब्सतेपएप्न ?ाळो युक} स्यात ।,, ाविशे 


१६४ पुराणविद्या 
सूक्ष्मायणिस्थानें शुक्लायनः । चतुविशे कृष्णस्थाने ऋक्षः स एव शुद्धः 
प्रतिभाति, ऋक्ष इति वाल्मोकेर्नामान्तरस्य श्रवणात्‌ । पञ्चविशे शक्तिः 
स्थाने वशिष्ठः, षडविशे शाक्तेयस्थाने पराशरः, एकादशस्थाने स्वरक्ष- 
स्थाने सुरक्षण इति त इमे पर्याया एव । क्वचित्‌ क्वचित्‌ स्थानपरिवतंन- 
मपि दृष्टम्‌ । भवतु नाम, नामसु एवं प्रकारको भेदो बहुपुस्त काच्वेषणेनेव 
संशोध्यः स्यात्‌ । सप्तर्विशतिर्व्यासा ग्रस्मात्‌ कलियुगात्‌ पूवं वेवस्वत- 
मन्बस्तरीयाः पुराणेषु परिगणिता इति स्पष्टमेव । 


कृष्णद्व पायनोत्पत्तिः 


ग्रथास्मिन्‌ अ्रष्टाविशे कलियुगे श्रीकृष्णद्वेपायनो भगवान्‌ व्यासो5भु- 
दिति स्पष्ट सर्वेषाम्‌ । कृष्णद्वैपायनश्चायं भगवान्‌ भगवतो विष्णोश्चतुविश- 
मितेषु अवतारेषु एकतम इति श्रोभागवतादो स्पष्टम्‌ । 


युगे युगे तत्कालिकीमावश्यकतामनुसृत्य भगवतस्तत्तच्छक्त्याऽऽवेशे- 
नावतारा जायन्ते। तेष्वयं कृष्णद्वैपायनो भगवतो ज्ञानशक्तरवतारः। 
तस्मिन्‌ अपरिमिता मनुष्यातिगा ज्ञामशक्तिरिति नैतद्‌ विस्तारमपेक्षते । 


अवतारणाङच “जन्म कमं च मे दिव्यम्‌” इति भगवद्गीतोक्त्यनु- 
सारं प्रादुर्भावेऽपि विलक्षणता प्रायेण इश्यत एव । तद्वदस्यापि भगवतः 
कृष्णद्वैपायनस्य प्रादुर्भावे वैलक्षण्यमेव पुराणेषु वाणितं हश्यते । भगवतो 
वशिष्ठस्य पौत्रः पाराशरोऽस्य जनकः । केवतंराजेन पालिता सत्यवती 
च जननी । 


सत्यवत्या उत्पत्तिमंहाभारते आादिपर्वीण त्रिषष्टितमे चतुः- 
षष्टितमे वाऽष्याये एवमाख्याता, वसुनामन्यतमस्यावतार उपरिचरो 
नाम चेदिदेशस्य राजा बभूव । तस्येन्द्रेण सख्यमासीत्‌ । इन्द्रदत्त 
विमानेऽयं बहुधा प्राचरदिति तस्य नामोपरिचरेति जातम्‌। तस्यासीद्‌ 
गिरिका नाम भार्याऽति सुन्दरी । एकदा गिरिकाया ऋतुकाले समनुप्राप्ते 
राजाऽयं पित णां नियोगान्मृगयाथं वर्न गतो भार्याया ऋतुकालमनुस्मर॒न्‌ 
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त्युत्कण्ठितोऽभूत्‌ तदेव स्कन्नं रेतो विफल मा भूदिति श्येनपक्षिद्वारेण 
पुटके निवेश्य भार्या सकाशे प्रेषयामास । तस्य तु श्येनस्य श्येनान्तरेण 
युध्यतो, मुखात्तत्‌ पृटकं गलितं यमुनाजले मत्स्याः, एकस्याः सुखे 
पतितम्‌ । सा चेयं मत्स्यी भ्रद्रिका नामाप्सरान्यतमा विप्रशापान्मत्स्ययो- 
निमनुप्राप्ता बभूव । 


उपरिचरस्य राज्ञो वीर्यादस्या उदरे पुत्र एकः, कन्या चेकेतिद्वय- 
मुत्पन्नम्‌ उदरं विदायं मत्स्यघातकेलंब्धम्‌। तस्योपरिचरराज्ञः समीपे 
तैनींतम्‌ । तत्र पुत्रो राज्ञा रक्षितः, स च मत्स्य नामा नृपतिर्वभुव । कन्यका 
तु केवर्तायेव तेन प्रत्यपितेति केवतं राजेन सा पालिता। 


देवीभागवते तु इयं सत्यवती पितृणां मानसी कन्योक्ता । तस्याय 
मेवाशयः स्थात्‌ यत्‌ पितृणां नियोगेनोपरिचरो राजा मृगयार्थं गत इति 
नियोक्तारः पितरस्तस्य मनस्यतिष्ठन्‌ । मनः स्थितेषु च पितृषु यद्‌ रेतः 
स्कन्दनं तज्जाता कन्या पितृणां मानसी कन्येति व्यवहृते स्म । 


एवं विधाया सत्यवत्या समुत्पत्तौ य इदानीन्तनाः प्रकृतिविरोध॑ 
सम्भावयेयुस्ते प्राक्तनानामृषीणां राजर्षीणां वाऽमोधवीयंत्वमहिमानं 
न जानन्ति । 


्रद्धत्वे ताहश्यमोधवीयता ब्रह्मचर्यविरहितेषु ाचारहीनेषु जनेषु 
न संभवतीति पुराप्यसंभवकल्पनं तत्र प्रामादिकमेव, विनाऽपि स्त्रीगर्भं 
कथञ्चित्‌ वीर्यरक्षां सम्पाद्य घृतघटादिषु सगरस्य घृतराष्ट्रस्य शतसहुस्रा- 
घिकाः पुत्राः तदानीन्तन वेज्ञानिकेः समुत्पादिताः इति पृराणेषु बहुघे- 
तदुपलभ्यते । 

अद्यापि च विना स्त्रीगर्भप्रवेशं सम्तानोत्पादनचर्चा वेज्ञानिकेषु 
श्रूयते । वियोनिजन्मानश्चाद्यापि बहुधा शूयन्ते । मानुष्या गर्भात्‌ कुक्करः 
समभवत्‌ । वानर्याङ्च गार्भान्मनुष्याकारः कश्चित्‌ प्राणी समभूदित्या दिवृत्त 
तर्द वैदी समीचो रतरः पटतं ऐवं ।'महें भरित शान्तिपेवणि/३४३४१४५ 
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्रध्यायेषु तु उपरिचस्याऽ्या कथापि बणिता। उपरिचरो वसुहि विष्णोः 
परमभक्त: इन्द्रस्य च सखा&सीत्‌ । इन्द्रेण तस्मे उपरिचरत्वं स्वस्य समीपे 
ग्रासनञ्च दत्तम्‌ । सोच्नेकेर्मासैयैज्चैभंगवन्त प्रीणयामास । कदाचित्तु यज्ञे 
पञ्ञोविशसनमावश्यकन्नवेति विषयमलम्व्य महर्षीणां देवानाञ्च विवादः 
समजनि । तत्र पशु विश्यस्य तद्वपाया हवनं कर्तव्यमिति देवानां पक्षः, 
पश्योविशसनमनुचितम्‌ वीजेरेव यज्ञाः सम्पाद्याः इति च महर्षीणां पक्ष 
झासीत्‌ । 


प्रवृत्ते विवादे उभाभ्यामपि पक्षास्यामुपरिचरो वसुमंध्यस्थतयाऽड्‌- 
गीकृतः । उपरिचरेण च देवानां पक्षं रक्षता पशोविशसनमेव समाथितम्‌ 
तेन कुपिता महषंयस्तं शप्तवन्तो यत्‌ त्वमिदानीमन्तरिक्षे न विचरिष्यसि, 
भूमौ प्रतिव्यास, भूम्यामपि च न ते स्थानं स्यात्‌ न भूम्यन्तस्त्वं प्रवेक्ष्य- 
सीति। तदोपरिचरो वसुरेवं देवेराश्वासितो यन्महर्षीणां शापमन्यथा 
कतुः तु वयं न शक्ताः, परं भूम्यन्तः प्रविष्टस्याऽपि ते जीवनं वयं 
रक्षिष्यामः, यज्ञे च दीयमाना वसोर्घारा भवता प्रप्स्यते । एवं वसोर्घारां 
्राप्नुवन्‌ पुनरपि नारायणं भक्त्या तुष्टाव, भगवता च स काले 
समुद्धृत इति । 


एतत्‌ कथापर्यालोचनेन देवीभागवतोक्तपितृमानसकम्यात्व- 
पर्यालोचनेन च किञ्चिद्‌ वैज्ञानिक रहस्यमत्र प्रतीयते । देवा ऋषथश्चेमे 
प्राणविशेषा इति सृष्टिप्रकरणे व्याख्यास्यते । तत्र ऋषिप्राणाः पशोवंपाया 
उद्विजन्ति, देवप्राणास्तु तया परिपुष्यन्ति । तत एवोभयोविवाद 
उक्तः । उपरिचरस्तुः वसूनामन्यतमो देवविशेष इति ` देवपक्षग्रहृणं 
तस्य युक्तमेव-। 


झष्टों वसवो हि अरिनिभागरूपा इति पृथिवीस्थानाः, तेषु पृथि- 
व्यन्तः प्रविष्टोऽप्यन्त रिक्षपर्यन्तं गच्छन्‌ कश्चिदयं वसु प्राणः स्यात्‌ । 
पितरश्च ऋषियो जाताः ५ : 
CC-0. Prof. Vrat Sn ON तया) क 


अूम्यन्त:स्थितस्य वसुप्राणस्य सारः पितृप्राणस मत्स्या उदरे 
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गर्भीभूय प्रविष्टः स्यात्‌। तदेव सत्यवती कन्या, मत्स्यो राजकुमारश्च 
जनिताविति। भवतु नाम लोकविलक्षणेयं सत्यवत्या उत्पत्ति: । केवते- 
राजस्य तद्गृहे पालनञ्च सुप्रसिद्धचरम्‌। मत्स्या उदरे समुत्पन्नत्वाच्च 
मत्स्यगंधेयमासीत्‌ । 


देवादेकदा पराशरो मुनिः यमुनातीरे सम्प्राप्तो यमुनां तरीतु- 
कामो नावमियेष । भुञ्जानश्च तदात्वे कंवतेराजः स्वपालितां सत्यवतीं 


मुनि पारयितुमाज्ञापयामास। तदेवेकान्ते सत्यवतीं ष्ट्वा मुनिः पराशर: 
कामबशगोऽभूत्‌ । 


ईहृशस्यातिसंयमिनो मुनेरकस्मात्‌ मत्स्यगन्धायामासक्तिरिति 


देववशमेव सर्वमिदम्‌ । प्रत्याचक्षाणायां हि सत्यवत्यां - स्पष्टमेव मुनिना 
पराशरेणोक्तम्‌ । 


कदापि च न संमोहो भूतपर्वो वरानने। 
दृष्ट्वा चाप्सरसां रूपं सदाऽहं घेयंमावहम्‌ । 
देवयोगेन वीक्ष्य त्वां कामस्य वशगोऽभवम्‌ । 
तत्‌ किङ्चित्‌ कारणं विद्धि देवं हि दुरतिक्रमम्‌ । 
हष्ट्वाऽहं चाति दुग्धां त्वां कथं मोहमाप्नुयाम्‌ । 
पुराणकर्ता पुत्रस्ते भविष्यति वरानने। 
वेदेविद्‌ भागकर्त्ता च ख्यातश्च भुवनत्रये ॥ 
(देवीभा० द्वितीय अध्याय-२ स्कन्ध ३२-३५ श्लोकाः) 


भवतु नाम । तदेव स्वतपः प्रभावेण जना न पद्येयुरिति नीहारो 
ऋषिणा सृष्टः, सत्यवती च तपः प्रभावेणेव योजनगन्धा कृता । सुतं प्रसूय 
पुनस्त्वं कन्येव भविष्यसीति वरश्चास्ये दत्तः । एवं पर।शरसत्यवत्योः 
समागमे जाते गर्भे, सद्य एव व्यासस्योत्पत्तिः, सद्य एव च वृद्धि प्राप्य तस्य 
मातरमनुज्ञाप्य तपसे गमनम्‌ । गर्भाधानकाल एव कथं सुतोत्पत्तिः, 
कथञ्च जातमात्रस्य शरीरवृद्धिरिति अत्राप्यसंभवशङ्काकल्पना केषा- 


'ब्येथि वेः tya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
डिर्चद्‌ बरी) 
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योगजशक्त्या ऋषीणां सर्वमेतत्‌ कतु समर्थतायाः पुराणेषु पदे पदे 
प्रसिद्धत्वात्‌ । योगेनऽहि विलक्षणा प्रलौकिक्य: सिद्ध यः सम्पाद्यन्ते या 
अद्यत्वे विनष्टप्रायाः प्रतिष्ठितायां योगविद्यायां न ता आसन्‌ सुदुलंभाः। 


उक्तं हि योगदशने विभूतिपादे-- 
“स्थूलस्वरूपसूक्मान्वयार्थवत्वसंयमाद्‌ प्रतजयः ॥” 


एतद्‌ व्याचख्यौ भाष्यक्ृतत्‌- तत्रापथिवाद्याः । ( ४४ सूत्र ) 
शब्दादयो विशेषाः सहाकारिभिधंमः स्थूलशब्देन परिभाषिताः। एतद्‌- 
भूतानां प्रथमं रूपम्‌ । द्वितीयं रूपं स्वसामान्यं मृतिभू मिः, स्नैहो जलम्‌ , 
बह्मिरुष्णता, वायुः प्रणामी, सवंतो गतिराकाश इत्येतत्‌ स्वरूपशब्दे- 
नोच्यते । भ्रस्य सामान्यस्य शब्दादयो विशेषाः । तथाचोक्तम्‌ - चेकजाति- 
समन्वितानामेषां घमंमात्रव्यावृत्तिरिति । समूहस्य देवा एको भागो 
मनुष्या ढितीयो भागः । तताम्यामेवांनिचीयते समूहः । स च भेदामेद- 
वित्रक्षितः । श्राञ्राणां वनं ब्राह्मणानां संघः, ग्राम्रवणं ब्राह्मणसंघ इति । 
अद्य किमेषो सूक्षमरूपम्‌ । 


तष्मात्रै भूतकारणं तस्येकोऽवयवः परमाणुः सामान्यविशेषात्मा, 
सिद्धावयवमेवानुगतः समुदाय इत्येवं सर्वन्तन्मात्राण्येतत्तृतीयम्‌ । 

अथ भूतानां चतुर्थ रूपं ख्यातिक्रियासिथितिशीलाः गुणाः कमंस्व- 
भावानुपा तिनोऽन्वयशाब्देनोक्ताः । 

रथेषां पञ्चमं रूपमनवत्वम्‌ । भोगापवगर्थिता गुणेष्वेवान्वयिनी, 
गुणास्तन्मात्रमितिभोतिकेष्विति सवंमर्थवत्‌ । तेष्विदानीं भूतेषु पञ्चसु 
पञ्चरूपेषु तस्य रूपस्य स्वरूपदशक जयश्च प्रादुर्भवति । तत्र पञ्चभूत- 


स्वरूपाणि जित्वा भूतजयी भवति। तज्जयाद्‌ वत्सारिण्य इव गवोऽस्य 
संकल्पानुविधायिन्यो भूतप्रकृतयो भवन्ति इति । 


एवञ्च संयभेन भूतजये जाते भूतानां परिणामविशेषाः शरीराणि 
तदात्व. एवः निर्मातुरवधयिर्तुः्व'शक्येन्ते इति कऽ स्मे? १0१५० UA 
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किञ्च “सत्वपुरुषान्याख्यातिमात्रस्य स्वभावाधाष्ठातृत्वं सर्वज्ञाः 
तृत्वञ्च” इति (योगदर्शन विभूतिपाद सु० ४९) तथा च सवंभूताघिष्ठा- 
तृत्वे जाते भूतानां तात्कालिकी परिणतियंथेच्छ कतु शक्तेति नैतदाश्चयं- 
करम्‌ । किञ्च कालेऽपि योगिनां सामथ्‌यं प्रसरति, तेनानागतस्य 
बतंमातत्वम्‌ , अतीतस्य वाऽनागतत्वं कतुः प्रभवन्ति योगिनः। तदेतदषि 
उक्तं योगदशंने चतुर्थपादे द्वादशे सुत्रे 


“ग्रतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदाद्वर्माणाम्‌ ।” इति 


तथा चानागतस्य जायमानामो कालस्य वतेमानत्वम्‌ , अनागतस्य 
यौवनकालस्य वा वतंमानत्वं योगशक्त्या महषिणा पराश्चरेण संपादित- 
ञ्चेत्‌ कोऽत्र विरोघः। तस्मादेवं विधान्यलोकिकानि चरित्राणि देवतानां 
षी णाञ्च सवदैव संभवन्तीति । तथैव च बहुन पुराणेषु व्यख्यायन्ते। | 


योगजशक्तिमज्ञात्वाऽस्वीक्कृत्य वा न बोद्ध श्रयं पुराणमिति सवंथा 
स्पष्टमेतत्‌ । भवतु नाम। एवं विधो व्यासस्य प्रादुर्भावः प्रायेण सत्र 
वण्यंते। इतोधिकं टी० श्रार० क्कृष्णमाचायं टी० आर» व्यासार्याम्यां 
सम्पादिते निर्णयसागरमुद्रिति महाभारते आदिपवंणि चतुष्षष्टितमेऽध्याये 
यद्‌ विवाह्यादिसंस्कारादि च वणितं तत्सवं वहुपुराणविरोधात्‌ बहुषु 
महाभारतपुस्तकेष्वनुपलम्भाच्च केनचिद्‌ घर्ममर्यादानभिज्ञेन पुराणपरि- 
शीलनविरहितेन च स्वकल्पनाप्रसूतं प्रक्षप्तमेवेति नादतंव्यम्‌ । 


इदानीन्तनः केचिद्‌ ऐतिहासिकास्तु योगजन्येऽलो किकत्वेऽश्रदृघानाः 
गुप्तरूपेण सत्यवत्या व्यासोत्पादनं गुप्तरूपेण च पालनं कल्पयेयुरि- 
त्यास्तां तावत्‌ । 


वी पैकदेशे प्रादुर्मावात्त दवेपायनेति नाम विशेषणमस्य । कृष्णः इत्येव 
तु मुख्यन्नाम । परन्तदात्व एव पूर्णावतारो भगवान्‌ वासुदेवः कृष्णः 
द्वैपायनः क्ष्णः, पाण्डवश्चाजुःनः कृष्ण इति त्रयोऽतिप्रसिद्धाः कृष्णा 
बभूवुरिति व्यवहार साङ्कृयं निवतंयितु तत्तद्‌ विशेषणं नामसु पौराणिकाः 
संयोजयन्ती ति/कृष्णहैपायन 'एवामपुच्यते) की Digitized by $3 Foundation USA > 
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ग्रस्याध्ययनादिव्यवस्था विस्तरेण क्वापि नोपनिबद्धा, परं शतपथ- 
ब्राह्मणस्य चतुर्दशे काण्डे वंश ब्राह्मणे “पाराशर्यो जातुकर्ण्यात्‌” इति 
जातूकण्यंशिष्यत्वमस्य श्रूयते । 


पुराणेष्वपि च वायुब्रह्माण्डपुराणादौ तस्य गुरोर्नाम जातूकण्यं 
इति पठ्यते । जन्मसिद्धविदुषाप्यनेन सम्प्रदायरक्षणार्थ जातृकण्यं- 
सविघेऽध्ययनं कृतं भवेदिति संभाव्यते । यद्यपि जातूकण्यं इति नाम 
सप्तविशतितमे द्वापरे व्यासस्य पूर्वमुक्तम्‌ , परं स मिन्नः कश्‍चिज्जातुकर्ण्यो 
भवेत्‌ । 


गरयन्तु कृष्णद्वेपायनगुरुरष्टाविशतितमे कलियुगेऽपि जातूकपण्येनामा 
कर्चिदपरो भवेदिति नात्र कश्चिद्‌ विरोधः। इयमेव पराशरभरद्वाजा- 
दिनामस्वपि गतिः । प्रतियुगं हि ऋषीणां नामानि पुनः पुन रावतंन्त एवेति 
पुराणकथाभिरेवेतद्‌ सिद्ध्यति । 


प्रस्य कृष्णद्वेपायनस्याश्नमः सरस्वत्यास्तटे वंण्यंते। सरस्वती नदी 
च कुरुक्षेत्र पश्‍्चिमायाः दिशो झागताद्यत्वे विलोक्यते । तेन कुरक्षेत्रात्‌ 
किञ्चिद्‌ पश्चिमस्यां व्यासाश्रमो निर्णेतु शक्यते । तत एव हस्तिनापुरे 
बहुघाऽस्य यातायातम्‌ महाभारतयुद्धेपि च यातायातं महाभारत 
पुराणादिषु बहुधा वण्यंमानं समन्वेति । 


इयमेवास्य जननी सत्यवती पश्चान्महाराजेन शन्तनुना विवाहिता 
विचित्रवीयंमुदपादयत्‌ । 


तस्य च क्षेत्रे व्यासप्रभावादेव घृतराष्ट्रपाण्ड्विदुराः समाजायन्तेति 
स्पष्टं महाभारतविदाम्‌ । तेन महाभारतयुद्धकालात्‌ किञ्चित्‌ पूर्वमेव 
भागवतो व्यासस्य वेदविभजनादिकार्यकालः, इति सिद्ध यति। 


महाभारतयुद्धकालः 


महाभारत युद्धन्तु कलियुगारम्भ एव जातम्‌ इति महाभारते 
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न्तरे चेव सम्प्राप्ते कलिद्वापरयोरभूत्‌ । 
स्यमन्तपञ्चके युद्धं कुरुपाण्डव सेनयोः ॥ 
(महाभारत ग्रादिपवं दि० झ० १३ श्लोक) 
एतत्‌ कलियुगं नाम अचिराद्यत्‌ प्रवतंते । 
(वनपवे १४८ अ०) 
पूर्णावतारेण श्रीकृष्णेन भगवता यदा भूमण्डलं परित्यक्तं तदैव 
कलिरत्र प्रादुभुत इति पुराणेषु बहुधा वाणितम्‌ । युधिष्ठिरानन्तरं 


राज्यारूढेन महाराजेन परीक्षिता कलिनिग्रहः कृत इत्यपि श्रीभागवते 
वर्णितम्‌ । 


कलियुगारम्भकालात्‌ किञ्चिदनन्तरमेव महाभारतपुराणपुराण- 
संहितानिर्माणादिकालः, इति प्रसिध्यति। कलियुगस्य ५०५६ वर्षाणि 
व्यातीतान्यद्येति ज्योतिविदो गणयन्ति । 


प्रसिद्धेनेतिहासिकेन राजतरङ्गिणीकारेण तु कलियुगारभम्भाद- 
नन्तरं त्रिपञचाशदुत्तरेषु शतेषु वर्षाणां गतेषु कुरुपाण्डवकाल उक्तः । 
शतेषु षट्सु सार्घेषु त्र्यधिकेषु च भूतले । 
कलेगंतेषु वर्षाणामभवन्कुरुपाण्डवाः ।। इति ॥ 
तस्यास्य राजतरङ्गिणीमतस्य क आंधार इति विचारे वृहत्संहि- 
ताथा वराहमिंहिराचार्यो क्तिरेवाधारतयो प्रतिभासंते। ` 
उक्तं हि वराहमिहिरेण बृहत्संहितायाम्‌- 
आसन्‌ मघासु मुनयः, शासति पृथिवों युधिष्ठिरे नुपतौ ॥ 
षड्द्विकपञ्चह्वियुतः शककालस्तस्य राज्ञश्च ॥ 


अस्यार्थं एवमेव सर्वेः क्रियते यच्छकान्दारम्भकाले युधिष्ठिर 
राजस्य २५२६ वर्षाणि व्यतीतानीति । शकाब्दश्चाद्चत्वे सप्त - सप्त- 
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्युत्तराष्टादशशतमितः । तेन १८७७ युक्तं २५२६ - ४४०३ वर्षाणि 
कलियुगारम्भस्यातीतानीत्यायाति । 


वराहमिहिराचार्यण किमाधारीकृत्यैतदुक्तं इति सम्यङ्‌ न विज्ञायते। 
सप्तर्षयो युषिष्ठरराज्यकाले मघास्वासन्‌ । शतं शतञ्च वर्षाणि ते 
एकैकस्मिन्‌ नक्षत्रे तिष्ठन्तीति या गणना. तेन कृता साऽपि न सर्वांशे 
संवदतीति ग्राधुनिकाः - ज्योतिविदो मन्यन्ते । गर्गाचार्यमतमाधारी कृत्य 
वराहमिहिराचार्येणोक्तमित्यपि केचिन्मन्यन्ते । परं स॒वंमिदं सन्देहा- 
स्पदमेव । 


महाभारतमीमांसालेखकेन निम्तामणिविनायकवेद्य महाशयेन 
तु बहुतरं विचायं वराहमिहिराचार्यंमतं ्रान्तमेवेति व्यवस्थापितम्‌ । 
५०५६ वर्षेभ्यः पुवेमेव च महाभारतयुद्धकालस्तेन स्थिरीकृतः। अत्रांशे 
महाभारतमीमांसकेन मौर्यचनद्गुप्तराज्ये ग्रीकराजदूतपदे स्थितस्य 
मेगस्थनीजमहाशयस्य तालिकाऽपि भ्रमाणीकृता । भवतु नाम । श्रद्यावधि 
विषयोऽयं सर्वात्मता निश्चेलु न शक्यते यद्‌ वराहमिहिराचार्येनि दिष्टः 
समय एव साधीयान्‌, कलियुगारम्भ समय एव वा सम्यगिति । यतो हि 
षट्झतेषु वर्षेषु यातेष्वपि महतो .युगस्यारम्भकाल एव वर्णं यितु शक्यते । 
कलिद्वापरयोस्संघिरिति च नाल्पः अपि तु बहुकालव्यापी, भगवतो 
वासुदेवस्य सूमित्यागादनन्तरं कलिगुगप्रवृत्तिरित्यपि ` महत्वप्रकटी- 
करणाय वक्तृ ˆ शक्यते यद्‌ यावत्‌ स भुमण्डलमलञ्चकार तावत्‌ 
कलियुगः स्त्रप्रसारं कतु - नापारयदिति। तेन प्रत्युत्‌ . कलियुगारम्भस्तु 


पूवमेव जात इत्येव व्यज्येत । परीक्षितकृतः कलिनिग्रहर्चापि कलियुग-- 


रवृत्तेरनन्तरमेव संभाव्यते । तस्मात्‌ सार्घेषु षट्सु शतेषु वर्षाणां कलि- 
युगारम्भाद्‌ गतेषुयुधिऽठरराज्य प्रवृत्तिरित्यापि 'नातीव विरुद्धम्‌ । 
विशेषेण सवेमिदमस्माभिः तृतीयेतिहासस्कन्धे विचा रयिष्यते । 


कलियुगारम्भकालस्तु महाभारतपुराणादिषु प्रतिपदोक्त एव। 
एवमन्यतरसमयाभ्युपगमेऽपि वर्षाणां चतुः शताधिकात्‌ सहस्र - चतुष्टयात्‌ 
पूर्व, पुराणस्‌ हितादिनिर्माण काल ग्रायाति। 
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व्यासस्य क्रार्याणि 


भगवता इष्णद्वपायनेन हि वेदश्चतुर्धा व्यस्त: । पूर्वमेकेव वेद- 
संहिताऽसीदिति पुराणानि वर्णयन्ति । गद्यपद्यगानभेदेन त्रिविधा रचना 
तत्रेव सन्निविष्टाऽऽसीत्‌ । पद्यात्मिका ऋचः, गद्यात्मक यजुः, गानरूपञ्च 
मेति । विधेयानां मन्त्राणां विधिरूपाणां ब्राह्मणानाञ्चापि सहैवेकत्र 
सन्निवेश थासी दित्यनुमीयते । भगवता व्यासेन तु आात्विज्यानुसारं चतुर्घा 
वेदविभागः इतः। चत्वारो हि होत्रध्वयु' द्गातृब्रह्मनामका ऋत्विजः 
प्रतियज्ञमावश्यका भवन्ति । 


विशिष्टेषु सोमयागेषु तु त्रयस्त्रयः प्रत्येकमेषां सहकारिण इति 
षोडषत्विंजो भवन्ति । परन्तु मुख्यादचत्वार एव गण्यन्ते । तत्र होतृकमं 
संपादनाय पर्याप्तः ऋग्वेदः, स होतृ वेदनाम्नाऽप्युच्यते, क्रग्बाहुल्याच्च 
ऋग्वेदः । होतृ पाठ्याः याज्यानुवाक्यादिरूपा देवानां स्तुतयोऽत्र 
समाम्नाताः 


ऋरवेदमात्रमधीत्य यज्ञेषु होतृकमं सम्पादयितु शक्यते । एवमध्व- 

यु वेदो. यजुवदः, यजुर्बाहुल्यात्‌ । उद्गातृवेदश्च सामवेदः । अ्रथ सवंकायं- 

निरीक्षकेण ब्रह्मणा त्रयमपि एतदध्येयं' भवति 1 तत्तत्कार्यापरिज्ञाने 

निरीक्षणासंभवात्‌ । 2 - 

`; एतदतिरिक्तमपि ८ संत्यंवसरें _ शान्तिकपौष्टिकप्रायश्चित्तादि 

सम्पादनं ब्रह्मणः कतंव्यं भवति । तदर्थमथवंवेदाध्ययनमपि तस्यावश्यकम्‌ । 

भ्थवेवेद: केवलं ब्रह्मणेवाध्येय इति स ब्रह्मवेद उच्यते । एवं ब्रह्मचतुर्वे- 
दाध्यायी चतुर्वेद एव भवितुमहेति । 

अन्ये तु ऋत्विज एकंकवेदाध्ययनेनेव स्वकार्येकुशलाः सम्पद्यन्ते । 

एवं रचनामेदेन त्रयो वेदाः, भ्रात्विज्यमेदेन्‌ तु चत्वार इत्युभयमप्युपपद्यते । 


यज्ञे पाठया मन्त्राः यत्र संगृहीतास्ता मंत्रसंहिताः । विध्यर्थं- 
वादादिक यत्र श्रयते स तु ब्राह्मणभागः । 
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अयं मन्त्र ब्राह्मणविभागोऽपि भगवता व्यासेन कृत: । पश्चात्‌ 
तच्छिष्यपरम्परायां पाठक्रमादिमेदेन शाखामेदो बहुलं प्रवृत्तः । ब्राह्मणा- 
न्यपि च शाखाभेदेन भेदं गतानि । 


गाने स्वरतालादीनां भेदबाहुल्यात्‌ सामवेदस्य सहस्नशाखा 
जाताः। एकोत्तरं शतमध्वगु वेदशाखाः, एकर्विशतिधा ऋग्वेदः, नवधा 
चाथर्वेवेद इति संभूय एकतरिशदुत्तरेकादश शतमिता वेदशाखा गण्यन्ते । 


अध्वयु णा कर्मकलापोऽधिकतरमध्येयो भवति विध्यादिकमपि 
तेन कण्ठेकरणणीयमेवापतति। तत एव यजुर्वेदे पुनरपि मन्तरन्नाह्मणयोः 
संमिश्रणं जातम्‌ । 

अनन्तरन्तु व्यासशिष्यस्य वेशम्पायनस्य स्वशिष्येण याज्ञवल्क्येन 
सह कदाचिद्‌ विवाद उदभूत्‌ । तेन च रुष्टो वैशम्पायनः “परित्यजास्म- 
दघीतां विद्याम्‌” इति याज्ञवल्क्यमादिदेश । याज्ञवल्क्येनाऽपि तदेतत्‌ 
श्रत्वा गुरोरघीताया विद्यायाः वमनं कृतम्‌ । सा च बमिता विद्या 
वैज्ञम्पायनादेशेनान्यैः शिष्यैस्तित्तिरीभूय खादिता, तत एव सा तेत्तिरीय- 
शाखेति पुराणेषु कथेयं पठ्यते । 

तत इदं विज्ञायते यत्‌ संस्कारख्पेणान्तःकरणे स्थितानां विद्यानां 
वसनादिता निःसारणेऽपि सामर्थ्यमासोद्‌ ऋषीणाम्‌ । श्रष्ययनजनितेषु 


गनम्यासदशायां कालेन मालिन्यं स्फुटमनुभूयते । अर्घाङ्ग रोगाद्याक्रमेणे 


सर्वविधेविस्मृत्या संस्कॉराणों विलोपोथ्प्यनुभुयते। ततस्तेषां निःसारणं 
परंग्रेहणेंञ्चापिं नातींवाश्चयेकरम्‌ । 

घ्रनन्तरञ्चं भगंवता याज्ञवल्क्येन सूर्यमुपत्तस्याभिनवा यजूः 
संहिता लब्धा । तद्‌ ब्राह्मणञ्चापि शतपथाइ्यं संहिताया भिन्नमेव 
लब्धम । इमानि शुक्लानि यज्‌ षीत्याख्यायन्ते । प्राक्तनानि तु कृष्णानि । 


तदित्थं यजुःसंहिता सर्वथा द्वैविध्यं गता । अत्रापि मंत्राणां 
बाहुल्येनेक्यं बहुत्र तु पाठमेदोऽप्यस्ति । ब्राह्मणभागस्तु विभिन्नाशाखा- 
सम्बधी, विभि, एवं हसत, हसा दि वैदिक दाडमयविस्तर: ..... ०५० 
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पुराणवेदोऽपि य एकरूप: प्राग व्याख्यातः तस्याऽपि संक्षेपः 
सर्वंजनबोघ्यसरलभाषयोपनिबद्धः, ग्रष्टादशधा विभागश्च भगवता 
व्यासेन कृतः । इदन्तु प्रतीयते योऽष्टादशघा विभागः प्राक्‌ पुराणक्रम 
प्रकरणे सम्यगव्याख्यातः, स एकस्यामेव वेयासिक्यां पुराणसंहिताः 
यामासीत्‌ । 


एकस्येव पुराण संहिताग्रन्थस्याष्टादशेमे प्रकरणविभागाः, 
ग्रध्यायविभागा वा बभूवुः । ग्रत एव “'पुराणसं हिताञ्चके” इत्यादिवाक्येषु 
एकवचनमेव व्यासकृतसं हितार्थे इश्यते । अस्यां संहितायां प्राक्‌ पुराण- 
विषयत्वेनोक्ताः सृष्ट्यादिविषयाः संगृहीताः। श्राख्यानादिविषयचतुष्टयं 
संगृह्य तस्या उपवृ हणाद्यपि भगवता व्यासेनेवोपक्गान्तं स्यात्‌ । 


ग्रविज्ञातविषयदशंने कोतूहलाज्जिज्ञासा मानवस्वभावेन सवेषां हृद्यु- 
देति कुत इमे सूर्यचन्द्रादय उत्पन्नाः, चन्द्रः कृष्णपक्ष कुतो ह्ृसति, शुक्लपक्षे 
च कुतो वर्धते ? किमिदं नभसि इश्यमानमद्श्चुतं तारामण्डलम्‌ ? सूर्य- 
चन्द्रयोरुपरागः कुतो भवति केन वा क्रियते? कोऽस्माकं स्वेषां स्थावर- 
जङ्गमानां जनयिता, को वा पालक! यइचेशवर इत्याख्यायते सः कि 
रूपः ? कुत्र वा निवसति कथंविधस्तस्य परिवारः, कीदृशं स्थानम्‌ ? 
इयती गुरुभूता पृथिवी कस्मिन्नाधारे निहिताऽस्ति येन नीचेन पतति? 
इत्यादि इमाश्च जिज्ञासा यावन्न समाधीयेरन्‌ तावद्‌ बहूनां चेतांसि 
शल्यानीव व्यथयन्ति । न च वेज्ञानिक्या प्रक्रियया विषयाणामेषां 
समाधानमधिकारविरहितेम्यो बोधयितु सुकरं, तेषां बोधयोय्यप्रज्ञा 
भावाद्‌ - इति तेषां जिज्ञासामुपशमयितुः रूपकक्रमेण विज्ञानानि 
परिवतितानि पुराणेषु । 


यथा कश्यपाद्‌ ऋषेः सूर्य॑स्य जन्म जातम्‌ । अत्रेनंयनसमुत्थोऽयं 
चन्द्रः, समुद्रमन्थनाद्‌ वा समुद्रासिष्क्रान्तोऽयं चन्द्रः, दक्षस्य दुहितर इमा 
ग्रश्विन्यादिनक्षत्ररूपास्ताराः, ताः सप्तविशतिः चन्द्रेण सह विवाहिता: 
द्रेण- श्‌ कस्यपँ' रो हिष्कं' विषोषेणायु्सयः। कतऽ ३० ऽ ततोऽमरा िस्तःरा- 
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भिचिज्ञप्तः पिता दक्षशचन्द्र शशाप, तत एव चद्रस्य वृद्धिहासो, राहुर्नामाइ- 
सुरः चन्द्र ग्रसति, केततुरुच सूर्यम्‌। एकोऽसुरो देवमध्ये$मृतं पातु प्रविष्टः, 
स च सूर्येण चन्द्रमसा च भगवन्तं विष्णु प्रतिबोधितः, भगवता तच्छिरः 
छित्तं किन्तु पीतामृतत्वात्‌ स न मृतः, स एव वेरनिर्यातनाथं सूर्या 
चन्द्रमसौ पीडयति, सर्वेषां जनयिता चतुमु खो ब्रह्मा, पालकश्च क्षीर- 
समुद्रशायी, लक्ष्म्या सहितो भगवान्‌ विष्णुः, स च श्यामवणंः, चतुभु'ज: 
शेषनागपर्यङ्धे शेते। शङ्खचक्रगदापद्मानि घारयति। संहर्ता च रुद्रः 
सर्पविभूषणः गङ्गाञ्चन्द्रञच शिरसा वहति। त्रिशूलं दघाति । हिमालय- 
शिखरे कैलाश निवसति, पृथिवी चेयं शेषनामकस्य महतः सपंस्य शिरसि 
फणायामेकस्यां घृतेत्यादि । न 


एतावदेव वुद्ध्वा अशिक्षितानामधेशितिनां वा कोतुहल- 
मुपशाम्पति । तावतैव ते संतुष्टा भवन्ति। शिक्षितास्तु विचारकाः येऽपरे 
विचारयितु' समर्थास्तान्‌ प्रेति कश्यपादिशब्दानां वेज्ञानिका अर्थाः 
संकेतमात्रेण बोध्यन्ते। येन ज्ञातसंकेतानां तेषामपि सौकर्येण गंभीर- 
विज्ञान लाभः संजायेत। पश्यतीह आचार्यः यत्‌ कल्पना प्रसारेणेवोप- 
शमनीयाः साधारणजनानां जिज्ञासाः । शक्ष्यामि चेताः कल्पना! संकेत- 
बोघनेन विज्ञान परतया नेतुमिति।. 


आसु कल्पनास्बपि च तथाविधं स्वारस्यं, ते ते व्यवहा रोपदेशाइच 
निहिता यथाइस्पप्रज्ञानां संतोषो भवेत्‌ । उपदेशाश्च व्यावहारिकास्ते- 
लब्धाः स्युः | यथोत्पादको ब्रह्मा चतुमु ज इति। चतसृष्वपि दिक्षु 
पदार्थान्‌ सृजति, काऽपि दिक्‌ सृष्टि विरहिता न तिष्ठति। पालकश्च 
भगवान्‌ विष्णुः क्षीरसमुद्रे शेते इति जन्मग्रहणकाल एव सवंप्राणिनां 
बालकेभ्यो दुग्ध प्रयच्छति जातमात्र एव शिशो सर्वप्राणिनां मातुस्तनेभ्यः 
प्रसवतीति स्फुटं सर्वेदेदयते एव । यदि हि पालयितुभंगवतः समीपे क्षी रस्य 
समुद्रो न स्यात्‌ तहिः एतावद्म्योऽनन्तप्राणिभ्यः सः कथं दुग्धं दातुः 


शबनुयात्‌ लक्ष्मीशच तद्भार्यति लालन पालनार्थं धनादिकमपि स सर्वेभ्यः 
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संहारकस्य च समीपे संर्पादिनां स्थितिः समुचितेव, संहारे 
तेषामुपयोगात्‌ । अतिशयित हिमप्रदेशे चाऽपि तस्य स्थितियु क्तव हिमस्य 
संहत त्वात्‌ । ब्रह्मणश्च भगवतो विष्णोर्नाभिकमलादुत्पत्तिराख्याता । 
अद्यापि प्राणिनो नाभिकमलादेवोत्पद्यमाना श्यन्ते । मातुणां नाभिकमल- 
प्रदेशे एव गर्भाशयस्य स्थितत्वादित्यादिरीत्याऽवान्तरकल्पनाभिरपि- 
मध्यमाधिकारिणां संतोशो जायते । 


किञ्चेशवरस्येवंविधाभिमू तिकल्पनाभिरुपासनाऽपि सौकर्येण 
सिघ्यति । तदेतदुक्तम्‌ 
अनन्तस्याप्रमेयस्य निर्गृणस्याशरीरिणः । 
उपासकानां सिध्यर्थं ब्रह्मणो मुतिकल्पना ॥ 


नीरूपे निराकारे हि वस्तुनि प्रथमाधिकारिणां मध्यमाधिका- 
रिणाञ्च मनो न समासजति। साकारवस्तुपरिग्रहस्येव मनः स्वभाव- 
सिद्धत्वात्‌ । तस्मादुपासनासिष्यथंमीश्वरस्य मूतिविवरणमावश्यकं 
भवति। 


मनुष्यविधेह्याकारे तद्गुणाकषंणे चेतो निवेशयितु शक्यते । प्रेम 
च तत्र स्वत एवोद्भवति। तस्मादुपासनालामार्थमपि मूर्तीनामुपवृ हण 
सम्पन्नमित्यपरो लाभः। 


उत्तमाधिकारप्राप्तौ तु आसाँ मूर्तीनां संकेतमात्रेण वेज्ञानिक तात्पर्यं 
बोध्यत इति प्राक्‌ पुराणोपयोगप्रकरणे विष्णुमुतिरहस्यबोधेनैन किञ्चि- 
न्निदशितं दशंयिष्यामश्चाग्नेडपि बहुतरम्‌ । एवं प्रकल्मिताभिर्वज्ञानिकोमिः 
कथामिराभि्व्यावहारिका उपदेशा अपि अनायासेन प्राप्यन्ते, यथा 
चन्द्रमसः क्षयहेतुयं उक्तः, तेतोपदेशो लभ्यते यद्‌ भार्यादिपरिजनेषु समानैव 
वृत्तिरवलम्बनीया । तत्र कवचन्‌ पक्षपातादिकरणे ईश्वरः कुप्यति । चन्द्रस- 
दृशास्यापि यदा तादुशवैषम्यस्य दण्डः प्राप्यते, तदा केवास्मादुशां कथेति । 
एवं राहुकथयाऽपि पेशुन्यं सवंथा न कतंव्यम्‌ । तेन पेशुन्यमवद्यं विघातकं 
भवतिइत्माद्यबदेशो: जक्सते। orion, Now Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
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एवं विधानामाख्यायिकानां वज्ञानिकाः संकेताइच यथाऽवसरमग्न 
सृष्ट्यादिप्रकरणेषु विवरणीया एव। 


एवंविधानां कल्पानां स्पष्टं निदर्शनं पुराणेषु निगूढं स्थापितम्‌ 


यंथा श्रीमद्भागवते पुरज्जनाख्यानं पूर्वं सपरिकरं तथा विवृतम्‌ यथा 


कस्यचन मनुष्यस्य चरितरूपेण तदवभासेत्‌ । 


अनन्तरञ्च तस्य सर्वस्यापि श्रध्यात्मिकं तत्वं प्रकटीक्कतमिति । 
एवमेव देवानाम्‌, ऋषीणां पितुणाम्वा स्वरूपसंकेस्तत्र तत्र कृतः । यज्ज्ञात्वा 
स्वेषां तत्तच्चरितानां रहस्यं बोद्घु शक्यते । 


वेज्ञानिकोपार्यानानि 
एवं विघकल्पनोपरचितचरितोपवृ हणं मंत्रब्राह्मणात्मके वेदेऽपि 
समुपलभ्यते । 
तथा हि इन्द्रोदधीचोऽस्थिभिव्‌ त्राण्यप्रतिस्कुतः । 
, जधान नवती नेव । [मड० १ सु० ८४ ऋ० १३] 
इत्यादिमन्त्रे इन्द्रकृतों वृत्रवध आख्यायिकारूपेण समाम्नातः। 
तच्चेदं वृत्रवधादिक वेज्ञानिकमिति निरुक्तकृता भगवता यास्केन “तत्र को 
वृत्र ? त्वाष्टो सुर इति ऐतिहासिकाः, मेघ इति नेरुक्ता” इत्यादि वदता 
स्पष्टीकृतम्‌ । श्रन्यंत्रोऽपि वहुषु मंत्रेषु वृत्रवधादिकथा नेकघा विक्रियते । 
सूर्यो देवीमुषसं रोचमानामर्यो न योषामभ्येति पश्चात्‌ । 
यत्रा नरो देवयन्तो युगानि बितन्बते प्रतिभद्राय भद्रम्‌ । 
इत्यादिषु मन्त्रेषु सूयंकतृंकमुषसो5नुगमनं मनुष्यो पमयाऽऽम्नात म्‌ । 
“मातुदेधिभबुदन्‌ श्वसुर्जारः श्रुणोतु नः” 


इत्या दिमंत्रेषुसवंथाऽनुचितापि स्वसृजारत्वादिकल्पना समाम्नाता । 
साच. भूर्यादिमरतयप्राह्म णेष्वेवस्पष्टी कुसा ऽ।०० by 83 Foundation USA 
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उमा जिज्चथुनंपराजयेथे न परा जिग्ये कतरश्च नेतो: । 
इन्द्रश्च विष्णुयंदपस्पृधेथां, त्रेधा सहस्रं वितदेरयेथाम्‌ । 
1६ मं० ६९ सु० ८ ऋ० । 
इत्यादिषु मन्त्रेषु च विप्णोरिन्द्रस्य चासुरैयु' द्ध परस्परमपि च 
स्पर्धा रूपं युद्धमारब्धम्‌ । तदिदमग्रे व्याख्यातव्यं स्यात्‌ । एवं शतशो मन्त्रेषु 
वैज्ञानिका अर्था आख्यायिकारूपेण समाम्नाता च्छयन्ते । ब्राह्मणेष्वपि च 


प्रतिकमं तत्‌ समथनाथ प्रायेण लघ्वी काचिदार्यायिका समाम्नायते । 
काश्चित्तु वृहत्तरा अपि दृश्येन्ते ।* 


१. यथा “सोमो वे राजामुष्मिल्लोक असीत्तं देवाश्च ऋषयश्चा 
म्यम्यायन्‌ कथमयमस्मात्‌ सोमो राजा गच्छेदिति ते ब्रुवंहछन्दासिमयं न 
इमं सोमं राजानमाहृदिति तथेति ते सुपर्णा भूत्वोदपतंस्ते यत्‌ सुपर्णा 
भूत्वोदपतं स्तदेतत्‌ सौपर्णं मित्याख्यान विद ग्राचक्षत | 


छन्दासि वे तत्‌ सोमं राजानमन्छाचरंस्तानि ह॒ तहि चतुरक्षराणि 
चतुरक्षराण्येवच्छन्दांसि श्रासन्सा जगती चतुरक्षरा प्रथमोदपतत्सा पतित्वा 
धर्मेध्वनो गत्वाऽश्राम्यत्‌, सा परास्यत्रीप्यक्षराणि एकाक्षरा.भुत्वा दीक्षाञच 
तपश्चरन्ती पुन रभ्यवापतत्तस्मात्तस्य वित्ता दीक्षा वित्तं तपो यस्य पशवः 
सन्ति जागताहि पशवो जगतीह तानाहरत्‌ । 


ग्रथ विष्टुबुदपतत्‌ सा पतित्वा भूयो घर्मादध्वनो गत्वाश्राम्यत्सा 
`परास्येकमक्षरं त्यक्षरा भूत्वा दक्षिणाऽहरन्ती पुनरभ्य वा पतत्तस्मान्मध्यं- 
दिने दक्षिणाऽनीहन्ते त्रिष्टुभो लोके त्रिष्ट्द्विमता आहरत्‌ । 


ते देवा अन्न वन्‌ गायत्रीं त्वं न इमं सोमं राजानमाहरेति सा 
तथेत्यब्रत्रीत्तां वे मा सर्वेण स्वस्त्ययनेनानुमन्त्रयघ्वमिति तथेति सोदपतत्तां 
देवाः सत्रेण स्वत्ययनेन।न्वमन्त्रयन्त प्रेति चेति तथोऽस्य प्रियः स्यात्तमेते- 
नानुमन्त्रयेत प्रेति चेति चेति स्वस्त्येव गच्छति स्वस्ति पुनरागच्छति । 
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एवं विधानामाख्यायिकानां वेज्ञानिकाः संकेताश्च यथाऽवसरमम्े 
सृष्ट्यादिप्रकरणेषु विवरणीया एव । 


एवंविधानां कल्पानां स्पष्टं निदशनं पुराणेषु निगूढं स्थापितम 


यंथा श्रीमद्धभागवते पुरज्जनाख्यानं पूवं सपरिकरं तथा विवृतम्‌ यथा 


कस्यचन मनुष्यस्य चरितरूपेण तदवभासेत्‌ । 


ग्नन्तरञ्च तस्य सर्वस्यापि ग्रध्यात्मिकं तत्वं प्रकटीक्कतमिति । 
एवमेव देवानाम्‌, ऋषीणां पितृणाम्वा स्वरूपसकेस्तत्र तत्र कृतः । यज्ज्ञात्वा 
सर्वेषां तत्तच्चरितानां रहस्यं बोद्धुः शक्यते । 


वेज्ञानिकोपार्यानानि 


एवं विघकल्पनोपरचितचरितोपवृ'हणं मंत्रब्राह्मणात्मके वेदेऽपि 
समुपलभ्यते । 
' तथा हि इन्द्रोदधीचोऽस्थिभिव्‌ त्राण्यप्रतिस्कुतः । 
, जधान नवती नेव । [मड० १ सु० ८४ ऋ० १३] 


इत्यादिमन्त्रे इन्द्रकृतो वृत्रवघ श्रार्यायिकारूपेण समाम्नातः। 


तच्चेदं वृत्रवधादिकं वैज्ञानिकमिति निरुक्तक्कता भगवता यास्केन “तत्र को. 


वृत्त ? त्वाष्टो सुर इति ऐतिहासिकाः, मेघ इति नेरुक्ता” इत्यादि वदता 
स्पष्टीकृतम्‌ । अन्यत्राईपि वहुषु मंत्रेषु वृत्रवधादिकथा नैकधा विक्रियते । 

. सूर्यो देवीमुषसं रोचमानामयों न योषामभ्येति पश्चात्‌ । 

. यत्रा नरो देवयन्तो युगानि बितन्बते प्रतिभद्राय भद्रम्‌ । 


इत्यादिषु न्ष सर्येकतृंकमुषसोऽनुमतं मनुष्योपमयाऽऽम्नातम्‌ । . 


“मातुदेघिभबुदन्‌ श्वसुर्जारः श्वणोतु नः”? 


इत्या दिमंत्रेषुसवंथाऽनुचितापि स्वसृजारत्वादिकल्पना समाम्नाता । 
ता.क सूदिमरतसा-ब्ह्मणेष्बेब' स्पष्टीक? ६९० by S3 Foundation USA 
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उमा जिज्नथुनंपराजयेथे न परा जिग्ये कतरश्च नैनोः । 
इन्द्रश्च विष्णुयंदपस्पृधेथां, त्रेधा सह्नं वितदेरयेथाम्‌ । 
1६ मं० ६९ सु० ८ ऋ० । 
इत्यादिषु मन्त्रेषु च विप्णोरिन्द्रस्य चासुरयु द्धं परस्परमपि च 
स्पर्धा रूपं युद्धमारञ्धम्‌ । तदिदमग्ने व्याख्यातव्यं स्यात्‌ । एवं शतशो मन्त्रेषु 
वैज्ञानिका अर्था आख्यायिकारूपेण समाम्नाता च्शयन्ते । ब्राह्मणेष्वपि च 


प्रतिकमं तत्‌ समथनार्थ प्रायेण लध्वी काचिदार्यायिका समाम्नायते । 
काइ्चित्तु वृहत्तरा अपि दृश्यन्ते ।* 


१. यथा “सोमो वे राजामुष्मिल्लोक असीत्तं देवाश्च ऋषयश्चा 
म्यम्यायन्‌ कथमयमस्मात्‌ सोमो राजा गच्छेदिति ते ब्रूवश्छन्दासिमयं न 
इमं सोमं राजानमाहृदिति तथेति ते सुपर्णा भूत्वोदपतंस्ते यत्‌ सुपर्णा 
भुत्वोदपतं स्तदेतत्‌ सौपणं मित्याख्यान विद ग्राचक्षते | 


छन्दासि वे तत्‌ सोमं राजानमन्छाचरंस्तानि ह तहि चतुरक्षराणि 
चतुरक्षराण्येवच्छंन्दांसि श्रासन्सा जगती चतुरक्षरा प्रथमोदपतत्सा पतित्वा 
घमंध्वनो गत्वाऽश्राम्यत्‌, सा परास्यत्रीप्यक्षराणि एकाक्षरा.भूत्वा दीक्षाञच 
तपश्चरन्ती पुनरभ्यवापतत्तस्मात्तस्य वित्ता दीक्षा वित्तं तपो यस्य पशवः 
सन्ति जागताहि पशवो जगतीह तानाहरत्‌ । 


अथ त्रिष्टबुदपतत्‌ सा पतित्वा भूयो घर्मादध्वनो गत्वाश्राम्यत्सा 
'परास्यकमक्षरं त्यक्षरा भूत्वा दक्षिणाऽहरन्ती पुनरभ्य वा पतत्तस्मान्मध्यं- 
दिने दक्षिणाऽनीहन्ते त्रिष्ट्भो लोके तरिष्ट्द्विमता आहरत । 


ते देवा अन्न वन्‌ गायत्रीं त्वं न इमं सोमं राजानमाहुरेति सा 
तथेत्यन्रत्रीत्तां वे मा सर्वेण स्वस्त्ययनेनानुमन्त्रयध्वमिति तथेति सोदपतत्तां 
देवाः सर्वेण स्वत्ययनेन।न्वमन्त्रयन्त प्रेति चेति तथोऽस्य प्रियः स्यात्तमेते- 
नानुमन्त्रयेत प्रेति चेति चेति स्वस्त्येव गच्छति स्वस्ति पुनरागच्छति । 
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सा पतित्वा सोमपालान्मीषयित्वा पद्भ्यां च मुखेन सोमं राजानं 
समगृम्णाद्याति चेतरे छन्दासी भ्रक्षराण्य जहितां तानि चोपसमगुम्णात्‌ । 


तस्या अनु विसृज्य सोमपालः सव्यस्य पदौ नखमच्छिदत्तच्छल्यको 
भवत्तस्मात्‌ सा हविरिवाथ यः शल्यो यदनीकमासीत्‌ । स सर्पो निदशंनम 
भवत्‌ सहसः स्वजो यानि पर्णानि ते मन्थावल यानि स्तावानि ते मण्ड्पदा 
यत्तेजनं सोऽत्याहिः सो सातथेषुरभवत्‌ । 


सा यहक्षिणेन यदा समगुम्णात्तत्प्रातः सवनमभवद्‌ गायत्री 
स्वमायतनमकुरुत तस्मात्तत्‌ समृद्धतमं मन्यन्ते सर्वेषां स वनानामग्नि 
यो मुख्यो भवसि श्रेष्ठतामश्नुते य एवं वेदाथ यत्सव्येन पदा समगृम्णा- 


त्तन्माध्यं दिनं सवनमभवत्तद्‌ वि्रंसतद्‌ विस्रस्तं नान्वाप्तोत्‌ पूर्व, सवनं ते ` 


देवाः प्राजिज्ञासन्त तस्मिंस्त्रष्टुऽभं छन्दसामदधुरिस्द्रि देवतानां तेन तद्‌ 
समावद्‌ वीयेमभवत्‌ पूर्वेण सबनेतोभाभ्यां सवनाभ्यां समावद्‌ वीर्याम्याँ 
समावज्जामीम्यां राध्नोति य एवं वेदाथ यन्मुखेन समगृम्णात्तत्‌ तृतीय 
सवनमभवत्‌ । 


तस्य पतन्ती रसमद्ययत्‌ तदघीत्‌ रसं नान्वाप्नोत्‌ पूर्वे सवने ते 
देवाः प्राजिज्ञासन्त तत्‌ पशुष्वपञ्यस्तद्॒दा शिरम्‌ वनयन्त्याज्येन पशुना 
चरन्ति तेन तत्‌ सभावत्‌ वीयेमभवत्‌ पूर्वाभ्यां सवनाम्याम्‌ । 


सर्वेः सवन: समावद्वीेः समावज्जामीमी राष्नोति य एवं वेद । 
ते वा इमे इतरे छन्दसीगायत्रीमभ्यवदेतां वित्तं नावक्षराण्यनुपर्यागु- 
रिति नेत्यब्रवीद्‌ गायत्री यथा वित्तमेव न देवेषु प्रश्नमेता ते देवा म्रन्न्‌वन्‌ 


यथावित्तमेव न इति ततो वा भ्रष्टाक्षरा गायत्र्यमभवत्र्यक्षरा न्रिष्टुबेका- 
क्षरा जगती। 


साष्टाक्षरा गागत्री प्रातः सवनमुदयच्छुन्ना शक्नोत्‌ त्रिष्ट्भम्‌ 
इयत्ररामाव्यंदिनं सव मुद्यन्तु तां गायत्यन्रवीदायान्यपि भेऽत्रास्वीति 


सा तथेप्यब्बीतू  जिष्टतां वे मेतेरप्ट[भिरक्चरेसपमंषेही ति. तथेति लामुप- 
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इत्येतत्‌ सोपणंमाख्यानं विस्तरेण ऐतरेयब्राह्मण झाम्नातम्‌ । यत्र 
गायत्री कृतं सोमस्याहरणं विष्टुब्जगत्योर्वेकल्यम्‌ - ताभ्यां स्वस्वाक्षर 
बिसजेनन॑ गायत्र्या च तयोरप्यक्षराणामानयन पुनश्च स्वरूपस्य तयो- 
रङ्चेनुप्रवेशनमित्यादि दृश्यते । तदेतत्‌ सवं वैज्ञानिक तत्वम्‌ । 


शतपथ ब्राह्मणेऽपि एषा सोमाहरण कथा खण्डशो नैकत्रोपलभ्यते ।* 


समदघादेतद्वे तद्गायत्र्ये माध्यं दिने यन्मरुत्वतीयस्योत्तरे प्रतिपदो 
दश्चानुचरः सैकादशाक्षरा भूत्वा माध्यंदिनं सवनमुदयच्छत्‌ । 


नाशक्नोज्जगत्येकाक्षरा तृतीयसवनमुद्चन्तुं तां गायत्र्यव्रवीदा- 
यान्यपि मेञत्रास्त्विति सा तथेत्यब्रवीज्जगती तां वे मेतैरेकादशमिररैरूप- 
संघेहीति तथेति तामुपसमदधादेतद्वे प्रतिपदो यइचानुचरः सा द्वादशाक्षरा 
भूत्वा तृतीयसवनमुदयच्छत्‌ । 


ततो वा भ्रष्टाक्षरा गायत्र्यभवदेकादशाक्षरा निष्टुब्द्वा- 
दशाक्षरा जगतो । 


सर्वेश्छन्दो भिः समावज्जामीभी राघ्नोति य एवं वेद । 


एकं वे सत्‌ त्रेधा भवत्तस्मादाहुर्दातव्यमेव विदुष इत्येकं 


'हि.सत्‌ त्रेधा भवत्‌ । 
ऐतरेयं्राह्मण अध्याय १३ । 


२. दिवि वे सोम ग्रासीत्‌। अथेह देवास्ते देवा अकामयन्ता नः 
सोमो गच्छेत्तनागतेन यजेमहीति त एते माये झसृजन्त सुपर्णीञच कद्रूङच 
तद्धिष्ण्यानां ब्रह्मणे व्याख्यायते सोपर्णी का द्रवं यथा तदा स । १। तेम्यो 

गायत्री सोममहापतत्‌, तस्या श्राहरन्त्ये गन्धो विश्वावसुः पयंमुष्णात्ते 
देवा अविदः प्रच्छयुतो वै परस्तात्‌ सोमोऽथनो नागच्छति गन्धर्वा वे पर्यमो- 
षिषुरिति । २ ॥ ते हो चुः योषित्कःमा वे गन्धर्वा वाचमेवेभ्यः प्रहिणवाम 
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सा पतित्वा सोमपालान्मीषयित्वा पद्भ्यां च मुखेन सोमं राजानं 
समगम्णाद्याति चेतरे छन्दासी भ्रक्षराण्य जहितां तानि चोपसमगृम्णात्‌। 


तस्या भनु विसृज्य सोमपालः सव्यस्य पदौ नखमच्छिदत्तच्छत्यको 
भवत्तस्मात्‌ सा हविरिवाथ यः शल्यो यदनीकमासीत्‌। स सर्पो निदशंनम 
भवत्‌ सहसः स्वजो यानि पर्णानि ते मच्थावल यानि स्नावानि ते मण्ड्पदा 
यत्तेजनं सोऽन्यां हिः सो सातथेषुरभवत्‌ । 

सा यद्दक्षिणेन यदा समगृम्णात्तत्प्रातः सवनमभवद्‌ गायत्री 


स्वमायतनमकुरुत तस्मात्तत्‌ समृद्धतमं मन्यन्ते सर्वेषां स वनानामग्नि 
यो मुख्यो भवसि श्रेष्ठतामइनुते य एवं वेदाथ यत्सव्येन पदा समगृम्णा- 


तन्माध्यं दिनं सवनमभवत्तद्‌ विस्रंसतद्‌ विस्स्तं नान्वाप्नोत्‌ पूर्व, सवनं ते ` 


देवाः प्राजिज्ञासन्त तस्मिंस्त्रष्टुसं छन्दसामदधुरिरिब्रं देवतानां तेन तद्‌ 
संभावद्‌ वीर्येमभवत्‌ पूर्वेण सबनेनोभाभ्यां सवनाभ्यां समावद्‌ वीर्याभ्यां 
समावज्जामीम्यां राध्नोति य एवं वेदाथ यन्मुखेन समगृम्णात्तत्‌ तृतीय 
सवनमभवत्‌ । 


तस्य पतन्ती रसमद्ययत्‌ तदधीत्‌ रसं नान्वाप्नोत्‌ पूर्वं सवने ते 
देवाः प्राजिज्ञासन्त तत्‌ पशुष्वपर्‍यस्तद्ददा शिरम्‌ बनयन्त्याज्येन पशुना 
चरन्ति तेन तत्‌ सभावत्‌ वीयंमभवत्‌ पूर्वाभ्यां सवनाम्याम्‌ । 


सर्वे: सवने: समावद्वीयैँ: समाबज्जामीमी राघ्नोति य एवं वेद । 
ते वा इमे इतरे छन्दसीगायत्रीमभ्यवदेतां वित्तं नावक्षराण्यनुपर्यागु- 


रिति नेत्यब्रवीद्‌ गायत्री यथा वित्तमेव न देवेषु प्रश्नमेता ते देवा अन्न वन्‌ 


यथावित्तमेव न ईति ततो वा ब्रष्टाक्षरा गायत्रयमभवत्त्यक्षरा त्रिष्टुबेका- 
क्षरा जगती । 


साष्टाक्षरा गागत्री प्रातः सवनमुदयच्छन्ना शक्नोत्‌ त्रिष्टुभम्‌ 
इयत्ररामाध्यंदिनं सव पमुद्यन्तुं ताँ गायत्यत्रवीदायान्यपि मे$त्रास्वी ति 
छ तथेप्यबवीत निष्टां वे मेतरण्याशिरजरेर्पसंप्ेदीति..तज्लेति.तामुप- 


8...“ 
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इत्येतत्‌ सोपणेमाख्यानं विस्तरेण ऐतरेयब्राह्मणे श्राम्नातम्‌ । यत्र 
गायत्री कृतं सोमस्याहरणं ब्रिष्टुब्जगत्योर्वेकल्यम्‌ - ताभ्यां स्वस्वाक्षर 
विसजेनन॑ गायत्र्या च तयोरप्यक्षराणामानयन पुनश्च स्वरूपस्य तयो- 
रज़ेनुप्रवेशनमित्यादि इश्यते । तदेतत्‌ सवं वैज्ञानिक तत्वम्‌ । 


शतपथ ब्राह्मणेऽपि एषा सोमाहरण कथा खण्डशो नैकत्रोपलभ्यते ।२ 


समदघादेतद्वे तद्गायत्र्ये माध्यं दिने यन्मरुत्वतीयस्योत्तरे प्रतिपदो 
दश्चानुचरः सैकादशाक्षरा भूत्वा माध्यंदिनं सवनमुदयच्छत्‌ । 

नाशक्नोज्जगत्येकाक्षरा तृतीयसवनमुद्चन्तुं तां गायत्र्य्रवीदा- 
यान्यपि मेञत्रास्त्विति सा तथेत्यब्रवीज्जगती तां वे मेतैरेकादशमिररैरूप- 
संधेहीति तथेति तामुपसमदघादेतद्वै प्रतिपदो यइचानुचरः सा द्वादशाक्षरा 
भूत्वा तृतीयसवनमुदयच्छत्‌ । 


ततो वा अष्टाक्षरा गायतर्यभवदेकादशाक्षरा निष्टुब्द्वा- 
दशाक्षरा जगती । 


सर्वेश्छन्दो भिः समावज्जामीभी राध्नोति य एवं वेद । 


एकं वे सत्‌ त्रेधा भवत्तस्मादाहुर्दातव्यमेव विदुष इत्येकं 


हि सत्‌ त्रेधा भवत्‌ । 
ऐतरेयंब्राह्मण अध्याय १३। 


२. दिवि वै सोम ग्रासीत्‌। अथेह देवास्ते देवा अकामयन्ता नः 
सोमो गच्छे्तेनागतेम यजेमहीति त एते माथे ्रसृजन्त सुपर्णीऊच कद्रूज्च 
तद्धिष्ण्यानां ब्रह्मणे व्याख्यायते सोपर्णी का द्रवं यथा तदा स । १। तेम्यो 
गायत्री सोममहापतत्‌, तस्या ग्राहरन्त्ये गन्धो विश्वावसुः पयंमुष्णात्ते 
देवा भ्रविदः प्रच्छयुतो वे परस्तात्‌ सोमोऽथनो नागच्छति गन्चर्वा वे पर्यमो- 
षिषुरिति । २ । ते हो चुः योषित्कामा वै गन्धर्वा वाचमेवेस्यः प्रहिणवाम 
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एतत्‌ कद्रसुपर्णाख्यान महाभारते पुराणेष्वपि च लभ्यते । तथेव 
चामनावतारकथाऽपि शतपथे विवृता, या किञ्चिद भेदेन {पुराणेषु 
लभ्यते । 3 


सा नः सह सोमेनाग्रमिष्यतीति वाचं प्राहिण्वन्त्सेनान्त्सह सोमेनागच्छत्‌ । 
ते गन्धर्वा अन्वागत्याब्र वन्‌ - सोमो युष्माकं नेष्ट विहवयामहा इति तां 
व्यवह्मवयन्त । तस्ये गन्धर्वाः वेदानेव प्रोचिर इति वेक्यं विद्मेति वयं 
विद्मेति। ग्रथ देवाः बीणामेव सृष्ट्वा वादयन्तो निवायन्तो निषेदुरिति 
चै ते वयं गास्याम इति त्वा प्रमोदयिष्मह इति सा देवानुपाववतं सा वे 
सातन्मोधमुपाबवतं यास्तुवद्भ्यः शंसद्‌म्यौ नृतं गीतमुपाववतं । तामुह्मन्या 
अनुयोषास्तस्माथ एव नृत्यति तस्मिन्तेवेता निमिषतया इव । शतपथ 
ब्राह्मणकाण्ड ३ अध्याय २ ब्राह्मण ४। 

३. तथा हि शतपथे ब्राह्मणे उक्तम्‌ 

देवाश्च वा असुराइ्वेभये प्राजापत्या पस्पृषिरे ततो देवा 
ननुव्यमिवासुरथहासुरा मेनिरे स्माकमेवेदं खलु भुवनमिति। त हो चुः 
हन्तेमां पृथिवीं विभजा महै तां विभज्योपजीवामेति तामौक्षणेश्चर्मं भिः 
पश्चात्‌ प्राञ्चो विभजमाना अमीयुः तदव देवा शुश्नुः। विभजम्ते हवा 
इममंसुराः पृथिवीं प्रेत तदेष्यामो यत्रेमासुराः विभजन्ते के ततः स्याम 
यदस्ये न भजेमहीति ते यज्ञमेव विष्णु पुरस्कृत्येयुः। ते हो चुः अनुनो 
नो स्यां पृथिव्यामा भजतास्त्वेन नोऽप्यस्यां भाग इति तेहासुराः सूयन्त 
इवोचुर्यावदेवेष विष्णुरभिशेते तावद्वाइइम इति वामनो हि विष्णुरास । 
तद्देवा न जिहीडिरे महद्वै नो दुऽये नो यज्ञ सम्भितमदुरिति। ते प्राञ्चं 
विष्णु निपाद्च छन्दोभिरमितः पर्यगृहणन्‌ गायत्रेण त्वाछन्दसा परिगृहणा- 
मिति पश्चाज्जागतेन त्वाछन्दसा परिगृह्हामी त्युत्त रतः । तं छन्दोभिरभितः 
परिगृह्य अग्नि पुरस्तात्‌ समाधाय तेनाचेस्तः श्राम्यन्त इचेरुस्टेनेंमाँ 


स्वा परथिवी, समविनदत्तो, तसचदेतेतेमा. सर्त) प्रमवि्तत्त पसाद वेदिताम 
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तस्भादाहुयविती वेदि स्तावती पृथिवीत्येतया हीमा सीमा समबिन्दन्तैव 
हवा हमा सर्वा सपत्ननाना संवृते निर्मजत्यस्ये सपत्नान्य एवमेतद्‌ वेद । 
सो यं विष्णुग्लानिः छन्दोभिरभितः परिगहीतोऽरिनिः पुरस्तान्ना- 
पक्रमणमास स तत्‌ एवौषधीनां मूलान्युपमुम्लौच । ते ह देवा ऊचुः क्वनु 
विष्णुरभूत्‌ क्वनु यज्ञोऽभूदिति ते होचुश्छन्दोभिमितः परिगहीतोऽरिन 
पुरस्तान्नापक्रमणमस्त्यनवान्विच्छतेति तं खनन्तं हृवान्दीपुस्तं ज्यूड्गुले 
स्वविन्दंस्तस्मात्‌ त्रृयड्गुलावेदिः स्यात्तदुहाहि पाज्विस्त्रयड्गुलामेव 
सौम्यस्याध्वरस्य वेदि चक्र । तदु तथा न कुर्यात्‌ ग्रोषघीनां वे 
समूलान्युपाम्लोचत्तस्मादोषधीनामेव मूलान्यूच्छेत्तवे क्रियार्थन्वेवात्र 
विष्णुमन्वविन्दंस्तस्माद्‌ वेदिर्नाम । शतपथकां० १अ्०२ब्रा०३ 
` एवमन्या अपि ग्राख्यायिका बहुशस्तत्र तत्र ब्राह्मणेषु श्रयन्ते । 
क्वच्चत्तेषां वेज्ञानिकतत्वविवरण' स्वयमेव कृतम्‌। एतेनानुमीयते 
यदना दिभूते पुराणवेदेऽपि वेज्ञानिकानामर्थानामार्यायिका रूपेण प्रकल्पन- 
प्रक्रियेयमादृताऽसीदिति। सेव च मंत्र ब्राह्मणात्मके यज्ञवेदेप्यनुगता । 
आत एव तदेतत सोपणमाख्यानविद ग्राचक्षते (एत्व०), तेद्धिष्ण्यानां 
ब्राह्मण व्याख्यायते (शत०) इत्यादिभिर्वाक्येः परम्परागतत्वमनादित्व- 
ञ्चेतासामाख्यायिकानां ब्राह्मणेष्वपि श्रुतम्‌ । 


ता एता ग्रार्यायिकाः सरलीक्कत्य किञ्चित्‌ तारतम्येन भगवता 
व्यासेन स्वीयायां पुराणसं हितायामप्युपनिवद्धाः, उपलभ्यमानेषु पुराणेष्वपि 
च इव्यन्ते । तासां येन प्रकारेण तात्पर्याख्यानं ब्राह्मणेष कृतम्‌-तथा विघमेव 
पुराणेष्वपि तुल्यन्यायाद्‌ बोद्धव्यम्‌ । आसाँ संकेतग्रहेण वेज्ञानिका अर्था 
सारल्येन बोध्यन्त इति। न सर्वाण्यपि आख्यानान्युपाख्यानानि चेवं 
रूपकविधयेव सञ्निविष्टानीति ञ्रमितव्यम्‌, राज्ञां वश प्रकृत्य तत्रस्थानां 
व्यक्तीनां चरित्रवर्णनं हि असंदिग्धं मनुष्यचरितमिति । अन्यान्यपि च 
इष्टान्तविधया समुपात्तानि आख्यानान्युपाख्यानि च मनुष्यच रितान्येव । 
वेदेष्वपि च मनुष्यचरितानि सन्तीति प्रागेव पुराणोपयोगभ्रकरणे 
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तत्र कि बैज्ञानिकमाख्याने रूपकविधया निबद्धम्‌ कि वा वस्तुतो 
मनुष्यचरितमिति तत्र तत्र पूर्वापरपर्यालोचनया प्रकरणादिभिश्च निइ्चेतु 
शक्नुवन्ति विचारकाः । मनुष्यचरितानि तु यथा वर्शितानि तथैव 
बोद्धब्यानीति । 
व्यासशिष्यपरपरा 
इयञ्ज पुराणसंहिता संग्रथ्य भगवता व्यासेन रोमहषंणाय स्व- 
शिष्यायाध्यापिता । अयमतिचतुरो वक्ताऽऽसीत्‌ । एवं वक्तृतया श्रोतृणां 
रोमानि हष॑यतीति-एतन्नाम्नो व्युत्पत्तिः पुराणेषु तत्र तत्र प्रदशिता भ्रत एव 
च देवीभागवते रोमहषंगसंभव इत्यपि नाम निदिष्टम्‌ । रोम्णां हषसंभवो 
यस्मादिति । भयं रोमहर्षणः सूतजातीय आसीदिति पुराणेष्वेव स्पष्टम्‌ । 
स्मृतिषु सूतस्योत्पत्तित्रहिण्यां क्षत्रियेण प्रतिलोमविघयोक्ता, “ब्राह्मण्यां 
क्षत्रियात्‌ सूतो वेश्या: वेदेहकस्तथा” “क्षत्रियामागतं वश्यात्‌” 
इत्यादि याज्ञवल्क्यस्मृतौ । मनुना चेषां कर्माण्यपि निर्दिष्टानि :- 
क्षत्रियाद्‌ विप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः। 
बैश्यान्‌ मागध वेदेहौ राजविप्राङ्गनासुतौ ॥ 
( मनु. दशमाध्याये ११ श्लोके ) 
सूतानामश्वसारथ्यमम्बष्ठानां चिकित्सनम्‌ । 
वैदेहकानां स्त्रीकार्यं मागघानां वणिक्पथः ॥ 
( मनु. दशमाध्याये ४७ इलोके ) 


स्त्रीकार्यं स्त्रीणां प्रसाधनादि। वणिक्पथः वाणिज्यम्‌ । नोभि- 
व्यापारो वेति। झौशनसस्मृतो तु किञ्चिद्‌ वेलक्षण्यं इश्यते 


नपाद्‌ ब्राह्मणाकन्यायां विवाहेषु समन्वयात्‌। 
जातः सूतोऽत्र निदिष्टः प्रतिलोमविधिद्विजः। 
वेदानइंस्तथा चेषां धर्माणामनुबोधकः। 
ब्राह्मण्यां वेश्य संसर्गाज्जातो मागध उच्यते । 
बन्दित्वं ब्राह्मणानाञ्च क्षत्रियाणां विशेषतः । 
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रत्र सूतानां प्रतिलोमजसङ्करजातिक्गृते घमेबोधकत्वमपि उक्तम्‌। 
तेन पुराणादिवक्तृत्वं तेषां सम्थेयितु शक्यते । मागधानाञ्च स्तुतिपाठ- 
कत्वमुक्तम्‌ । 
यञ्च प्रतिलोमसंकरत्वाद्‌ वेदेऽनधिकृतः । अतएव-पुराण- 
विषयस्य महत्वं ख्यापयितु स्त्रीशुद्रादिष्वपि पुराणविद्यां प्रचारयितु- 
ड्चायमेव ;पुराणशिष्यतया भगवता व्यासेन स्वीकृत: । पुराणेषु तु 
सूतस्योत्पत्तिरस्य कर्माणि च भिन्नरूपतयेवास्यायन्ते तथा हि पद्मपुराणे 
एष घमंस्तु सूतस्य सदूभिदुंष्टः सनातनः। 
देवतानामृषीणाञच राज्ञाममिततेजसाम्‌। 
वंशानां घारणं कार्य स्तुतीनाञ्च महात्मनाम्‌ । 
इतिहासपुराणेषु इष्टा ये ब्रह्मवादिनः। 
नहि वेदेष्वघीकारः कश्चित्‌ सूतस्य च््यते । 
वेन्यस्य हि पृथोर्यज्ञे वतमाने महात्मनः। 
मागधश्चेव सूतश्च स्तुवन्तो तं नरेश्वरम्‌ । 
तुष्टेनाथ तयोदंत्तो वरो राज्ञा महात्मना। 
सूताय सूतविषया मगघा मागधाय च। 
तत्र सूत्यां समुत्पन्नः सूतो नामेह जायते । 
ऐन्द्रे सत्रे प्रवृत्ते तु ग्रहयुक्तं वृहस्पतौ। 
तमेवेन्द्रं बाहंस्पत्ये तत्र सूतो व्यजायत। 
शिष्यहस्त्तेन यत्पुक्तमभितं गुरोहँविः। 
ग्रधरोत्तरघारेण यज्ञे तद्‌ वर्णसङ्करम्‌। 
येऽत्र क्षत्रात्‌ समभवन्‌ ब्राह्मण्याश्चेव योनितः । 
ूर्वणेव तु साघर्म्याद्वेधर्मास्ते प्रकीतिताः । 
मध्यमो ह्येष सूतस्य घमंः क्षत्रोपजीविनः। 
पुराणेष्वधिकारो मे विहितो ब्राह्मणेरिह। 
( पद्म सृ. खं. १-२७-३५ ) 
अयमेव विषयः किञ्चित्‌ पाठाक्षरमेदेन वायुराणनाम्ना प्रसिद्धे 
्रह्मरिडिपुरणऽपिः स्यतेः! Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


र , पुराणविद्या 


“स्वधमं एष सूतस्य सद्‌भिदुँष्टः पुरातनेः। 
देवतानामृषीणाञ्च राज्ञाञ्चामिततेजसाम्‌ । 
वंशानां धारणं कार्य श्रुतानाञ्च महात्मताम्‌ । 
इतिहासपुराणेषु इष्टा ये ब्रह्मवादिनः। 
नहि वेदेष्वधीकारः कश्चित्‌ सूतस्य श्यते । 
चेत्यस्य हि पृथोयंज्ञे वतमाने महात्मनः। 
सुत्यायामभवत्‌ सूतः प्रथमो वणंवैकृतः। 
ऐस्द्रेण हविषा तत्र हविः ऐक्तं बृहस्पतेः । 
जहावेन्ट्राय देवाय ततः सूतो व्यजायत। 
प्रमादात्तत्र संजज्ञे प्रायश्चित्तं च कमसु। 
शिष्यहव्येन यत्पृक्तममिमतं गुरोहविः। 
ग्रघरोत्तरचारेण जज्ञे ` तद्वर्णवैक्ृतः। 
यच्च क्षत्रात्‌ समभवत्‌ ब्राह्मणावरयोनितः। 
तत्तः पूर्वेण साघर्म्यात्‌ तुल्यधर्मा प्रकीतितः। 
मध्यमोह्येष सूतस्य घमं: क्षत्रोपजीवनम्‌। 
रथनागाइवचरितं जघन्यं च चिकित्सितम्‌ । 
( वायु. पु. १-२६-३३ ) 
ग्रथ पृथोयंज्ञे सूतस्योत्पत्तिराख्याता। तत्र च प्रतिलोमसंकरता- 
कारणमपि भिन्नमेव नि दिष्टम्‌ यदिन्द्रनाम्नोक्तं हविः वृहस्पतिहविषा 
सम्मिलितमभूत्‌ । तच्चेन्द्राय हुतम्‌-तेन सूतोत्पत्तिः । वृहस्पतिहि 
गुरुब्राह्मण:, इन्द्रश्‍च तच्छिइयोरजेति्षत्ररूपः। तयोहुविषोः साङ्कर्यं 
जातमितितत्राऽपि ब्राह्मणक्षत्रिययोः साड्कयं सिद्धम्‌ । 


ब्राह्मण्यां क्षत्रियाज्जाता या वर्णसंकररूपा सूतजातिः, साप्यनया 
नवीनोत्पन्नया सूतजात्या समानधर्मचारिण्येवेति पुराणवचनेषुक्तमेव । 
कमा त्तयोर्जात्यो रेक्यमेवाभ्ूदित्यपि प्रक रणेनानेव व्यज्यते । 


एतदादिसवंपर्यालोचनयेदमनुमीयते-यत्‌ पूवं सूतजातिरश्वसारथ्ये 
नियोजिताऽसीतू १ भनन्‍्तर पूर्यथ जेब परा' पर जी १४ ५६६ पररैपर 


पुराणविद्या १८७ 


संसर्गात्‌ प्रतिलोमजानां सूतानामप्यवरजा तिकृते धर्मोपदेष्दृत्व प्रचलितम्‌ । 
प्रतिलोमसंकरत्वेनंतत्‌ तुल्या मागघजातिरपि नौकादिव्यापारे पूर्व नियुक्ता, 
झनन्तरन्तु ब्राह्मणक्षत्रियस्तुतिपाठनेंडपि नियोजिता। परस्परसंसर्गाद- 
नयोट्योरपि जात्यो: क्रमेण स्तुत्यादिपाठकत्वं प्रसृतम्‌ । तत एव पुराणेषु 
सूतानां स्तुतिपाठकत्वमपि घर्मं उक्तः । वंशविवरणादिरक्षणञ्चेषां 
पुराणेपूक्तम्‌ । श्रवरजातिकृते धर्मोपदेशकत्वञ्चापि स्मृतिषूक्तम्‌ । 
तस्मात्‌ पुराणप्रचारे सूतो भगवता व्यासेन नियोजितः। 


सूतानामश्वसारथ्यमपि चिरं प्रवृत्तमासीत्‌, यद्यपि पुराणे पथुयज्ञो- 
त्पन्नानां सूतानामश्वसारथ्यं न रूयते | तथापि पौराणिकघर्मेवकतृत्वांशे 
स्तुतिपाठकत्वांशे च साधम्येमनयोने हीयते। क्रमेण च द्वे अपि इमे 
सूतजाती एकतां गते इत्यपि वायुपुराणवचनेंनाभिव्यज्यते। अस्तु यथा 
तथा वा, वेदानघिकारस्तु यज्ञोत्पत्नाया अपि सूतजातेःस्पष्टमुद्घृष्ट 
एव । अन्यत्रापि च बहुत्र पुराणेषु रोमहषंणेन तप्युत्रेणोग्रश्रवसा च स्वस्य 
वेदानधिकृतत्वं स्पष्ट स्थापितम्‌ । 


यत्तु नारदपुराणे उपक्रमे एव सूतस्योग्रश्रवसोऽरिनिष्टोमेन यजनं 
बणितम्‌- 


अथ ते मुनयो जग्मुः, पुण्ये सिद्धाश्रमे वने । 
मृगव्रजसमाकीर्णे, मुनिभिः परिशोभिते । 

ते तु नारायणं देवमनन्तमपराजितम्‌ । 
यजस्तमग्निष्टोमेन दह्शे रोमहरषंणिम्‌ ॥ 
यथाहमर्चितास्तेन सूतेन प्रथितौजसः । 
तस्यावभृथमीक्षन्तस्ते च तस्थुमंखालये । इत्यादि 


तदेतत्पुराणपरिभाषातसिज्ञेन केनचित्‌ प्रक्षिप्तमिति प्रतिभाति। 
बहुषु पुराणेषु वेदानधिकारितयोक्तस्योग्रश्नवसो ज्योतिष्टोमयजनाख्या- 
नात्‌, शौनकादीनामुग्रश्रवोगृहगमनमप्यपू्वव कल्पना । सर्वत्र उराणः 
शोनक-यज्ञ एव:सृत्तस्यागसनततांदात 1. समाम असावपि ज्योतिष्दोम्‌ 
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पौराणिकंमंन्त्रे:साध्यःतेत यजनं संभवत्युग्रश्नवस इति विचायेतां बिद्ठ- 


दूभिः । तस्माद्‌ वेदानधिक्ृतशूद्रसधर्माय॑ रोमहषंणो भगवता व्यासेन 
पुराणशिष्यतया परिगृहीत इति स्पष्टं सिध्यति । 


पुराणसंहिताविस्तरः 
रोमहषंणेन वेयासकीं पुराणसंहितामधीत्य तदाधारेण स्वयमपि 
पुराणसंहितेका विरचिता! श्रस्माच्च त्रयूयारूणिप्रभृति भिःकं र्चित्‌ पुराण- 
संहिताऽधीता, तेष्वपि च कँरिचित्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ पुराणसंहिता निर्ममिरे 
ताश्च सर्वा ग्रपि संहिता रोमहर्षणपुत्र उग्रश्रवास्तेम्योऽधीतवान्‌ । तदुक्तं 
पुराणेष्वेव-- 
त्रेययारुणि: कद्यपरच सावणिरकृतव्रण: । 
वेशम्पायनहारीतौ षड्‌ वे पौराणिका इमे ॥ 
अधीयन्त व्यासशिष्यात्‌ संहितां मत्‌-पितुर्मुखात्‌ । 
एकेकामहमेतेषां शिष्यः सर्वाःसमध्यगाम्‌ ॥ 
कश्यपोऽहञ्च सावर्णी रामशिष्यो कृतव्रणः । 
अधीमहि व्यासशिष्या चतस्रो मूलसंहिताः ॥ 
( भागवतपु० स्कन्ध १२ झ० ७ ) 
प्राप्तो व्यासात्‌ पुराणादि सुतो वे लोमहर्षणः । 


सुसतिइचाग्निवर्चाशच मित्रयुः शांशपायनः ॥। 
अक्कतब्रणोश्थ सार्वाणः षट्शिष्यास्तस्य चाभवन्‌ । 


वेशंपायनादयश्चक्रः पुराणानान्तु संहिता: ॥ 
( अग्निपु० ग्र २७२-११-१२ ) 
वायुपुराणानाम्नोख्याते तु विस्तरेण स्पष्टमिदं प्रतिपादितम्‌ - 
आत्रेयः सुमतिर्घीमान्‌ काश्यपो ह्यक्षतत्रण: । 
भारद्राजोऽरिनवर्चाश्च वशिष्ठो मित्रयुइच य: ॥ 


सावर्णिः सोमदत्तस्तु सुशर्मा शांशपायनः । 
CC-0. Prof. S tri, ममे बहन ॥ New DelhisDigitized by 53 Foundation USA 
एते शिष्यी मम ब्रहम्‌ पुराणेषु चढवता. ॥ ` 


पुराणविद्या र 


च्रिमिस्तित्र: कृतास्तिस्र: संहिता: पुनरेव हि । 
काश्यपः संहिताकर्ता सार्वणःशांशपायनः ॥ 
सामिका च चतुर्थी स्यात्‌ सा चेषा पूर्वसंहिता । 
सर्वास्ताहि चतुष्पादाः सर्वाइचैकार्थवाचिका: ॥ 
पाठान्तरे पृथग्भुता वेदशाखा यथातथा । 
चतुः साहृस्िकाः सर्वाः शांशपायनिकामृते ॥ 
लोमहषं णिकामूलास्ततः काञ्यपिकाः पराः । 
सावणिकास्तृतीयास्ता यजुर्वाक्यार्थमण्डिताः ॥ 
शांशपायनिकाश्चान्या नोदनाथं विभूषिताः । 
एताः पञ्चदशान्याशच दशा या दशभिस्तथा । 
( वायुपु० प्र. ख० ६१ ) 
विष्णुपुराणे च-- 
प्रख्यातो व्यासशिष्योऽभूत्सूतो वै रोमहषंणः । 
पुराणसंहितां तस्मे ददौ व्यासो महामतिः । 
सुमतिइचारिनिवर्चारच मित्रयुश्शांशपायनः । 
अकृतव्रणासावर्णी षट्शिष्यास्तस्य चाभवन्‌ । 
काश्यपः संहिताकर्ता सावणिशद्यांशपायनः । 
रोमहषणिका चान्या तिसृणां मुलसंहिता । 
( विष्णुपु० ३ अ० ६० ) 
नत्र वायुपुराणे रोमहषंणशिष्या द्वादश उक्ताः, अन्यत्र, षट्‌ । तत्र 
वायुपुराणे सर्वे संगृहीताःस्युरन्यत्र प्रधाना एव गणिताःस्युरिति संभा- 
व्यते । संहिताकर्तारस्तु त्रय एव सर्वत्रोक्ताः। एते सर्वे रोमहर्षणशिष्या 
ब्राह्मणा एव प्रतीयन्ते, तेः पुराणविद्या नुतनेति कृत्वा “नीचादप्युत्तमां 
विद्याम्‌ ” इति मनुक्तिमवलम्व्य, श्रब्राह्मणादप्यघीताः, तेषु त्रिभिर्वेया- 
सिकीं रौमहर्षणिकाञ्च संहितामवलम्ब्य, तदाधारेण स्व स्व संहिता- 
निर्माणमपि कृतम्‌- तत्रापि शांशपायनेन नूतनानर्थान्‌ समावेश्य स्वसंहिता 


विस्तृत वृयुपुराण उक्तम । 
वस्तु प्रीतिति वायुपुराण Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
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रोमहषंणपुतरेणो ग्रश्नवसा सर्वा अपि संहितास्तत्तत्‌ कतृभ्य एवा- 
धीता इति सो$स्मिन्‌ विषये पूर्ण निष्णातो5भूत्‌ । 


इदन्तु बोध्यम्‌ यद्रोमहषणो भगवतो व्यासस्य पुराणविषथे 
प्रधानः शिष्यो5भूत्‌ परमन्येभ्योऽपि शिष्येभ्यः कतिचित्‌ पुराणानि पुराण- 
विषया वा भगवता व्यासेनैवाध्यापितानि, यथा श्रीमद्धागवते श्रीशुका- 
चार्येण भागवतं मया व्यासादघीत मित्युक्तम्‌ । वेशम्पायनेनापि व्यासाः 
दधीत्यैव महाभारतं जनमेजयाय श्रावितम्‌- इत्यादि तत्र इश्यते । 


इत्थं क्रमेण पुराणविद्येयं प्रससार । 


शौनकप्रधानानां दीर्घसत्रे तैराहतेन रोमहर्षेणेन पुराणसंहिता- 
स्तेभ्यः श्राविताः। कतिचित्‌ पुराणश्रावणानन्तरं रोमहषंणो हलायुधेन 
निहत इति तत्पुत्र उम्रश्नवास्तराहुतस्तेन चावशिष्टानि पुराणानि श्रावि- 
तानीति श्रीभागवते लभ्यते, इश्यते चापि पुराणेषु तथेव, कानि चिद्रोम- 
हर्षणश्रावितानि, कानिचिच्चोग्रश्नवसा श्रावितानीति। 


तत्र च श्रावणकारे मध्ये मध्ये श्रोतृणां प्रशनेः प्रसङ्गान्तरमप्या- 
पतितम्‌ इति पूर्वोक्तानां संहितानां क्रमो नात्र रक्षितोऽ्ूत्‌ । तेन प्रायेण 
पट्संवादगर्भितानि पुराणानीमानि सन्दर्भे विभिन्नतां गतानि। यथा हि 
महाभारतमुग्रश्रवसा जनमेजयवेशम्पायनसंवादमवलम्व्य शौनकादिभ्यः 
श्रावितम्‌, तत्र शोनकेन सहोग्रश्रवंसः संवादस्तदाधारभूतश्च वेशम्पायनेन 
जंनमेजयस्य संवादः, वेशम्पायतेनापि च भीष्मयुधिष्ठिरादीनामन्येषां 
बहुनां संवादा उद्घृता इति प्रत्येकमुद्धृतेषु संवादेषु दवयोद्व॑योः संवाद इति 
षट्‌ संवादर्गाभतत्वं स्फुटं इश्यते । 


श्री भागवतेऽपि च शुकाचार्यस्य परीक्षिता सह संवादः । तदाधारेण 
प्रवृत्तश्चोग्रश्रवसः शोनकेन संवादः। श्री शुक्राचार्येणोद्धताशच मैत्रेय- 
विदुरादीनां बहवस्ते ते संवादा इति षट्संवाद गभितता स्फुटं दश्यते, 
तथतः एुराणाततरेशवपिस्ज्ालोलमम्‌, belhi. Digitized by $3 Foundation USA. 
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पुराणविद्या हर 


इमानि च षट्संवादगभितानि पुराणानि रोमहषंणोग्रश्नवो म्या- 
.मेव यथा शौनकादिभ्यः श्रावितानि, तेन क्रमेणेव स्वयं संदव्धानीति 
पुराणपर्यालो चनया संभाव्यते । क 


उग्रश्रवसैव वा स्वपित्रा श्रावितानि, स्वश्रावितानि च सर्वाणि 
संदुब्धानि स्युः । तेष्वेषु प्रशनोत्तरप्रसङ्‌.गेन सन्दर्भेक्रम एव भिन्नता गतः, 
मुख्याः प्रतिपाद्याः अंशास्तु व्यासोक्ता एव इति मुख्यप्रतिपाद्यांशमादायंव 
“ग्रष्टादशपुराणानाँ कर्ता सत्यवतीसुतः” इति सर्वे विश्वस्यते। शब्द 
सन्दर्भमेदेऽपि मुख्यस्यार्थस्य व्यसोपज्ञत्वात्‌ । पुराणानि हि स्मृतिरूपाणि 
मन्यन्ते, श्ुतिस्मृत्योरचायमेव परस्परं भेदो यत्‌ श्रुतिषु शब्दानामपि रक्षणं 
प्रयत्नेन भवति, बिन्दुविसर्गादिकमपि न्यूनाधिकतां न भजते, स्मृतिषु 
त्वर्थं एव संरक्ष्यते, शब्दानान्तु परस्परं संवादे भेदोऽपि भवतीत्युक्तः प्राक्‌ । 
तदित्थमिदानीं समुपलम्यमानानि पुराणानि मूलान्वेषणेऽनादीनि, 
पुनस्संस्करणं व्यासनि्मितानि तृतीयसंस्करणे च रोमहषंणोग्रश्रवो- 
भ्यामुग्रश्नवसँवेति वा संपादितानीति प्रत्यपीपदाम। इदमप्युक्त प्राक्‌ यद्‌ 
वेयासिक्यां पुराणसंहितायां पुराणक्रमोक्तरोत्या ब्रह्मपद्मविष्ण 
शिवादिभेदा एकस्या एव पुराणसंहितायाः {प्रकरणमेदा अध्याया वा 
बभूवुः । 

षट्संवादवत्सु पुराणंषु तु ग्रन्था एव विभिन्नः। प्रइनोत्तर- 
प्रवाहे च अत्र ब्रह्मण एव प्रतिपादनम्‌, त्र पद्मस्येव प्रतिपादनम्‌ 


इत्यादिः क्रमोऽपि न सुरक्षित। सर्वेषामेव सर्वत्र प्ररनोत्तरक्रमेण प्रति- 
पादनम्‌ दृश्यते । 


तं तं विषयमधित्रृत्य वेयासिकसंहिताऽनुसारेण प्रवृत्तत्वात्‌ 
प्राधान्येन तद्वादः इति न्यायेनाद्यापि ब्रह्मपुराणादिसंज्ञाभिव्यं- 
वहियस्ते । 


किज्च वैयासिकी रोमहर्षेणिका शांशपायनिका चेताः सर्वा पिः 
स हेताउवान्तर्भाव्येवो ग्रश्नवसा एव संहितानिमिताः । तत एव ताः 
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१८२ उराणविद्या 
संहिताः पृथगदयत्वे नोपलभ्यन्ते मुलपाठोऽपि तासामत्रेवान्तभू'त इत्यः 
नुमिन्वन्ति विद्वान्सः । 


श्रीवासुदेवशरणप्रभुतयस्तु गाधुनिका ऐतिहासिका इद 
प्रमाणयन्ति यद्‌ विभिन्नेषु प्रदेशेषु कारिचत्‌ पषद भ्रासन्‌ । यासां 
चर्चापाषेदकृतिरेषा तत्र भवतामित्यादिना महाभाष्ये पतत्र्जलिना 
कृता । 


निरुक्तकृताईपि चपदप्रकृतोनि सर्वचरणानां पार्षदानि इत्या- 
दिषु प्रातशञाख्यानां पाषंदमित्येव नाम निदिष्टम्‌ । 


ते ते ग्रन्थान्निर्माय पत्सु प्रेषयन्ति स्म, पर्षदश्च तेषां सम्पादनं 
कृत्वा क्वचित्‌ न्यूनाधिकतामपि च तत्र कृत्वा तान्‌ प्रचारयन्ति स्मेत्यनु- 
मीयते । 


तथा चेमे सर्व पुराणग्रन्था अपि पर्षत्स्वेव सम्पादिताः। 
पषंदूभिरेव सर्वाः संहिताः यथायथमन्तर्भाव्य दुश्यमाणानां पुराणानां 
स्वरूपम्प्रचारितिमिति | श्रतएव सर्वेष्वपि पुराणेषु सर्वेषां नामानि 
तत्संख्यादिकञ्च विवृतं दुस्यते, अन्यथा निर्माणपुवोपरीभावः 
सर्वेषां सर्वत्रोपलम्भो नोपपद्येतव । इमाः पर्षदोपि चातिपुरातन- 
कालिक्य एवेति रोमहरषणादिसमयसन्निहित एवासामपि समयः 
संभाव्यते। 


कतिचित्‌ पुराणानां दृ. विध्यम्‌ 


एतदपि च पर्यालोच्यम्‌-यद्रोमहरषंणाच्छुतान्यपि कानिचित्‌ 
पुराणानि परीक्षणाथं श्ोनकेनोग्रश्नवसं प्रति पुनः पृष्टानि, तेन च यथा 
व्याख्यातानि तत्रापि सन्दर्भभेदः, शब्दमेदश्च बहुतरमभवत्‌ तत्र 
चेदानोमतितरां संदिहस्ते लोकाः, इदं वा मुख्यम्‌, इदं वा मुख्यमिति। 


वस्तुतस्तु द प्रपि मुख्ये, एक तत्र रोमहर्षणेन श्रावितमपरञ्चोग्रश्च वसा । 
यथा श्रीमद्भागवतन्देवी भागवत 
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पुराणविद्या 
१६३ 


भ्रीमद्भागवतदेवीभागवतयोमंहापुराणत्वनिरांय : 


भ्रव परमाप्तानां व्याख्याकृतामप्यस्ति महती विप्रतिपत्तिः । 
केचन श्री बरस्वामिप्रभूतयः श्रीमद्भागवतमेव महापुराणमिति 


रू वते । | देवीभागवतन्तु भवतु काममुपराणम्‌, महापुराणेष न तस्य 
गणना संभाव्यते तन्मते । 


श्री नीलकण्ठभ्रभृतयस्तु देवीभागवतमेव मः 


, हापुराणं, श्रीमद्‌- 
भागवतं तूपपुराणं स्यादिति तकयन्ति । 


वस्तुतस्तु उभयोः पर्यालोचनया स्पष्टमिदं दृश्यते यह वीभागवते 
रोमहषंणो वक्ता, श्रीमद्भागवते चोग्राश्रवा इति। तेन स्पष्टमनुमीयते 
यद्‌ रोमहर्षणाच्छु तं भागवतम्‌ तथैवायं वक्तयन्यथा वा इति परीक्षार्थं 
पुनःशौनकेन उग्रश्चवसः श्रुतम्‌, तेन च पुराणक्मोक्तं मुख्यं भागवत- 
त्वमभिरक्षताःन्येन प्रकारेण तच्छा वितम्‌-संदुन्धञ्च । 


उभावपि चेती ग्रन्थौ पुराणेषु प्रविष्टी, व्यवहा रासड्‌.कयंनिवार- 
णाय चेको ग्रन्थो देवीभागवतनाम्ना, अपरञ्च श्रीमद्भागवतनाम्ना 
प्रसद्धि गतः। 


इत्थञचोभयोरपि महापुराणत्वे न विवादावसरः । 
“यत्राधिकृत्य गायत्री वण्यते धमं विस्तरः । 


वत्रासुरबधोपेतं तद्भागवतमुच्यते ।,” (मत्स्य पु० ५३।२१-) 


इति मत्स्यपुराणोक्तं भागवतलक्षणमुभयत्रापि समन्वेति। 
श्रीमद्भागवते “जन्माद्यस्य यतः” इत्यादिना प्रथमेन इलोकेन गायत्र- 
यर्थभेव विशदीकृत्य तदाघारेणेव सर्वोऽपि सृष्ट्यादिविस्तारोऽग्रे प्रति- 
पादितः। देवीभागवते च प्रसिद्धा गायत्र्येवादी मङ्गलस्थाने पठिता। 
अग्ने चेकादशद्वादश्चस्कन्धयोः गायत्र्यनुष्ठानक्रमः प्रत्यक्षरदेवतन्यासादि 
च विवृतम्‌ । 
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वृत्रासुरवधश्चोभयत्रापि विस्तरेण दुष्यत एव । 


पञुचमस्य भागवतपुराणस्य जनलोकाभिधं परमेष्ठिमण्डलं मुख्य 
प्रतिपाद्यमिति प्राक्‌ पुराणक्रमनिखूपणे न्यरूपयाम । तदपि चोभयत्र 
समन्वेति । परमेष्ठिमण्डलस्य हि मुख्याधिष्ठातारो राधाकृष्णो, तौ 
चाभिन्नौ भगवत्पदवाच्यौ । तत्र कृष्णरूपेण भगवत्तत्वप्रतिपादनं श्री- 
मद्भागवते, राघारूपेण तत्तत्वप्रतिपादनं हि देवीभागवते । 


तस्मात्युराणांश उभयत्र समानः, “सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति 
सनातम्‌” इति देवी भागवते, “इदं हि विशवं भगवान्‌” इति च श्रीमद्भागवते 
डतप्रतिपादनमपि तुल्यम्‌ । एकत्र भगवत उपासना पितृरूपेण शक्तिमद्‌- 
रूपेण वाऽ्अपरत्र तु मातृख्पेण शक्तिरूपेणेवेति उपासनाप्रकारभेद्‌ 


एवोभयोभेदकः । 
शक्तिश्चक्तिमतोश्चामेदमेत्र मुख्यतया दार्शनिकाः प्रस्तुव्तीति 
नोपास्यमेदोऽपि । तदित्थं द्रयोरपि महापुराणत्वम्‌-रोमहर्षणोग्रश्रवसोः 
प्रवचनकर्त्रोरिव भेदाद्‌ ग्रन्थमेदोऽभवदिति निभाल्यतां विद्वद्भिः । 
यत्तु नारदपुराणे सर्वेषाम्पुराणानामनुक्रम णिका--प्रसङ्गे 
याऽनुक्रमणिका निदिष्टा, सा श्रीमद्भागवत एव समन्वेति, इति तदेव 
महापुराणम्‌-देवीभागवतन्तु न तत्रानुक्रान्तम्‌ इति न तस्य महापुराणत्वम्‌ । 
पद्मपुराणे उत्तर खण्डे १८९ श्रध्याये च-- 
पुराणेषु च सबषुक्षीमद्भागवत परम्‌ । 
यत्र प्रतिपदं कृष्णो गोयते बहुर्दाशभिः ॥ ३ ॥ 
श्रीमद्‌भागवत शास्त्रं कलो कृष्णन भाषितम्‌ । 
परीक्षिते कथां वक्त, सभायां संस्थिते शुके ॥ १५ ॥ 


इति च श्रीमद्भागवतस्गैव स्मरणं कृतम्‌ । तदेव हि परीक्षिते शुकेन 


श्राविर्ताः मन 
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पुराणविद्या 
उभयोः सिद्धे महापुराणत्वे क्वचिदेक गृहीतमपरत्र तु द्वितीयमिति 
विवक्षाभेदमात्रमिदम्‌ न कस्यचिन्महापुराणत्वं व्याहुन्तुमीष्टे। यथा 


घर नुक्रान्तम्‌ ५ तथा शवपुराणं ण देवोभागव व व 


भगवत्याएच दुर्गायाइच रितं यत्र विद्यते 
तत्तु भागवतं प्रोक्त न तु देवीपुराणकम्‌ ॥ ( शिवयु०उ०ख०) 


यत्र दुर्गायाइचरितं तद्‌ भागवतं विज्ञेयम्‌ ,देवीपुराणनाम्ना तन्न 
व्यवहियत इत्यर्थः । 
तथा च क।लिकापुराणस्य हेमाद्रिप्रस्तावे-- 
“यदिदं कालिकास्यं तन्मूलं भागवतं स्मृतम्‌” इत्युक्तम्‌ । 
तस्य च मुलं देवीभागवतमेव भवितुमहंति न तु श्रीमद्भागवतम्‌ । 
देवीयामले च-- 
श्री मदूभागवतं नाम पुराणं वेदसं हितम्‌ । 
पारीक्षितायोपदिष्टं सत्यवत्यड्गजन्मना ॥ 
यत्र देव्यवताराइच वहवः प्रतिपादिताः। 
इदं रहस्यं चरितं राधोपासनमुत्तमम्‌॥ 
व्यासाय मम भक्ताय प्रोक्तं पूर्व मया द्विजे । 
मत्तो रहस्यं ज्ञात्वेव राघोपासनमुत्तमम्‌ ॥ 
एतस्य विस्तरं चक्रे श्रीमद्‌भागवते तथा । 
नारदे ब्रह्मवेवते लोकानां हितकाम्यया ॥ 


अत्रापि देवीभागवतत्वेन निदिष्टम्‌-देव्यवताराणां तत्रेवाख्यातत्वात्‌ 
व्यसेन परीक्षितपुत्रजनमेजयं प्रति तस्यैवोपदिष्टत्वाच्च । 


श्रीमदिति विशेषणञ्चादरार्थं सर्वत्रव योजयितु शक्यते 


तेन श्रीमद्भागवतमिति प्रसिद्धो ग्रन्थोत्राभिसंहित इति न 
शडूकनीयम्‌ । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


१६६ पुराणविद्या 

चित्सुखकृतभागवतकथासडग्रहेईपि-- 

ग्रन्योडष्टादशसाहस्रो द्वादशस्कन्धसंहितः । 

हयग्रीब्नह्मविद्या यत्र वृत्तवधस्तथा । 

गायत्र्या च समारम्भः, तद्‌ वे भागवतं विदुः । 

भ्रत्रापि देवीभागवतमेव निदिष्टम्‌, तत्रेव हयग्रीवोपाख्यानस्य 
सविस्तरं दशनात्‌ । 

किञ्च मत्स्यपुराणलक्षणमपि देवीभागवत एव सभ्यक्‌ समन्वेति । 

श्रीमद्भागवते हि-“यत्राधिकृत्य गायत्री वण्यते धमं विस्तरः” 

इति गायत्र्यथंमधिङ्त्येति विस्पष्टं व्याख्यायते । 


न च गायत्रीसम्बन्धेन धर्मविस्तरः कोऽपि तत्र वणितो दृश्यते । 
देवीभागवते तु गायत्री सम्बन्ध एव तदनुष्ठानादिघमंविस्तार एका- 
दशद्वादशस्कन्धयोः स्फुटमुपलम्यते । 

` अपि च मत्स्यपुराणे तत्रेवेतदप्यरक्तम्‌ । 
सारस्वतस्य कल्पस्य मध्ये ये स्मुनं रामराः । 
तद्‌ वृत्तान्तोद्‌भवो लोके तद्‌ भागवतमुच्यते ॥ 


न च श्रीमद्भागवते सारस्वतकस्पाश्नयत्वं कुत्रापि स्मर्यते, देवी- 
भागवते तु सारस्वतकल्पस्य सम्बन्धमेव ्रीज्वालाप्रसादादयोऽयोजयन्‌ । 
शिवपुराण उमासंहितायां हि-- 
“ब्रह्मणा संस्तुता सेयं मधुकेटभनाशने । 
महाविद्या जगद्धात्री सर्वेविद्याधिदेवता ॥ 
द्वादश्यां फाल्गुनस्येव शुक्लायां समभून्नृप ॥ इत्युक्तम्‌ । 
स्कन्दपुराणे नागरखण्डे च-- 
सारस्वतस्तु द्वादश्यां शुक्लायां फाल्गुनस्य च । 
इति सारस्वतकल्पस्य प्रारम्भोपि तस्मिन्नेव दिने फाल्गुन शुक्ले- 
काइशगामास्सातः)।, जैन, ल. सधुकटसता शित्या:.ादुर्भाव:,.झारस्तत' 
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कल्प एव स्फुटीभवति । तद्‌ वृत्तान्ताश्रयत्वाच्च देवीभागवतमपि 
सारस्वतकल्पेन सम्बद्ध प्रतीयते । तदित्यमिदमेव सिद्ध्यति यत 


देवीभागवतं श्रीमद्भागवतञ्येत्युमे ग्रपि महापुराणे एव । क्वचित्‌ कस्य- 
चित्‌ कीतंनं क्वचिदपरस्य कस्यचिदिति नात्र प 


मेदात्तु वेष्णवा: श्रीमद्भागवतं विशेषेणाद्रियन्ते । शाक्ताशच 


देवीभागवतेडधिक॑ श्रददधते । पुराणांशस्तृभयत्र समान एवेत्युक्तं 
प्राक्‌ । 


यतु केचिच्छ?मद्भागवतस्य पुराणत्वे एवम्‌ ग्राक्षिपन्ति यत्तत्राऽ- 
दावेव सवं स्वकार्थं सम्पाद्यापि कृष्णुद्वे पायनः श्री व्यासोऽन्तरात्मनः 
स्तुष्टि नालभत । तेन पृष्टश्च भगवान्‌-नारदः, भागवता धर्मास्त्वया 
प्राघान्येनोपदेष्टव्याः, तद वात्मानः प्रसादः स्याद, इत्यादि- समादिदेश । 


तदुपदेशमाद,त्य च भागवतधमंप्रधानं श्रीमद्भागवतन्तेन विरचितमित्यादि 
द्‌ श्यते । 


भागवतञ्च पज्चमपुराणत्वेन सवंत्र बण्येते। यदि हीदमेव 
श्रीभागवतं पञ्चम पुराणं स्यात्तहि चत्वारि पुराणान्येव व्यासेन पूवं 
निमितानि स्युः । चतुद श चावशिष्टानीति बहुलस्य कतंव्यस्यावशिष्टतया 
मनः प्रसादस्य शान्तेर्वा कथेव नोदियात्‌ । 


ततश्च नारदम्प्रति सवे कृत्वाऽपि ममात्मनस्तुष्टर्नास्तीति प्रश्न 
एव नोद्भवेत्‌ । 


तस्माम्नेद' महापुराणेषु पञ्चमत्वेन परिगण्यमानं भागवतमित्यवश्यं 
मन्तव्यम्‌ । किङ्च पुराणान्तरापेक्षया महाभारतापेक्षयाऽपि च भाषा 
वैलक्षण्यमपि स्फुटमत्रानुभूयते। महाभारतस्यान्येषां पुराणानाञ्चाति- 
प्रसन्ना सरलतमा भाषा, सरला च प्रतिपादनशेली। श्री मद्भागवतन्तु 
तथा कठिनम्‌ यद्‌ “विद्यावतां भागवते परीक्षा” इत्यपि प्रवादः 


प्रचलित |. "तस्मादा रुंद पुर्शीणान्तेरमहोभॉरतनं | एसमानकर्त क॑ 


त्र कोऽपि दोषः। उपासना- . 
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सअवितुमहतीति । तदेतदपि न विचारसहम “यत, परः शब्द: स शबथे:” 
इति मीमांसासम्मतन्यायमवलम्ब्य व्यासनारंदसंवादस्यतावदेवताप्पर्य 
भवितुमहेति यदन्यत्र दुलैभो मनः प्रसादः, शान्तिर्वा श्री भागवते प्राप्यते । 
सेयं ग्रन्यस्यास्य स्तुतिः, पुराणान्तरेष्वपि चेवं विधा ग्रन्थस्तुतिरुपलभ्यत 
एव । तेन व्यासस्य कार्यान्तरमव शिष्टन्नवेत्येतद विषये तात्पर्थेमेव 
संबादस्यास्यास्य तास्ति । 


तेन च पञ्चमपुराणत्वेऽन्येषां शेषत्वे वा न किमपि हीयते। 

इदमपि च शक्यते संभावयितुम्‌ यत्पञ्चमपुराणरूपम्भागवतं 
व्यासेन पूर्वमेव यथास्थाने विनिमितम्‌। ग्रष्टादशपुराणानां 
निर्माणानन्तरन्तु मनः प्रसादमनवाप्य नारदस्योपदेशमधिगत्य च ये 
भागवता धर्मा निरूपितास्ते औचित्य विभाव्य पूवेनिमिते पञ्चमपुराणे 
भागवते यथास्थानं निवेशिता इति । 


तेनापि भागवतस्य पञ्चमपृराणत्वे न कापि-क्षतिः। भाषाभेदश्चेवं 
विधोऽन्यत्रान्यत्रापि लभ्यत एव । 


षट्पुरुषसंवादरूपाणि पुराणानीमानि नेक-स्या एव लेखन्या 
विनिगंतनि, अपि तु विभिन्नाः संहिताः संगृह य तत्र तत्र 
प्रचलितांरच सम्वादानपि तत्र निवेश्य स्वरूपमेषां सम्पन्नम्‌ । 
सर्वेदाईपि च सम्पादने तत्र तत्र किञ्चिद्‌ वैलक्षण्यं च कृतं स्यादिति 
प्रत्यपीपदाम पूवम्‌ । नापि च श्रीमद्‌भागवते भाषाया विशेषेण काठिन्यम्‌ 
प्रतिपाद्यविषये-गाम्भीयेण तु काठिन्यन्तत्रानुभूयते । 


तदेव चामिलक्ष्य “विद्यावतां भागवते परीक्षा” इति प्रवादः। 


इयं हि भाषामेदेन कतृ'भेदकल्पनाःत्यन्तार्वाचीनेषु प्रचलति, न ता 
राक्तनेषु ग्रन्थेषु सामञ्जस्याः सर्वात्मना भवितुमहुन्ति। एकस्याऽपि 
निबद्ध रनेंकविधा आषा शेली बहुत्रोपलम्यत इत्यास्तां तावत. । 


यदपि च केचिदाक्षिपन्ति यन्महाभारते वनपर्वणि (अर्जुनाभिगमन- 
पणिं) २१” अध्योगे अ “भगवंता श्रीकृष्ण कृष्णन युचि ष्ठिरं प्रतिस्वस्थ 


विद्या 
उ १९६९ 


झाल्वेन सह युद्ध वर्णयतोक्तम्‌ यद्‌-यदाऽहं द्वारकाया बहिभूय शाल्वेन सह 

९ 
युद्ध यचासम्‌ तदा इरिकाया भ्रागत्य-कङ्चित पुरुषः उप्रसेनसन्देश 
माम्प्रत्यवोचत्‌ यत्‌ -शात्वेनात्रागत्य वसुदेवो निहृतः। तस्मात्र युद्धं हित्वा 
शीं द्वारकामागच्छ, यावच्चाहं कथं पिता मे निहत इति विचिन्तयामि 
तावदेव 


ततो पश्यं महाराज ! प्रपतन्तमहुन्तदा । 
सौर माच्छूरपुतरं हि ततो मां मोह ग्राविशत्‌ ॥ २२॥ 
तस्य रूपं प्रपततः पितुर्मम नराधिप । 
ययातेः क्षीणपुण्यस्य स्वर्गादिव महीतलम्‌ ॥ २३॥ 
विशीणंमलिनोष्णी षप्रकीर्णाम्वरभूघंज: । 
प्रपतन्‌ दृश्यते ह स्म क्षीणपुण्य इव ग्रह: ॥ २४ ॥ 
ततः शाड्गँ घनुः श्रेष्ठ करात्प्रपतितं मम । 
मोहाच्छान्नश्च कौन्तेय ! रथोपस्थ उपाविशम्‌ ॥ २५ ॥ 
ततो हाहाकृतं सवै सेन्यं मे गतचेतनम्‌ । 
मां इष्ट्वा रथनीडस्थं गतासुमिव भारत ॥ २६॥ 
प्रसारं बाहू पततः प्रसार्यं चरणावपि । 
रूपं पितुसँम बभौ शकुनेः पततो यथा॥ २७॥ 
तं पतन्तं महाबाहो शूलपट्टिश पाणयः। 
ग्रभिध्नन्तो भ्रृशं वीर मम चेतो ` ह्यकम्पयन्‌ ॥ २८ ॥ 
ततो मुषुर्तात्प्रतिलभ्य संज्ञामहं तदा वीर महाविमदं । 
न तत्र सौभं न रिपुञ्च शाल्वं पश्यामि वृद्धं पितरं न चापि ॥२९॥ 
ततो ममासीन्मनसि मायेयमिति निश्चितम्‌ । 
प्रबुद्धोऽस्मि ततो भूयः शतशो वाकिरं शरान्‌ ॥३०॥ 


श्रीमद्भागवते च दश्मस्कन्धोत्तराघे ७७ अध्याये-- 


तदेतन्महाभारतवृत्तमतूद्च स्पष्टं खण्डितम्‌ । 
“तत्तो भुत ओंगतययुरंषिःदारसाऽच्युतम्‌ Jpigitized by S3 Foundation USA 
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देवक्या प्रहितोऽस्मीति, नत्वा प्राह वचो रुदन्‌ ॥२१॥ 
कृष्ण कृष्ण महाबाहो पिता ते पितृवत्सलः । 
बद्घ्वाऽनीतस्तु शल्वेन सौनिकेन यथा पशुः॥२२॥ 
निशम्य विप्रियं कृष्णो मानुषीं प्रकृति गतः । 
विमनस्को घृणी स्नेहाद्‌ बभाषे प्राकृतो यथा ॥२३॥ 
कथं राममसंभ्रान्तं जित्वाऽजेयं सुरासुरेः । 
शाल्वेनाऽल्पीयसा नीतः पिता मे बलवान्‌ विधिः ॥२४॥ 
इति ब्र्वाणे गोविन्दे सोमराट्‌ प्रत्युपस्थितः । 
वसुदेवमिवानीय क्ष्णं चेदमुवाच सः ॥२५॥ 
एष ते जनिता. तातो यदर्थमिह जीवसि । 
वधिष्ये वीक्षतस्तेऽमुमीशञ्चेत्‌ पाहि बालिश ॥२६॥ 
एवं निभंत्स्य मायावी खड्गेनानकदुन्दुभेः । 
उत्कृत्य शिर झादाय स्वस्थं सौधं समाविशत्‌ ॥२६॥ 

ततो मुहुतं प्रकृतावुपप्लुतः स्वबोध स्ते स्वजनानुषङ्गतः। 

महानुभावस्तदबुद्धमासुरीं मायां स शाल्वप्रसृतां मयोदिताम्‌॥२८॥ 
न तत्र दूतं न पितुः कलेवरं प्रवुद्ध आजो समपद्यदच्युतः। 
स्वाप्नं यथा चाम्बरचारिणं रिपु सामस्थमालोबय निहन्तुमुद्यतः ।।१६॥ 
एवं वदन्ति -राजषं ऋषयःकेचनान्विताः। 
यत्स्ववाचा विरुध्येत नून तेन स्मरन्त्युत ॥३०॥ 
बत शोकमोहो स्नेहो वा भयं वा येऽज्ञसंभवाः। 
बत चाखण्डितविज्ञान ज्ञाने३वरयस्त्वखण्डितः ॥ 
यत्पादसेवाजितयाऽऽत्म विद्यया, 

हिन्वन्त्यनायाऽमविपयंयग्रहम्‌ । ` 
लभन्त भ्राऽत्मीयमनन्तमेश्वरं, 
कुतो न मोहः परमस्य सद्गमे ॥३२॥ इति ॥ 


८८, र्ब अहारि नशा सप :w Delhi 11170 चित्र शाला मुद्रणाल 
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मुद्रिते १३-१४ अध्यायेषु निण॑यसागर मुद्रिते ४४-४७ भ्रध्यायेषु च 
यदा भीष्मं प्रति युधिष्ठिरेण शिवनामगुणमहिमादिकं पृष्टम्‌, भीष्मेण च 
नाहं शिवस्य गुणान्वक्तुं समथः, न वाऽन्योऽपि कश्चन मनुष्यस्तद्‌ गुण 
विषये वक्तु शक्तः, अत्रेव सभायां भगवान्‌ कृष्णो विराजते, कच एव 
शिवस्य गुणान्वक्त्‌ समर्थ:। सोऽस्माभिः सर्वे: प्राथंनीय इत्युत्तरितम्‌, 
तदा प्राथितेन भगवता कुष्णेनेवं वक्तमुपक्रान्तम्‌-- 


न गतिः कमंणां शक्या वेत्तुमीशस्य तत्वतः । 
हिरण्यगभंप्रमुखा देवाः सेन्द्रा महषयः ॥२२॥ 
न विदुर्यस्य भवनमादित्याः, सूक्ष्मदशिनः । 
स॒ कयं नरमात्रेण शक्यो ज्ञातु सतां गतिः ॥२३॥ 
तस्याहमसुरध्नस्य कांश्चित्‌ भगवतो गुणान्‌ । 
भवतां कोतंयिष्यामि संतोषाय यथातथम्‌ ॥२४॥ 


झग्रे च स्वानुभूतो वृत्तान्तो वणितो यद्‌ रुक्मिण्या यदा पुत्रा 
जाताः, तदा जाम्ववत्याऽप्यहं पुत्रार्थं प्राथितः। ग्रहं च तामाश्वास्य 
शिवस्याराधनार्थं गरुडमारुह्य हिमवत्प्रदेशमगच्छम्‌, तत्र च दिव्ये 
क्षेत्रे बहवो मुनयो माम्प्रति शिवमहिमानमभाषन्त । यदा चाऽह 
परमभक्तस्योपमन्यो राश्रमेऽगच्छम्‌, तदोपमन्युना शिवमहिमा शिवस्या- 
राघनप्रका रश्चानेकदिनपर्यन्तं मह्यमुपदिष्टाः । 
(महाभारतेनुऽशासतपर्वेणि चतुदेशाध्याये-) 

एवं कथयतस्तस्य महादेवान्वितां कथाम्‌ । 

दिनान्यष्टौ ततो जग्मुमुहुतमिव भारत ॥७८॥ 

दिनेऽष्टमे तु विप्रेण दीक्षितोऽहं यथाविधि। 

दंडी मु डी कुशी चीरी घृताक्तो मेखलीकृतः ॥७६॥ 


मासमेकं तिलाहारो द्वितीयं सलिलाशनः । 
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पुराणविद्या 


एकपादेन तिष्ठंश्च ऊ्ध्वंवाहुरतन्द्रितः । 

तेजः सूर्यसहस्रस्य अ्पश्यन्दिवि भारत ॥ऽ१।। 

तस्य मध्यगतञ्चापि तेजसः पाण्डुनन्दन । 

इन्द्रायुष पिनद्धाङ्गवियन्मालागवाक्षकम्‌ ॥८२॥ 

नीलशेलं च यत्‌ प्रख्यं बलाकाभूषिताध्वरम्‌। 

तत्र स्थितश्च भगवान्‌ देव्या सह महाद्य॒तिः ॥८३॥ 

तपसा तेजसा कान्त्या दीप्तया सह भर्यया । 

रराज भगवांस्तत्र देव्या सह॒ महेश्वरः ॥८४॥ 

सोमेन सहितः सूयो यथा मेघस्थितस्तथा । 

शतक्रतुश्च भगवान्‌ विष्णुश्चादिति नन्दनौ ।।८५॥ 

ब्रह्मा रथन्तरं साम ईरयन्ति भवान्तिके । 

योगीश्वराः सुवसवो योगदं पितरं गुरुम्‌ ॥९२॥ 

्रह्मष॑यरच ससुतास्तथा देवषंयरच वे ॥६३॥ इत्यादि ॥ 
(तत्रेव पञ्चादश्ञाध्याये च)-- 
धर्मे इढत्वं युधिशेशपातं यशस्तथाग्र्यं परमं बलञ्च । 
योगप्रियत्वं तव सन्निकषं वृणे सुतानाञ्च शतं शतानि॥२॥ 
एवमस्त्विति तद्‌ वाकयं मयोक्तः प्राह शङ्कर; । 
ततो मां जगतो माता घारिणी सर्वपावनी ॥३॥ 
उवाचोमा प्रणिहिता शर्वाणी तपसां निधिः 


दत्तो भगवता पुत्रः साम्बो नाम तवानध ॥४॥ 
मत्तोऽप्यष्टो वरानष्टान्‌ गृहाण त्वं ददामि. ते। 


भ्रणम्य शिरसा सा च मयोक्ता पाण्डनन्दन ॥५॥ 
द्विजेष्वकोपं पितृतः प्रसादं शतं सुतानां परमञ्च भोगम्‌ । 
कुले प्रीति मातृतइच प्रसादं शमभ्राप्ति प्रवृणे चापि दाक्ष्यम्‌ ॥६॥ 


इत्येवं भहता विस्तरेण भगवता श्रीक्षष्णेन स्वयं पुत्रप्राप्तये 
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पुराणविद्या २०३ 


तस्यैतस्य श्रीभागवते काऽपि चर्चा न स्यते । श्री कुष्णस्य 


पुत्राणां पूर्ण विवरणं इत्वाऽपि तपोविषयस्तत्र मनागपि न स्पृष्टः । 
किञ्च वेपरीत्येन-- 


देवासुरमनुष्येषु ये भजन्त्यशिवं शिवम्‌ । 
प्रायस्ते ऊनिनो भोजा, न तु लक्ष्म्याः पत्ति हरिम्‌ ॥ (भागवतदशमस्कन्ध 
अ० ८७ इलो० १) 


इति शिवस्याशिवपदेनाख्यानं निन्दाद्मोतकं दृश्यते । वाणा- 


सुरयुद्धेऽपि च कृष्णस्याग्रे शिवस्य पराजयः, शिवकृतं 
तत्प्रसादनञ्च च्श्यते । 


अहं ब्रह्माथ विवुधा मुनयश्चामलाञ्ञयाः । 

सर्वात्मना प्रपत्नास्त्वामात्मानं प्रैष्ठमीरवरम्‌ । इत्यादि । 
(भाग० दश० अ० ६३) 
एतच्च सवंमेककतंके ग्रन्थे नोपपद्यते | कथं हि एक एव कर्ता एकत्र 
किज्चिद्‌ ब्रूयात्‌ अपरत्र च तदेव निराकूर्यात्‌ ? तस्मान्महाभारतेन 
सहेककतू कत्वं श्रीभागवतस्य न संभवति । महाभारतस्य च व्यासोपज्ञ 
त्वं सुप्रसिद्ध सुदृढञ्चेति श्रोभागवतस्येवान्यकत्‌ कत्वं पर्यवस्यति इति । 
तदेतदपि न विचारसहम्‌, दृष्टिभेदेन तथाविधभेदोपपादनसंभवात्‌। 
भगवदवताराणां हि द्विविधानि चरितानि भवन्ति। लोकशिवाद्यालोका 
- नुकृतिरूपाणि ख्यापनार्थं पारमेश्‍वराणि चेति । तत्र भगवतः श्री कृष्णस्य 
शाल्वयुद्धे मोहादिप्रदर्शनम्‌ जाम्बतौपुत्रप्राप्तये शिवाराधनञ्च लोकानुक्‌ 
-ति रूपं चरितम्‌ । तत्‌ श्रीकृष्णेन महाभारते स्वयमनुच्च युधिष्ठिरं प्रति 

भीष्मसभायां प्रकाशितम्‌ । तदेव च महाभारतकारेणोपनिबद्वम्‌। 


श्री भागवतस्योपदेष्टा श्री शुकाचायेस्तु पुणं ज्ञानीस लोकानुकृति 
चरितानि नैव श्रद्धत्ते अपि तु पारमेश्वराण्येव श्रीकृष्णचरितानि मुमु 
क्षवे प्रीकषिते शुवयूति । तस्मात्‌ परमार्थद्ष्ट्या लोकानुकतिचरितं 
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तेनावास्तविकत्वं बोधयित्वेतेन्निराकृतं तपोरूपञ्च द्वितीयं नेवोपनिबद्धम्‌ 
श्रीशुकाचायंस्यैवोक्तर्यच श्रीभागवत उपनिबद्धा, इत्येवं दृष्टिभेदेन 
कथनं निराकरणञ्चेत्युभयमप्युपपद्चते । 


महाभारते श्रीकुष्णः स्वयं वक्ता स च स्वस्य पारमेइवर्य निगृह 
मानः स्वस्थ लोकानुक॒तिचरितान्यपि श्रावयति। श्रीभागवते च श्री - 
शुकाचार्यो वक्ता पारमाथिकदृष्ट्या वा । ते चोभये विधे श्राप्युक्ती 
तत्र तत्र संगृहयेते इति को विरोधः । 


तनु पारमाथिकद,ष्ट्या शाल्वयुद्ध मोहः शिवाराधनञ्च लोका - 
नुकृतिरूपमायामात्रमित्युव्यतां कामम्‌, तच्चरितमेव नाभूदित्युक्तिसतु 
विरूद्ध वेति चेत्‌, पारमाथिक दुष्ट्या प्रतिषेध एव तत्र तात्पर्यमिति 
ूर्वापरसन्दर्भेण स्फुटं प्रतीयते । शिवस्योपासननिन्दाभासस्तु न हि निन्दा 
निन्द्यान्‌ निन्दितं, प्रवर्तते अपि तूत्कर्षबोधन एव तत्र तात्पर्यं तच्च तत्त- 
दधिकारिणमुहिश्य समुचितमेवेति। कृष्णशिवयोयु द्वमुभयोः क्रीडनमातत्रं 
न तु कस्यापि पराभवः उभयोरेकत्वस्येवाग्रे प्रतिपादनात्‌ । स्वस्याग्र 
स्वपराभवस्य कथव केति। एतावता न हि स्वस्येव श्री भागवतस्य 
महापुराणत्वनिराकरणं कथमपि संभवति । 


श्रीमद्भागवते हि यादुशानि पुराणोपयुक्तानि दार्शनिकानि वैदि - 
कानि च रहस्यानि विवृतानि न ताद शरहस्यकथनमनृषेः संभवतीत्याव- 
शयमाषत्वं तस्य स्वीकायं मेव । 


तथेव देवीभागवतेऽपि याद शानि शक्तिरहस्यानि मन्त्ाद्याराधन- 
भ्रकाराश्च व्याख्यायन्त तद, व्याख्यानमपि नानृषः संभवतीति तस्याप्याषं- 
त्वे न विवदितव्यं विद्धदः भिरित्युभयमपि महापुराणंष गणनीयम्‌ । 

च चव महापुराणानां सङ्ख्याधिक्यं शडकनीयम उभयोर्गणने 


' ऊनविशति: पुराणानि स्युरिति। यतो हि पुराणविषयांल्लक्षीकृत्याष्टादश 
सख्या स्थाप्यत न तु ग्रन्थांल्लदक्ष्थी कत्य । 
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२०५ 
विषयाणामष्टादशत्वं हि प्रागुपपादितमस्माभि: प्राणक्रमनिरूपण 
प्रसडगे । तत्रेकक विषयमवलम्ब्य न 


नत भ्व्य ग्रन्था अनेकेडपि संभवन्तीति न तावता 
सङ्ख्या वर्घते । 


विषयं लक्ष्यीकृत्येव च ग्रन्थमेदेऽपि भागवत मित्येव मेवनामो भयोद्‌'- 


इयते। व्यवहारसाड्‌.कर्यनिराकरणाय त्वेकत्र श्रीमदिति = शेषणमपर 
च देवीति विशेषणं पश्चात्‌ प्रवृत्तमिति न कोऽपि विरोध: | > 


ग्रन्थभेदे हेतुर्चोपपादित एव, एकं रोमहर्षेणेन श्रावितमपरस- 
ज्चोग्रश्नवसेति । 


उपपुराणेष्वपि भागवतमिति नाम क्वचित्‌ क्वचिदुपलम्यते । 
तदाभ्यां भिन्नं किमप्यपरं भागवतं स्यात्‌ - न चेदानीं तदुपलभ्यते । 
उपपुराणेषु सूतशोनकसंवादरूपे उक्तिप्रत्युक्ती न दृश्येते । इह तूभयत्र ते 
द श्येते कि च सर्वेत्रेव व्याख्याता पुराणेषु भागवतस्य याऽष्टादशसहस्रमिता 
्रन्थसङ्‌.ख्या व्याख्याता साप्युभयसमानेति नानयोः कस्य चिदप्युपपुराणं- 
त्वं संभवतीति । 


पद्मपुराणद्व विध्यम्‌ 


अथ पद्मपुराणमपि द्विविधं प्रचरति। एकं रोमहषंणश्रावितम- 
परञ्चोग्रश्नवसाश्रावितम्‌ तथाहि पुण्यपत्तनान्दाश्चममुद्वितस्य पद्मपुराणा- 
स्या दिखण्डे-- ~ 42 23552 ली 
एकदा मुनयः सर्वे ज्वलज्ज्वलनसंनिभा: । ` 
हिमवद्वासिनः सर्वे मुनयो वेदपारगाः ।। १॥ 
कथान्तेषु ततस्तेषां मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
आजगाम महातेजाः सूतस्तत्र महाद्यतिः ॥९॥ 
ब्यासशिष्यः पुराणज्ञो रोमहषंणसंज्ञकः । 
तारप्रणम्य यथा न्यायं स तेश्चेवाभिपुजितः ॥१०॥ 
उपविष्टा यथायोगं शोनकाद्या महषंयः। 
व्यासशिष्यं सुखासीनं सूतं वे रोमहर्षणम्‌ ॥११॥ 
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पुराणविद्य 


साधु साधु महाभागाः साधु पृष्ट तपोधनाः । 

तं प्रणम्य प्रवक्ष्यामि पुराणं पद्मसज्ञकम्‌ ॥१८।। 
पारावर्यं परमपुरुषं विश्ववेदेकयोनिम्‌ । 

विश्वाधारं विपुलमतिदं वेदवेदा्तवेद्यम्‌ ॥ 
हाश्‍वच्छान्त स्वमतिविषयं शुद्धतिजो विशालम्‌ । 
वेदव्यासं विततयशसं सवंदाऽहं नमामि ॥ १६ | 
नमो भगवते तस्मे व्यासायामिततेजसे । 

यस्य प्रसादात्‌ वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्‌ ॥२०१ 
प्रवक्ष्यामि महापुण्यं पुराणं पद्मसंज्ञितम्‌। 

सहं पञ्च पञ्चाशत्‌ षड्भिः खण्डेः समन्वितम्‌ ।।२१। 
तत्रादावादिखण्डं स्याद, भूमिखण्डं ततः परम्‌ । 
ब्रह्मलण्डञ्च तत्पश्चात्‌ ततः पातालखण्डकम्‌ ॥२२। 


क्रियाखण्डं ततः ख्यातमुत्तरं खण्डमन्तिमम्‌ । 
एतदेव महापद्‌ममुद्भूतं यन्मयं जगत्‌ ॥ २३॥ 


एतत्सवंमेवमेव श्री वेकटेशवरयन्त्रालयमुद्रिति पदमपुराणे तृतीये 
स्वगंखण्डे समुपलभ्यते । परं खण्डनाम्ना तत्र व्यत्यासः कृतः । 


प्रवक्ष्यामि महापुण्यं पुराणं पद्मसंशितम्‌ । 

सहस्र पञ्चपञ्चाशत्‌ सप्तखण्डेः समन्वितम्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्रादौ सुष्टिखण्ड स्याद्‌ भूमिखण्डं ततः परम्‌ । 

तृतीयं स्वगेखण्डळ्च चतुथं ब्रह्मखण्डंकम्‌ ॥ २४॥ 
पातालं पञ्चमं खण्ड षष्ठमुत्तरमेव च । 

क्रियाखण्डं सप्तमं स्यादित्येवं खण्डसप्तकम्‌॥ २५॥ 
एवमत्र रोमहषंणो वक्तेति स्फुटीभूतमेव । 


भथ श्रीवेकटेश्वरयन्त्रालयमुद्रिति पद्मपुराणे प्रथमत्वेनाभिमते, 
आनन्दाश्रममुद्रिते तु पञ्चमत्वेनाभिमते क्रियाखण्डापरपर्याये सृष्टिखण्डे 


उग्रश्रवा यन्त 


त्वेनोक्तः । 
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पुराणविद्या 


आरम्भ एव प्रथमाध्याये-- 

सूतमेकान्तमासीनं व्यास शिष्यो महामतिः। 
लोमहषंणनामा वे उग्रश्रवसमाह तत्‌ ॥ २॥ 
ऋषीणामाश्रमांस्तात सर्वधर्मान्पमासत: । 

पृच्छतां विस्तराद्‌ बूहि यन्मत्तः श्रुतवानसि ॥ ३॥ 
तत्र गत्वा तु तान्त्र हि पृच्छतां घमंसंशयान्‌ ॥ १० ॥ 
उम्रश्नवास्ततो गत्वा ज्ञानविन्मुनिपुङ्गवान्‌ । 
अभिगम्योपसंगृहय नमस्कृत्य कृताञ्जलिः। ११॥ 
तोषयामास मेधावी प्रणिपातेन तानृषीन्‌ । 

ते चापि सत्रिणः प्रीताः ससदस्या महामुने ॥ १२ ॥ 
तस्मे समेत्य पूजाञच यथावत्प्रतिपेदिरे । 


सूत उवाच - 


पित्राऽहं तु समादिष्टो व्यासशिष्येण घीमता । 
शुश्रूषस्व मुनीन्‌ गत्वा यत्तु पृच्छम्ति तद्‌ वद ॥ १४॥ 
वदन्तु भगवन्तो मां कथयामि कथान्तु काम्‌ । 
पुराणञ्चेतिहासं वा घर्मानथ पृथग्विधान्‌ ॥ १५॥ 
पाद्मं पुराणं स्वेषां कथयस्व महामते । 

कथं पदम समुद्भूतं ब्रह्मा तत्र कथं भवेत्‌ ॥ २३॥ 
प्रोदभूतेन कथं सृष्टिः कृता तान्तु तथा वद । 

एवं पृष्टस्ततस्तांस्तु प्रत्युवाच शुभां गिरम्‌॥ २४॥ 
एतदेव च वे ब्रह्मा पाद्मं लोके जगाद वे। 
स्ंभूताश्रयं तच्च पाद्ममित्युच्यते बुध: ॥ ५३ ॥ 


२०७ 


प्रथमाध्याये 


बाद्मं तत्‌ पञ्चपञ्चाशत, सहस्राणीह पठ्यते। 
प॒ञ्चभिः पर्वभिः प्रोकं संक्षेपाद्‌ व्यासकारितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
पौष्करं प्रथमं पवे यत्रोत्पन्नः स्वयं विराट्‌ । 
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२०८ पुराणविद्या 
तृतीयपवंग्रहणे राजानो भूरिदक्षिणाः । 
बं्ानुचरितञ्चेव चतुर्थं परिकोतितम्‌॥ ५६ ॥ 
पञ्चमे मोक्षतत्वञ्च सवंज्ञत्वं निगद्यते । 
पोष्करे नवधा सृष्टिः सर्वेषां ब्रह्मकारिता ॥ १७ ॥ 
इत्यादि । 


श्री वैंकटेश्वरमुद्रिते पद्मपुराणे तु ५२ शलोकादग्रे इमे इलोका 
ग्रधिका लभ्यन्ते । 

प्रवक्ष्यामि महापुण्यं पुराणं पाद्मसंज्ञितम्‌ । 

सहस्र पञ्च पञ्चाशत्पञ्चख्ण्डेः समन्वितम्‌ ॥ ५४ ॥ 


तत्रादौ सृष्टिखण्डं स्यात, मूमिखण्डं ततः परम्‌ । 
स्वगंखण्डं ततः पश्चात, ततः पातालखण्डकम्‌ ॥ ५५ ॥ 


पञ्चमञ्च ततः ख्यातमुत्तरं खण्डमुत्तमम्‌। 
एतदेव महापद्ममुद्भूतं यन्मयं जगत्‌ ॥ ५७॥ 
एतदग्ने च पूर्वोक्तः पवंविभागोऽपि लभ्यते । 
(५९-६२ श्लोकेषु) 


ग्रो च नवघा सृष्टिरुक्ता । ानन्दाश्रममुद्रितेऽपि भूमिखण्डे १२५ 
अध्याये एवमेव पञ्चखण्डविभागो दृश्यते। नारदपुराणेऽपि पद्मपुराण- 
लक्षणकथनावसरे. पञ्चखण्डत्वमेवोक्तम्‌ 


यथा पञ्चेन्द्रियः सबंशरीरीति निगद्यते । 

तथेदं पञ्चभिः खण्डरुदितं पापनाशनम्‌ । 

पुलस्त्येन तु भोष्माय सृष्ट्यादि कमतो द्विज | 
क्वचित्‌ खण्डनामसु भेदोऽपि लभ्यते । [ 


तदेतत्सवं पर्यालोच्येदमेवानुमीयते यदेकं रोमहृषंणेन श्रावितमप- 
ञ्वोग्र्थवसी"श्रॉवितिमिंति* पद्मपुरीणपमीसीत “° by 83 Foundation USA 
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पुराणविद्या जल 


तत्र रोमहपंणश्राविते खण्डविभागः उम्रश्नवसा श्राविते तु पर्वे- 
विभाग आासीत्‌। तत्र इयोरन्यतरस्यापि पूर्णपुस्तक मुद्रकेर्नोपलब्धम्‌। 


येन यावल्लव्धं तदेव पूर्ण मत्वा सप्त पञ्च, षट्वा खण्डानि यथेच्छ 
कल्पितानि । 


द्योः पद्मपुराणयोविभागशच न ज्ञातो न वा पर्यालोचितः। 
खण्डानां सन्निवेशोऽपि यथेच्छं कृतः । तादृशा एव च इलोकाः स्व स्व मुद्रित 
पुस्तके सन्निवेशिताः । यस्यालोचनेनाइचर्थमिव भवति यत्केनचिद विदुषा 
संशोधनकाले इदं सावधानं पठितमपि नवेति। र 


तथा हि सृष्टिखण्डं यदारम्भ एव समुचितं तदानन्दाश्रमस्थेः 
पञ्चमत्वेन निवेशितम्‌ । तस्येव च क्रियाखण्डमित्यपरं नामाऽपि क्लुप्तम्‌ । 
उत्तरखण्ङं पातालखण्डानन्तरं निवेशयितुमुचितमिति उत्तरखण्डस्यारभ्भ- 
दर्शानात्‌ स्फुटं प्रतीयते तत्रैवमुक्तम्‌-- 


श्रुतं पातालण्डं हि त्वया ख्यातं विदांवर । 
धुना ओतुमिच्छामो भगवद्भक्तिवर्धनस । 


परमत्र नेत्रे निमील्येव मुद्रकरुभयोमंध्ये सृष्टिखण्डं निवेशितम्‌ । 
श्रीवेंकटेश्वरमुद्रिते$पि तृतीयत्वेन निवेशितः स्वगंखण्डं सर्वादौ समुचितम्‌ । 
तत्र पुराणोपक्रमदर्शनाद्‌ रोमहषणस्य वक्त त्वकथनत्च । रोम - 
हषंणोक्तमिद' सगंखण्डं स्यात, तत्स्वगेंतिनाम विरचयूय इलोकानद्‌ ष्ट्‌- 
वेव त्‌,तीयत्वेन निवेशितम्‌। 


पट्खण्डस्थाने सप्तखण्डविभाग एभिरेव क्लृप्तः । 
एवं मुद्रकः पद मपुराणास्य महती दुदंशा कृता। विचा विभागोऽपि च 
तत्रत्यो नाशितः । साम्प्रदायिकतां परस्परं निन्दादिकमप्यत्रः पुराणे 
बहुतरं लभ्यते । 

तच्च सर्वथाऽऽधुनिकंः प्रक्षिप्तमिति संभाव्यते । गौडानां दाक्षिणार- 


यानाञ्च पाठमैद; क्रमभेदश्चाप्यत्र बहुलं दृह्यते । तत्‌ प्राचीनतमानि पुस्त- 
कार्न्येस्विष्ये पुरौणस्यीस्थ समुद्चारोङ स्यम्तमावरफक हुति १9५०५००१ 730 
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वायुशिवपुराणयो विचारः 


एवं चतुथेपुराणस्य क्वचिद्‌ वायुपुराणेति नाम्ना क्वचिच्च शिवपु- 
राणेति नाम्ना व्यवहारोऽन्येषु पुराणेषु दृश्यते । तत्राप्ययमेव हेतुः संभवति 
यदेकं रोमहषंणोक्तमपरञ्चोग्रश्रवसो भवेत्‌। ग्रस्य च वायुप्रोक्तत्वाद्‌ 
वायुपुराणत्व॑ शिवमाहात्म्यवर्णनाच्च शिवपुराणत्व मित्युभयमष्युपपद्यते । 
तत्र व्यवहारसाङ्कुयं निवृत्तये एकस्य वायुपुराणनाम्ना प्रसिद्धिरपरस्य च 
शिवपुराणनाम्ना प्रसिद्धिर्जाता । तयोश्च क्वचित्पुराणे कस्य चिदपरत्र च 
द्वितीयस्योल्लेख इति पुराणेषु नामभेदो जातः । यद्यपोदानीं मुद्रित योर्वायु- 
शिवपुराणयोरुभयत्र रोमर्षणोक्तत्वं पठ्येते । तथापीदानीं मुद्रितं 
वायुप॒राणं न वायुपुराणम्‌ -अपि तु ब्रह्माण्ड- श्रान्त्या वायुपुराणनास्ना 
ुद्रकेमुद्रितम्‌ इति श्रीज्वालाप्रसादमिश्रेण स्यीयेऽष्टादशपुराणदपंणे 
सुविविच्च निर्णीतम्‌ । 


नारदपुराणमत्स्यपुराणयोयंद्‌ वायरुप्राणक्षलण पठ्यते तस्येदानीं 
मुद्रिते वायुपुराणे समन्वयो न लम्यते । 
यत्त ब्रह्माण्डपुराणक्षलणं तत्र पठ्यते तस्य पूर्ण: समन्वयोऽत्र मुद्रिते 
वायुपुराणे दृश्यते । तथा हि ब्रह्माण्डपुराणस्य चत्वारः पादाः प्रक्रियाऽ- 
नुषङ्गोपोड्ातोपसंहाराख्या नारदपुराणे निदिष्टाः। 
अत्रापि च मुद्रिते वायुपुराणे चतुर्थाध्याये 
प्रक्रिया प्रथमः पादः कथ्यवस्तुपरिग्रहः । 
उपोद्धातोऽ नुषड्‌.गश्च उपसंहार एव च ॥१२॥॥ 
इति त एव चत्वारः पादाः किञ्चित्‌ क्रमभेदेन निदिष्टा: । 


षष्ठाध्यायस्यान्ते च प्रक्रियापाद इत्यपि मुद्रितम्‌ । 


विषयसन्निवेशोऽपि ब्रह्माण्डपराणस्य यथा नारदपराणे संगहीतस्तथव 
प्रायेणात्र 
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बुराणविद्या [२११ 

यच्च ब्रह्माण्डपुराणनाम्ना श्रीवेंकटेश्वरमुद्रणालये मुद्रितम्‌ तस्य 
बायुपुराणस्य चानुक्रमणिवाध्यायो द्वितीयाध्यायश्व किञ्चित्पाठभेदेन 
सर्वथा संवदति । अग्नेषि च वहुषु स्थलेषु योः संवादो दृश्यते । यच्च नारद- 
पुराणे गयासुरहननम्‌, नमंदामाहात्म्यम्‌, माघादिमास्तानां माहात्म्यं च 
बायुपुराणान्तगंतत्वेनोक्तम्‌, तदिदं मुद्रिते वायुपुराणे न इश्यते । चतुविश- 
तिसाहर्नङच वायुपुराणप्रमाणं नारदीये उक्तम्‌, तावत्प्रमाणमपि मुद्रि- 
तस्य न इश्यते । 


्रह्माण्डपुराणस्य परिमाणं द्वादशसाहस्रपरिमितं तत्रोक्तम्‌, तदेव 
येण मुद्रितेन वायुपुराणेन संवदति । 


मत्स्यपुराणे च- वायुपुराणस्य इवेतकल्पप्रसङ्गित्वमुक्तम्‌- 


३वेतकल्पभ्रसड्गेन धर्मान्‌ वायुरिहा्रवीत्‌ । 
यत्र तद्‌ वायवीयं स्यात्‌-रुद्रमा हात्म्यसंयुतम्‌ । 
चतुविशत्सहत्लाणि पुराणं तदिहोच्यते । 


अत्र मुद्रिते वायुपुराणे रवेतकल्पस्य नाम कुत्रापि न हृश्यते। अ्रध्या- 
यान्तेषु च वायुपुराणनामापि न दुयते- केवलं “श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते” 
इत्येव दृश्यते । ब्रह्माण्डपुराणस्यापि च प्राभञ्जनोक्तत्वं नारदपुराणे 
स्थापितम्‌ । तस्माद्‌ ब्रह्माण्डपुराणपुस्तकमेव कलिकातास्थ एशियाटिक- 
सोसाईटीपुस्तकसम्पादकेलेब्यम्‌- तत्र {च “वायुप्रोक्ते” इति इष्ट्वा तेषां 
वायुपुराणत्व भा न्तिर्जाता, अन्यच्च समन्वयादिकं पुराणप्रोक्तमनुक्रमणि- 
कादिकङ्च तैः किमपि नालोचितम्‌, किन्तु वाग्रुपुराणनाम्ना तत्प्रका- 
शितम्‌ । 

__ श्रीञेंकटेश्वरयन्त्रालयाध्यक्षैच तत्ताइशमेव स्वीयेऽपि यंत्रालये 
बायुपुराणनाम्ना मुद्रितम्‌ । सोसाईटीस्थपुस्तकसम्पादकः गयामाहा- 
त्म्यमपि स्वातन्त्र्येणनिवेशितम्‌ । परम्तस्य पुराणेन योगो नास्ति। वायु- 
पुराणे.पधमजएड़े, एव आयाइरहनुनइत नुदे, चयते, तत्व । भी 
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वेंकटेइवरयन्त्रालये यद्‌ ब्रह्माण्डपुराणं मुद्रितम्‌- तस्य वायुपुराणेन बहुत- 
रस्संवादोऽपि तत्रत्येः पण्डितर्नालोचित: । 


इत्थमेव पुराणानां मुद्गक रत्यथ दुदेशा कृता । तदिदं सवं पर्यालोच्य 


सुस्पष्टमिदं वक्तुं शक्यते-- यद्‌ वायुपुराणपुस्तकन्नाद्यावधि प्राकाश्यं . 


गतम्‌ । यत्तु केचित्‌- शिवपुराणान्तर्गंतां वायुसंहितामेववायुपुरारात्वे- 
नाकलयन्ति .तदपि नोपपद्यते, तस्याः वायुसं हितायाः केवलं चतुःसाहस्री- 
परिमितत्वात्‌, वायूपुराणस्य शिवपुराणवच्चतुविशतिसहुस्रपरिमितत्वस्य 
नारदीयादिषक्तत्वात्‌ । तस्माद्‌ वायुपुराणमुग्रश्रवसा श्रावितं-क्वचित्‌ 
स्यात्‌, तदुपलम्भे चात्र निश्‍चय: कत्त्‌ न शक्येत । इदानीन्तु संभावनामात्र- 
मिदम्‌ यद्‌ वायुपुराणशिवपुराणयोरपि वक्तृभेदादेव भेद इति । 


ग्रथ प्रसङ्गादन्यत्राऽपि यत्‌ पुराणद्वैविध्यं प्राप्यते तदपि सङ्क्षेपेण 
विवेचयामः । 


विष्णुपुराणं विष्णुधर्मोत्तरञ्चेति द्विधा-तृतीयस्य पुराणस्य 
प्रसिद्धिः । तत्र विष्णुपुराणलक्षणं मत्स्यपुराणे उक्तम्‌ 


वराहेकल्पवृत्तान्तमधिक्ृत्य पराशरः । 

यत्प्राह धर्मानखिलांस्तदुक्तं वेष्णवं विदुः ॥। ` 

त्रयोबिशतिसाहस्न' तत्प्रमाणं विदुर्बुधाः । 
( मत्स्य पुराण ) 


श्रयञ्च- पराशरमेत्रेयसंवाद: विष्णुपुराणेति नाम्ना-प्रसिद्धे षडं-' 
झात्मके पुराणे लम्यते । विष्णुधर्मोत्तरे तु उपक्रम एव माककेण्डेयवज्रयोः 


संवादो लम्यंते। तस्भान्‌ मत्स्यपुराणमतेन विष्णुधर्मोत्तिरं पृथगेव 
प्रतीयते । 


नारदपुराणे ठु षडंशात्मकविष्णुपुराणं प्रथमो भागः, विष्णुधर्मो- 
त्तरन्तु तस्यवोत्तरांश इत्युभयसम्मिलितमेकमेव पुराणमुक्तम्‌ । उभय- 
चापि विष्णुपुराणस्य त्रयोविशतिसहस्रपरिमिता सड्ख्योक्ता । 
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किन्तु विष्णुप्राणेति नाम्ना प्रसिद्ध षडंशात्मकं पुराणं प्रायेण 


नवसहस्रपरिमितम्‌- इत्युभयोः सम्मिलितयोरपि सङ्ख्या षोडशसाह्स्नीं 
नातिशेते । 


तस्मादुमे अपि इमे पुराणे पूर्णतया न प्राप्ते, .न चोभयत्रापि सूत- 
शौनक संवाद उपलम्यते । तस्मादस्मिन्‌ विषये- पूर्णोपलब्धिमन्तरेण 
नात्र किमपि वक्‍तु शक्यते । 


नारदपुराणरीत्या विष्णुर्मोत्त रनामदशनेन- चोभयोरेकतममेवा- 
नुमीयते - परमुभयत्राऽपि सृष्ट्यादिक पृथक्‌ पृथक्‌ निरूप्यते-इत्यत्रापि 
वक्तृभेदात्‌ पूर्वदेव भेदो भवेदित्यपि संभाव्यते । 


अन्वेषणेनैव पू्णपुस्तकप्राप्तावेव निश्चयः स्यात्‌ । भ्राचायंप्रवरे: 
श्रीवल्लभा चार्येस्तु स्वीये तत्त्वदीपनिबन्धे नेदं विष्णुपुराणम्‌, किन्तु पारा- 
शरीसंहितेयं भिन्नेव, श्रीभागवतस्यैवेयं शेषभूता, विष्णपुराणन्तु अद्य- 
्रद्यत्वे न प्राप्यत एवेति निरूपितम्‌ ।  श्रीशङ्कराचार्याः, श्रीरामानुजा- 
चार्याश्‍च भ्रस्मादेव स्वीये भाष्ये पद्यानयुद्धरन्तीति ग्रन्ते पुराणदेश 
एवायं विषयः एवं नारदपुराणमिति नाम्ना षष्ठस्यापि पुराणस्य 
ग्रन्थद्वयं. इश्यते । 


किन्तु कालिकातास्थ एझियाटिकसोसाइटीसंस्थायां यद्‌ वृहन्ना- 
रदीयं मुद्रितं तत्तु श्रीवेकटेशवरमुद्रणालय मुद्रितस्य नारदपुराणस्य एक- 
देशभूतमेव । १ 


किञ्चित्‌ पाठभेदं किञ्चिन्युनाधिक्यञ्चापहाय सर्वेमपि कलिकाता- 
मुद्रितं बृहन्नारदीयं मुम्बई मुद्रित-नारदपुराणेष्न्तगंतं इश्यते । 


तस्मादत्र वृथेव नामभेद इति प्रतीयते। वृहन्नारदीयमित्युपपुरा- 
णेष्वपि गणितम्‌, परमिदं कलिकाता- मुद्रितन्तु नारदपुराणाद्‌पृथग्भूत- 
मिति नोपपुराणमपि वक्तु शक्यते । तस्मादत्राप्यस्ति पुस्तकान्वेषणस्या- 
वश्यकता । 
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ब्रहापुराणस्यापि किचिद्‌ भेदो इश्यते । मत्स्यपुराणे तस्य सड्छ्या- 
त्रिदशसहत्नपरिमितोक्ता। नारदपुराणे च दशसहस्रपरिमिता। इह 
च विस्तृतं गौतमीमाहात्म्यमन्त्गंतं मुद्रितम्‌। परं नारदपुराणे ब्रह्म- 
पुराणस्यानुसणिकायां गौतमीमाहात्म्यस्य नामापि न इश्यते । 


ततच गौतमीमाहात्म्यरहितस्य' दशसह्रमितं-परिमाणं स्यात्‌- 
तत्सहितस्य च त्रयोदशसहस्रमिति संभाव्यते । भवेद्वा ब्रह्मपुराणमपि 
द्विविघम्‌ । 


ग्रादिब्रह्मपुराणनाम्ना एकमितरत्‌ पुराणमुपलम्यतेऽपि। पाठ- 
साम्यमपि तस्यास्य बहुत्र इश्यते । 


तदेतदप्यन्वेषणेनेव निश्चेयं स्यात्‌ । 
एवं पुराणानां संशोधनस्यावश्यकता प्रसङात्‌ प्रदशिता । 


उपलम्यमानानि पुराणानि रोमहर्षणोग्रश्रवोभ्यां सम्पादितानि 
सड़कलितानि चेति निर्णीतम्‌ । 


तत्र ब्रह्मपुराणवायुपुराणदेवीभागवतलिङ्गपुराणस्कन्दपुरांण- 
कूमेपुराणेषु रोमहषंणो वक्ता स्पष्टं नाम्ना सूतपदेन वा निदिष्टः। 


धोभागवतनांरंदेपुराणब्रद्दांथवंतीति त्रिषु. पुराणेष चौग्रश्नवा 
स्वनाम्ना रोमहर्षणिनाम्ना वा वक्तृत्वेन निदिष्टः । 


पद्मपुराणे तु द्वयोरपि वक्तृत्व पृथक्‌ खण्डेष निदिष्टमिति प्राक्‌ 
प्रादशयाम । 


_ अर्निपुरांणमत्स्यपुराणंगरुडपुराणेति त्रिष पुराणेषु केवलं सूतेति- 
नामव छयते। तत्र रोमहृषंणो वा वक्ता स्यात्‌, उग्रश्रवा वेति न निश्चयेन 


शक्यते वक्तुम्‌ । संदभंदर्शनात्‌-सौतिरित्यनुवस्वा सूतेति कथानाच्च 
रोमहुर्षण 
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सुतशौनकसंवादरहितानि .पुराणानि 


विष्णुपुरा ण विष्णुधर्मोत्तरपुराणमाकंण्डेयपुराणम वागनपुराणेत्यादि 
षट्सु पुराणंषु तु सूतशोनकसंवाद एव न इश्यते! यद्यपि 
विष्णूपुराणवा राहपुराणयो: केषुचित्पुस्तकेष्‌ “सृतउवाच” इति लिखितं 
परं तत्युराणान्तराम्यासवशाल्लेखकमु'द्रकैर्वा ञ्रान्त्या लिखितमिति 
प्रतीयते । शौनकेन सूतस्य समागमः शौनकस्य प्रश्नश्च यत्र वरष्येते तत्रेव 
सूतशौनकसंवादः शक्यतेऽभ्युपगन्तुम्‌ । स एष प्रसङ्ग एषु षट्सु नास्ति। 
अत्येषामेव संवाद ग्रारम्भादेव प्रचलितः, तत्र को हेतुरिति जिज्ञासायामिमे 
पक्षा उत्तिष्ठन्ते । | 

(१) इमान्युपपुराणानि स्युः, यतो हूयुपपुराणेष प्रायेण सुत- 
शौनकसंवादो न इश्यते । निह श 

(२) प्रतिकलियुगं क्रमेण ह्यष्टाविशति्व्यासाः ख्यातपूर्वास्तत्र 
पूर्वंकलियुगजातानां केषाञ्चित्‌ व्यासानां कृतिखूपाण्येतान्यस्मिन्तपि- 
युगेऽनुवृत्तानि स्युः । | 

(३) सूतशोनकसंवादांशो5त्र विलुप्तः स्यात्‌ । एषु विचायंमाणेषु 
प्रथमः पक्षस्तावन्न संभवति, यतो हि सर्वेष्वपि पुराणष्वष्टादशपुराणान्त- 
गंतत्वेनेवेतानि परिगणितानि, न तूपपुराणेषु । तदा सर्वेष्वपि पुराणेषु 
परिगणितानामुपपुराणत्वं कथन्नाम संभाव्यताम्‌। 


द्वितीयोऽपि पक्षो विचायँमाणो नावकल्पते। यतो विष्णुपुराणा- 
दिषु कृष्णद्व पायनस्य शिष्यादीनां रोमहर्षणादीनामपि च वर्णनं स्फुटं 
इद्यते । यदि हि कृष्णद्वेपायनात्‌ पूर्वेषु कलियुगेष संभूतान्येतानि स्युः- 
तहि कृष्णद्वैपायनस्य शिष्यादीनां वर्णनं कथं तत्र प्राप्यते । 


ततश्च तृतीय एव पक्षः स्वीकर्तुमापतति। यदत्रासीत्‌ सूतशोन- 
कसंवादः, परं पुराणानामेषां सोंड्शों विलुप्त इत्यद्यत्वे नास्मामिदृश्यते ] 
तत्र चेयमप्युपपत्तियत्पुराणानामेषां पुराणान्तरेषु यावत्‌ परिमाणं निर्दिष्ट 
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विष्णुपुराणस्य हि त्रयोविशतिसहस्रपरिमितत्व पुराणान्तरेषक्तम्‌, 
इदानीन्तु विष्णुधर्मोत्तरेण संयोज्यापि प्रायेण षोडशसहस्रपरिमितत्व- 
मेव जायते - इति तत्रांशविलोपः स्पष्ट: । 


एवं माकण्डेयपुराणमपि मत्स्यपुराणादौ नवसाहस्रमुक्तम्‌ । परम- 
त्वे सप्तसांहरूया भ्रपि न्यूनं लम्यते। तस्मात्तत्राप्यस्त्यंशविलोपः । 


भविष्यपुराणन्तु ्ननेकविधमद्यत्वे विभिन्नेषु पुस्तक भाण्डारेष्‌- 
पलम्यते । तत्र कस्मिश्चितपुस्तके सूतशौनकसंवादक्रमो च्श्यत इत्यष्टा- 
दशपुराणदपंणे श्रीज्वालाप्रसादमिश्रैनि दिष्टम्‌ 1 


बहुषु पुस्तकेषु यन्न प्राप्यते तदेतदंशबिलोपादेव । सङ्ख्या चापि 
पूर्णा न संघटते । . 


एवं वामनपुराणस्य दंशसहस्तमितत्वं मत्स्यपुराणादिषूक्तम्‌ । तदप्य- 
दयत्वेऽतिस्वल्पं प्राप्यते । तस्मात्तत्राप्यंशविलोपः स्पष्ट एव। वाराहपुराण- 
स्यापि सङ्ख्या मात्स्ये नारदीये च चतुविशतिसहस्नमितोक्ता, किन्त्वद्यत्वे 


मुद्रितं पुराणमेकादशसहस्रपरिमाणादपि न्यूनम्‌। तत्रापि विलोपे न 
संशयः। 


उपलभ््यमाचपुराणकालः 


अथास्य पुराणानां सम्पादनस्य सड्कलनस्य वा कः काल इत्यपि 


सनाग्‌-विचायंतेः। ` तत्र ` श्रीमद्भागवते दश्मस्कन्धस्योत्तरार्घेऽऽटसप्तति- 
तमेऽच्याये एतत्‌ पठ्यते- यन्महाभारतयुद्धोपक्रमं श्रुत्वा स्वस्य तटस्थता 
ख्यापयन्‌ श्रीबलभद्रः, तीथंभ्रमणं समारग्धवान्‌, तत्‌ प्रसंङ्गेन च 
नेमिषारण्यं गतो ब्राह्मणनामृषीणां मण्डले सिंहासनासीनं रोमहषंणं सूतं 
द्ष्ट्वा चुक्रोघ. कुशेन च तं जघान | भ्रथषिमि: “अनुचित भवता कृतम्‌ ” 
ग्र 
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यद्यप्ययं नासोज्जात्या ब्राह्मणः, परमस्माभित्रंह्यासनेऽध्यारोपित ` 
इति तस्य हननाद्‌ भवता ब्रह्महत्या प्राप्ता। 


सोऽवितः सपरीवारः कृतासन परिग्रहः । 
रोमहर्षणमासीनं महर्षेः शिष्यमेक्षत ॥२२॥ 


्रप्रत्युत्थायिनं सूतमङ्गतप्रह्णणाञ्जलिम्‌ । 
श्रध्यासीनञ्च तान्‌ विप्रांड्चुकोपोदवीक्ष्य माधवः॥२३॥ } 


कस्मादसाविमान्‌ विप्रानध्यास्ते प्रतिलोमजः । 
घर्मपालांस्तथेवास्मान्‌ वघमहेति दुर्मतिः ।।२४॥ 
ऋषे भंगवतो भूत्वा शिष्योऽघीत्य वहुनि च। 
सेतिहासपुराणानि घमंशास्त्राणि सर्वशः ।॥२५॥ 


ग्रदान्तस्याविनीतस्य वृथा पण्डितमानिनः । 
न गुणाय भत्रन्ति स्म नटस्येवाजितात्मनः ॥२६॥ 


~ 


एतदर्थो हि लोकेऽस्मिन्नवतारो मया कृतः । 
वध्या मे धर्भव्वेजिनस्ते हि पातकिनोऽधिकाः । 
एतावदुक्त्वा भगवान्‌ निवृत्तोऽसद्वधादपि । 
भावित्वात्तं कुशाग्रेण करस्थेनाहनत्‌ प्रभु: । 2) 
हाहेति वादिनः सर्वे मुनयः खिन्नमानसाः । 
ऊचुः सड्ःपंतं देवमधमंस्ते कृतः प्रभो। 
ग्रस्य ब्रह्मासनं. दत्तमस्माभियेदुनन्दन । 
झायुश्च;त्मावलमं तावद्‌ यावत्सत्र समाप्यते । 
अजानतँवाचरितस्त्वया ब्रह्मघो यथा । 
योगेश्वरस्य भवतो नाम्वायोऽपि नियामकः। 
तथैतद्‌ ब्रह्महत्यायाः पावनं लोकपावन । 
८८0.१०४ नरिष्यक्तिबाल्लोकसङ्होऽतात शो दि, | ०७०७० ०५७ 
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आत्मा वे पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम्‌ । 
तस्मादस्य भवेद्‌ वक्ता श्रायुरिन्ट्रियसत्वान्‌ । 
कि वः कामो मुनिश्रेष्ठा वृतोऽहं करवाण्यथ । 
अजानतस्त्वपचिति यथा संचिन्त्यतां बुधाः । 


एतेन महाभारतयुद्धकाले एव पुराणश्रावणं रोमहृषं णेनोपक्रान्त- 
मिति लभ्य्ते। शोनकादीनाम्‌ ऋषीणाञ्च सहस्रसंवत्सरात्मक सत्र तदात्वे 
्वृत्तमित्यपि पुराणषृक्तम्‌ । 
वर्षशब्दत्य दिनपरत्वम्‌ 


यत्र बहवो यजमाना युगपदेव महता संभारेण महान्तं यज्ञमार- 
भन्ते, तत्‌ सत्रमित्युच्यते- तच्च शतवाशिकञ्च भवति। परमत्र वर्षपदं 
दिनवाचकमिति मीमांसायां निर्णीतम्‌ । तानि सूत्राणि सार्थान्युदाहरि- 
ष्यामः। ( मीमांसादशंने षष्ठाध्यायस्य सप्तमे पादे ) 
सहस्रसंवत्सरं तदायुषामसंभवान्मनुष्येषु ॥३१॥ 


सह्रसंवत्सरं सत्रं सहस्रायुषां देवगन्धर्वादीनामेवोह शेन प्रवृत्तं- 


हयान्न तु मनुष्योह शेन मनुष्याणां तावदाय्रुषोऽभावेतत तत्रासंभवादिति- 
तदर्थः ॥ 


प्रथेत न्निराकरोति- 
अपि वा तदधिकारान्मनुष्यघमंःस्यात्‌ ॥३२॥ 
नहि देवगन्यर्वायुद्द शेन भ्रवृत्तिरस्य समथंयितुमुचिता । 


शास्त्रस्य मनुष्यानधिङ्त्यंव प्रवृत्तत्वेन शास्त्रीयविधीनां मनुष्य 
घरमंत्वस्येवोचितत्वात्‌ । 


यतो मनुष्या एव कात्स्येन विधि सम्पादयितु शक्नुवन्ती ति 
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तावदायुष्ट्वाभावेऽप रसायनादि 
सेत्स्यतीति पक्षं मनसि निधाय 


अथ प्रकृत्या मनुष्याणां 
सेवनादात्तदीर्घायुषां तत्राधिकारः 
खण्डयति । 


नासामधूर्यात्‌ (३३) सम्वन्घादशेनात्‌ (३४) इति सूत्रास्याम्‌ । 
रसायनादीनि खल्वग्नेवंधकानि, क्लीवत्वस्य नाशकानि, स्वरव 
प्रसादकानि मेघाजननानि च हव्यन्ते, न त्वेतावदायुः समपंकारि । 
तथा च तावदायुवेध॑ने न तेषां सामर्थ यमिति लम्यते । 


ग्रथ स्वरवणंप्रसादादिदशेनादेव हृष्टान्ताद्‌ रसायनैस्तावदायु- 
रपि एकत्र हेतुसाध्ययोः सम्बन्धदशनमन्तरा साध्यानुमितेरइष्टत्वात्‌ 
वृद्धिघिरप्यनुमास्थत इत्यपि न शक्यृते वक्तुम्‌ । तावद्दीर्धा युषा च 
रसायनानां सम्बन्धस्य क्वाप्यदृष्टपुवंत्वात्‌ । 


ननु च भो इश्यन्त एव रसायनादीनि सेव्यमानानि शरीरस्थेय- 
सम्पादकानि, तथा च निपुणतर सेव्यमानानि तावत, स्थैयं सम्पादकानि 
अपि स्युर्यावता वर्षेसहस्राणि जीवनं सिद्‌घ्येदिति सामान्यतो द ष्टेना- 
नुमानेन तावदायुः सिद्धिरिति, एतदपि व्यामोहमात्रम्‌- ग्रम्यासेन खलु 
्रक्रमणशनितं कियताऽपि कालेन समन्ते, न तु तदुत्तरमभ्यस्यन्तो 
योजनप्रक्रमणसमर्थ यं कदापि । 


तथा . च यद्‌ वस्तुनोयावती मात्रा तज्जातीयप्रकृतिनियता 
सेवोपायेरपिप्राप्यते, न त्वलोकिकी शक्तिरुपायशतेनापीति संसिद्धम्‌ । 


एवञ्चेवंविधेविषये नास्ति सामान्यतो दष्टस्य प्रामाण्यमिति 
सू्राशयो विवृतः शबरस्वामिना, तदम्तरमेतामनुपपत्ति समाघातु प्रवृत्तं 
मतान्तरमुपन्यस्यति भगवान्‌ जेमिनिः- 
यथेकः पुरुषस्तावत्‌कालिकं सत्रं न समापयितुम्‌ ईष्टे, 
तहि कस्मिश्चित्‌ कुले समारब्धं सत्रं तद्वंशीया अन्ये पुरयिष्यन्तीति 
भगवात्त कराए जिलिरसुमब्पते,।,, New Delhi Digitized by $3 Foundation USA 


« २२० पुराणपुविद्या 


FIR: } 


अपि वा कृत्सतसंयोगादेकस्येव प्रयोग: स्यात्‌ ॥ इति ॥ 
ग्रयमाशयः--क्सजन्यं किज्चिदपूवपदवाच्यं वस्तु कतं यु त्पद्यते । 
तदेव च कालान्तरे स्वर्गादिफलविशेषसम्पादकं भवति। स चायम- 


, पुवस्तत्तत्प्रकरणस्थश्रृति प्रतिपादित यावत्‌ कमेकलापस्य वेगुण्यपरिहार 


पूर्वेकमनुष्ठान एव, न तु न्युनस्याधिकस्य विगुणस्य वा कमंणोऽनुष्ठान 


इति भीमांसका ग्रभिमन्वते । 


तथा चैकप्रकरणप्रतिपादितस्य कर्मकलापस्य विभज्य 
तत्कुलीनानेंकपुरुष रनुष्ठाने सति क्वायमपूवं उत्पद्येत । क्व वा स्वर्गादि- 


> फलविशेषान्‌ कल्पयेदिति । 


Fr 


न च कृतस्य कर्मणो वेफल्यमन्येनानुष्ठितस्य कमंणो$न्येन फल- 
प्राप्तिवाँ शक्यतेऽगयुगस्तु विचारशीलैः, तस्मादेष पक्षः साघीयान्‌। 
एवं पूवेपक्षं मतान्तरनिराकरणञ्च प्रतिपाद्य सिद्धान्तः 
` सुनूयते-- [ 
बिप्रतिषेधात्तु गुण्यतरः स्यादिति लाबुकायनः 1२७ 
एवं तावत्परस्परश्रुतिविरोध: संप्रसक्तः । 


तथा चात्र सहस्तसंवत्सरयागविधायिनी श्रुतिः - 


पज्चपज्वाशतस्त्रिवृतः सम्वत्सराः, पञ्चपञ्चशतः पञ्चदशाः, 
पञ्चपञ्चादश्ञाः सप्तदशाः, पञ्चपञ्चाशतश्चे कविशाः विश्वसृजामयनं 
सहस्रसम्वत्सरम्‌। 


इति समुपदाशितसह्रसम्वत्सरसत्रविघायिन्यां श्रुतों पञ्चपञ्चा- 
शच्छन्दस्य सम्वत्सरशब्दस्य वाऽन्यतरस्य गोणत्वमर्थात्‌ प्रसिद्धे रार्था- 
भिघायकर्वभेष्टव्यम्‌इति लाबुकायन ग्राचार्यो मन्यते इति सूत्राशथः । 
प्रत्र च ग्राचायं ग्रहणं पूजार्थनात्मनः प्रतिषेषाथंम्‌ इत्याह भगवाञ्छः 
बरस्वामी । ततो$₹ तरशब्दस्य गौणत्वापरपर्याये प्रसिद्धेतरार्थाभिथाय- 
कलह, समाए, "कसतदुकतमिमाइ. “तय, अवदि सतस रादो 
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२२१ 
पज्चपज्चाशच्छव्दस्य नियत विचालित्वात्‌” इति त्रावाय । 
संख्यावाचकत्वादितरार्थपरत्वं न युक्तिमत्‌, नियतसड्ख्या 
वाचक शब्देषु लक्षणादिवृत्यन्तरस्याप्रसरात । 
संवत्सरशब्दस्तु न नियतपरिमाणवाची, सावनचार्द्रनाक्षत्र 


सौरादिभदेन विभिन्नपरिमाणेष्वपि सम्वत्सरशब्दस्य निष्प्रत्यूहं 
व्यवहियमाणत्वात्‌, यो वा मासः स सम्वत्सरः इत्यादिश्रुतिषु मास 
दिनादेरपि संवत्सरशब्देन श्रूयमाणत्वाच्च | 


तथा च विचालिनोऽनियतार्थकस्य संवत्सरशब्दस्येवात्रा 
थन्तिंरपरत्वं युक्तमिति । तत्कोऽसावत्र संवत्सरशन्दार्थं इति सूत्रयति । 


सा प्रकृतिः स्यादधिकारात्‌ ॥३९॥ 


एतत्सूत्रप्रकृतिमते गवामयने मासानां प्रकृतत्वान्भासेऽपि संवत्सर 
शब्दस्योक्तश्षुतौ श्ूयमाणत्वाच्चाऽत्रापि संवत्सर शब्देन मास एव 
गृह यतामिति सूत्राशय: । 


एवमिदं सूत्रं व्याख्यायोत्तरसूत्रमवतारयति भाष्यकारः 
नंषोऽपि हि पक्षो युज्यते, भ्रत्राऽपि स एव दोषः, न तावज्जीवनमस्ति 
यावतेतदवकत्प्येत - दाराम्तिकालसोमपुवंत्वापेक्षयेति । तत्रैतस्मिंश्च 


क्रियमाणे परिसमाप्त एवायु! पयु पयुक्त स्यात्तथा ब्ाध्ययनादेवारष्टं 
कल्प्यते । 


एवं तहि द्वादशाह प्रकृतिरिति पञ्वपज्चाशतो द्वादशाहा भविष्यः 
न्तीति तथा च इश्यते 


द्वादश वै रात्रयः संवत्सरस्य प्रतिभा इति तत्र स दोषो न 
भविष्यति-नैवम्‌, तत्र संवत्सरशव्दस्य साक्षात्‌ प्रतिमा शब्देन संयोगात्‌ । 
अपि च पञ्चपञ्चाशतस्त्रबृत इत्युक्तम्‌ । त्रिवृच्छन्दश्च द्वादशाहे दिवसे 


रुष्ढः-- 
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न द्वादशरात्रे : तस्मान्मेवमिति एतदुत्तरं परमसिद्धन्तिमूत 
भगवतो जेमिनेः सूत्रम्‌ - 


झहानि वाभिसङ्ख्यत्वात्‌ ॥४०॥ इति 
एतच्च व्याचष्टे भगवाङछबरस्वामी । 


वा शब्दः पक्षं व्यावतंयति-न चेतदस्ति पञ्चपञ्चाशतोद्वादश- 
रात्राः, इति । प्रहान्येव त्रिवृच्छब्देनाख्यायन्ते। तस्मादहस्सु संवत्सर्‌- 
शब्द इति । अथवाशब्दः पक्षान्तरं व्यावतंयति न पञ्चपञ्चाशतो 
साः, कि तहि दिवसाः, द्वादशाहे त्रिवृदहः प्रकृतं तत्र लंवत्सरशव्दो- 
हश्यते । 


आदित्यो वा सवकृतवः, स यदेवोदेत्यथ वसन्तो यदा सड्गवोथ 
ग्रीष्मो यदा मध्यन्दिनो थ वर्षा यदा पराह णोऽथ शरत्‌ यदास्तमेत्यथ 
हेमन्तशिशिराविति सर्वानतूनहनि संपादयति, सर्वे च ऋतवः संवत्सरः, 
तस्मादहः संवत्सरशब्देनोच्यते इति। एतच्च भाष्यं प्रकृतानुपयोगित्वान्न 
साकल्येनेह व्याख्यायते । 


इतीत्यं सहञ्नसंवत्सरसत्र विधायिन्यां श्रुतो संवत्सर शब्दस्य 
विचालित्वमाश्रित्य, श्रृत्यन्तरविरोधः समा हितो भगवता जैमिनिना । 


कात्यायनश्रौतसूत्रऽपि सहस्तसंवत्सर सत्र संवत्सरशव्दस्य 
'दिनपरत्वमेवोररीकृतम्‌ 1 


इत्थञ्च वषंक्रमादपि न्यूनः समथः सहस्नसंवत्सर सत्रे5पेक्ष्यते । 
महामारतयुद्धकाले च यदि शौनकादिभिः सत्रमारब्धम्‌ तहि युधिष्ठिर” 
राज्यारनन्तरं परीक्षितोऽपि राज्यसमाप्तिकाले शुकाचाचार्यणे श्री 
भागवत परीक्षिते श्रावितम्‌ । तदपि च शोनकादीनां सत्रे उग्नश्नवसः 
श्रावितममूदनन्तरञ्चजनमेजयराज्ये जनमेजयाय वेशम्पायनेन यस्महा- 
` सारत श्रावितम्‌, तदप्युग्रश्नवसी शौनकादिसत्रे श्रावितमितीयन्तः 


कालू कथं rof. सूत, "वृत्तिरिति astri Uo! मा, शडका|प रमेकवार सत्र. पझलाप्य 
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पुनः कमेण बहृति सत्राणि शोनकादिभिरनुष्ठितानिं स्य. न्च 
जीवनं शौनकस्य भवेदिति संभाव्यते । सयुः दीघंञ्च, 


तेन जनमेजयराज्यपर्यन्त क्रमेण सत्राणां प्रवृत्तरनुमीयत 


तत्रव च महाभारतस्य सर्वेषाञ्च पुराणानां श्रावणं समजायभ ति 
स्वीकार्य स्यात्‌ । 


भ्रथ वायुपुराणनाम्ना मुद्रित ब्रह्माण्डरूपेणास्माभि ख्यापितः 
पुर्व च पुराणे पद्यानीमांनि दृश्यन्ते । 


श्रसीमकृष्णे विक्रान्त राजन्येऽनुपमत्विषि 

प्रशासतीमां धर्मेण भूमि भूमिपसत्तमे ॥ वायु०प्र०झ्म०१०॥ 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे दीघंसत्रन्तु ईजिरे । 

नद्यास्तीरे दृषद्वत्याः पुण्याया: शुचि रोद्यसः । 

दीक्षितास्ते यथा शास्त्रं नेमिषारण्यगोचराः 11? ३॥ 


तेनासीमक्कष्णराज्यकाले कुरुक्षेत्रे शोनकादीनां सत्रे रोमहषै- 
णेन पुराणमिदं श्रावितामिति फलति । 


ग्रसीमकृष्णाश्चायं पुराणेषु भविष्यवंशें युधिष्ठिरानन्तरं पञ्चमः 
षष्ठो वोल्लिखितः। तहि तावत्कालपर्यन्त कथं शौनकादीनां स्थितिः, 
कथं वा महाभारतयुद्धकाल एव बलभद्रेण निपातितस्य रोमहषंणस्या- 
सीमङ्ष्णराज्यकाले पुराण्रावणमिति महती विश्रुड्खलेयमापतति। 


तत्रेदमेव वक्तु शक्यते-यच्छौनकवंशजाः, तत्पुत्रपोत्राद्या ग्रपि 
शौनकपदेचेव ब्यपदिष्टाः स्थुरयंथाऽन्यत्रापि ऋषीणां नामसु .वहुघा 
तदेव नामानुवृत्तं इश्यत इति वंगाप्रकरणे निरूपयिष्यामः। 


तथैव रोमहषंणवंशजा. अपि पुराणप्रवीणा रोमहषंणनाम्नेव 
ख्याताः स्युस्तत्र केनचिद्‌ रोमहर्षणवंशजेन कुरुक्षेत्र सत्र प्रकुवेते शोतकवंश- 
जाय कस्मैचित्‌ पुराणमिदं श्रावितं भवेत्‌ । नान्या कापि गतिः! . 
शौनकस्यातिदी्घंजीवमस्वीकारेऽपि' महाभारतकालः, एनः, हतस्य, दोपहर 
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णस्यासीमक्कष्णराज्ये पुराणश्वावणानुपपत्तेस्तदवस्थत्वात्‌ । यदि ह्यसी- 
मकृष्णकाले -रोमहर्षणस्य स्थितिरूपगम्येत-तहि श्री भागवतोक्तस्य 


बलभद्रकतृकरोमहष राहननस्याप्रामाण्यं प्रसज्येत । 


यदि तु बलभद्रकतूँको रोमहषंणवघः स्वीक्रियते तदाऽसीम- 
कृष्णराज्ये स्थितिर्नाम्युपगन्तु' शक्येत्‌-इत्युभयतः पाशा रज्जुः । 


तस्मादुक्तविधा कल्पनेवात्र गतिः। भवतु नाम यथाक- 
थञ्चित्‌, अथाप्युपलम्यमानानामपि पुराणानामेवंविधः संघटन- 
कालो वर्षाणां चतुः साहत्नीतो न्यूनः कथमपि न संभवतीति । तथा हि 
रोमह्षणोग्रश्नवौम्ग्रामेतानि पुराणानि पर्षदि समपितानि,-पषंदा च 
पुनस्संपाद्य न्यूनाधिकतामपि च तत्र यथोपयोगं कृत्वा 
प्रकाशितानीमानि । 


अतएव सर्वेषु पुराणेषु सर्वेषां नामानि परिमाणादिकमेकस्मिन्न- 
परस्य विषयाणामप्युल्लेख:, मात्स्ये नारदीये च सवेषां पुराणानां 
ब्रिषयतालिकावर्णनमित्यादि संवंमुपपद्यते । अन्यथा पुराणानां पूर्वापरभावे 
ऽभ्युपगम्यमाने नेतत्‌ सवें समञ्जसं स्यात्‌-इत्याद्याधुनिकेतिहासिकमते 
्रदशितपूर्वेऽपि, ताः पषंदोऽपि तत्समानकालिक्य एव संभाव्यन्त इति-स 
एव कालः किञ्चिदुत्तर एव वा काल एषां सम्पादनस्यानुमीयत इति 
सर्वमेतदुक्तपूवे पर्यालोच्यतां विद्वद्भिः । 


पुराणंप्राचीनता 


इदं चासांशयं शक्यते वक्तुम्‌, यत्‌ संस्कृतवाङ्मये यावान्‌ 
ग्रन्थराशिरद्वत्वे उपलभ्यते, तत्र सव प्रायेण पुराणपदोल्लेखः, 
पोराणिकविषयाणामुल्लेखो वा लभ्यत एव। तत्र मात्रब्रह्मणोपनिषदात्मके 
वेदे, ्रपादिभूतायाः पुराणविद्याया उल्लेखः प्रथम एव प्रकरणे स्पष्टं 


भ्रदशितौ व्याख्यातश्च। . ्रश्वमेधप्रकरणे इतिहासपुराणव्याख्यानमपि 


पन्न , Sa ra लिपदेक आते ollecgon, New i रच itize 1 :11१% 
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स्पष्टीकृतम्‌ । अथ वेदिकवाङ्भयादर्वाचीने लौकिकसंस्कृतवाडमये$पि 


पराणचर्चा दिङ्मात्रेण प्रदश्यंते । 


पत्र सर्वत्र साम्प्रतमुपलभ्यमानानां पुराणानामेवोल्लेखः संभाव्यते । 
भगवतो व्यासादनन्तरं वेदरूपायाः पुराणसां हितायाः प्राप्तेरसंभाव्यमान- 
त्वादिति । भवेयुः कानिचिदन्यानि पुराणपुस्तकानि पूर्वम्‌ यानि नाद्चत्वे 
लभ्यन्त इति कल्पनापेक्षया “दुष्टं वरमदुष्टतः इति न्यायेन उपलस्यमा- 
नानामेव तत्र तत्र ग्रहणस्यौचित्यात्‌ । तत्रायुर्वेदधनुर्वेदगां ध्वेदस्थापत्यः 
वेदाख्याश्चत्वार उपवेदा मन्यन्ते । तेष्वायुर्वदस्यैवा तिप्राचीना ग्रन्था दृष्टि- 


पथमायान्ति । शगुर्वेदस्थ च प्रधानभूते ग्रन्थे चरकसंहितायां 
चिकित्सास्थानेऽष्टमेध्याये-राज यक्ष्मप्रक रणे-- 


दिवौकसां कथयतामृषिभिर्वा श्रुता कथा । 
कामव्यसनसंयुक्ता पौराणी शशिनं प्रति॥ १ ॥ 
रोहिण्यामतिसक्तस्य शरीरं नानुरक्षतः। 
श्राजगामाल्पतामिन्दोदंह्‌ः स्नेहपरिक्षयात्‌ ॥ २॥ 
दुहितृणामसंभोगाच्छेषाणां च प्रजापते:। 

क्रोधो निःश्वासरूपेण मूर्तिमान्‌ निःसृतो मुखात्‌ ॥ ३॥ 
प्रजापतेहि दुहितृरष्टाविशतिमंशुमान्‌। 

भार्यार्थं प्रतिजग्राह न च सर्वास्ववतंत ॥ ४॥ 


गुरुंणा तमवध्यासं भार्यास्वसमवतिनम्‌ । 

रजोऽन्धमवलं दी यक्ष्मा शशिनमाविशत्‌ ॥ ९ ॥ इत्यादि 

सेयं चन्द्रस्य शापप्राप्तिकया नैकेषु पुराणेष्‌ एवमेवोपलम्यते । 
अत्र पौराणीतिपदमपि स्पष्टं चरके । 


तृतीयाष्यायेऽपि- 
ऋचः पाशुपतेर्याश्च शेव्य आहुतयश्च याः । 
८०-व्यङ्गरसि्कवदास्तीभिहीगंःव्वेवः सःइष्ठता त ॥॥.8,115 Foundation USA 
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अथोत्तीणंब्रतो देवो बुद्वा दक्षव्यतिक्रमम्‌ । 
रुद्रो रोद्रं पुरस्कृत्य भावमाविददात्मनः (॥१६॥) 


सपृष्ट्वा लल।टे चक्षुवे दग्ध्वा तानसुरान्‌ प्रभु: । 
बाणं ्धारिनसंतप्तमसृजत्‌ सत्रनाशनम्‌ [।२०१।] इत्या दि- 


दक्षयज्ञध्वन्सकथापि समुपलभ्यते। इयं चरकसंहिता च भारती- 
येः शिष्टैरतिपुरातनी गण्यते । ऐतिहासिका विद्वान्सश्चापि सिब्रष्टाव्दात्‌ 


द्वित्रशताव्दी पुवंभवामेनां मन्यन्ते । यतोहीयं चरकेण प्रतिसंस्कृता, चरक 
इति व्याकरणमहाभाष्यकतू : पतञ्जलेरेव नामेति प्रायेण सर्वसम्मतम्‌ | 


व्याकरणमहाभाष्यकारस्य पतञ्जलेश्च समयः पुष्यमित्रराज्यकाले 
यीशुखिष्टात्‌ पूर्व द्वितीयायां शताब्द्या मित्याधुनि करप्येतिहासिकेनिरणीतम्‌। 
तेन सहस्रद्दयमितभ्यो वर्षभ्यः प्रागेव साम्प्रतिकानां पुराणानां सत्ता स्पष्टं 
प्रतीयते । इतोऽपि प्राक्तन्यां सुश्रृतसंहितायामपि पौरारिकविषया इमे 
लभ्यन्ते । सुश्रुतसं हितायाः सूत्रस्थाने प्रयमाघ्याये - 


रुद्रेण यज्ञस्य शिरश्छिन्नम्‌ - ततो देवा श्रश्विनावभिगम्योचुः 
भगवन्तौ नः श्रेष्ठतमो युवां भविष्यथः, भवद्भ्यां यज्ञस्य शिरः सन्धातव्य- 
मिति । तादूचतुरेवमस्त्विति । ग्रथ तयोरथ देवा इन्द्र यज्ञभागेनासादयन्‌, 
ताम्यां यज्ञस्य शिरः सं हितमिति श्रूयते (गथाड्क- १६-१४) । विषयोऽयं 
पुराणोक्तां दक्षयज्ञविध्वन्सकथामेवाधारीक्कत्य निबद्ध इति न कस्यचित्‌ 
पुराणविदः संशय उदियात्‌ । कथायां किञ्चिद्‌ वैलक्षण्यमपि श्राक्षिप्येत्‌ 
चेत्‌ एवं विधासु वेज्ञानिकीषु कथासु परस्परं किञ्चिद्‌ वैलक्षण्यं तु पुराणे- 
ष्वपि परस्पर भवत्येव । मूलरूपेण कथा एकंवेति प्राणेभ्य एवेयं गृहीता । 
टीकाक्कता डल्हणेनापि श्रूयते इति पदं व्याचक्षाणेन पुराणादिष्वपि श्रयते 
इति व्याख्यातम्‌, एवं सृश्रुतसंहिताया उत्तरतन्त्रे- 


राज्ञश्चन्द्रमसो यस्मादभूदेष किलामयः । 
८८-०. 7०7 ल्े्रा़ं जाजयक्षसेलि केचिदाहुमंमोषिरसः Fqipdation USA 
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इत्यादिना पुराणोक्ता चन्द्रस्य राजयक्षत्राप्तिकथाऽनूदिता या चरकेडपि 
दष्टा । ज्वरप्रकरणे$पि च-- 


“ज्वरमादो प्रवक्ष्यामि स रोगानोकराट स्मतः । 


रुद्रकोपःरिनिसंभूतः” इत्यादिना बाणासूरयुद्धे रुद्रेण ज्वर उत्पादित 
इति भागवतोक्तकथा$नुद्यते । एवमायुर्वेदस्य प्राचीनतमयोग्रेन्ययो: पराण- 
परिचयः स्पष्ट: । धनुर्वेदस्य ये केचिद्‌ ग्रन्था उपलम्यन्ते ते तु पराणान्ये- 
वाधारीकृत्य निर्मिताः । संगीतवेद: प्राचीनो नोपलम्बत एव 
स्थापत्यवेदस्यापि पुराणेष्वंशा दृश्यन्ते । वेदाड्गानि षट्‌ । तत्र शिक्षास्तु 
अतिसंक्षिप्ताः । कल्पे$श्‍वमेधप्रकरणे श्रौतसूत्रपु यत्‌ पुराणश्रवण 
बिधान तत्‌ पुराणवेदविषयकमिति प्रागुक्तमेव । गृह्यसूत्रेष्वपि तु अथ 
स्वाध्यायमधीते ऋचो यजूषि सामान्यथर्वाङ्गिरसो ब्राह्मणानि कल्पान्‌ 
गाथा नारांशसीतिहासः पुराणानि-इत्यमृताहुतिभिः। [ग्राइव०३।३।१।]। 
इतिहासपुराणान्यमृतस्यकृत्याः [।४।६।], ्रायुष्मतां कथां कथयन्तो 
माङ्गल्यादीनीतिहासपुराणानि [।४।३।], इत्यादिना सवतः प्राचीन 
्राशवलायनगृह्यसुत्रं पुराणवाचनकोतंनश्रवणादिविधानमुपलभ्यन्ते। ताः 
साम्प्रतिकपुराणविषयिण्य एव संभाव्यन्ते । अस्य समयमाधुनिका ऐतिहा- 
सिका भ्रपि यीशुखिष्टतः पूर्वां चतुर्थी पञ्चमीं वा शताब्दीं मन्वते इति 
ततः प्रागपि पुराणसत्ता सुस्पष्टं सिद्धा । 


व्याकरणे च यीशुखिष्टत: प्राग्‌ द्वितीयशताव्दीभवेन ततोऽपि 
पूर्वेण वा महाभाष्यक्कता पतञ्जलिना चत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्या 
बहुघा भिन्ना, एकशतमध्वयू शाखाः सहसरूवर्त्मा सामवेदः एकविशतिघा 
बाहवृच्यो नवधाऽथरवंणो वेदः वाकोवाक्यमितिहासः पुराणं वैद्यकमित्ये- 
तावान्‌ शब्दस्य. प्रयोगविषयः इति स्पष्टमेव शब्दप्रयोगविषयेषु 
इतिहासः पुराणञ्च परिगणिते। तत्र इमानि साम्प्रतिकान्येव पुराणानि 
तस्य परिचितानीति संभाव्यते । एतावच्छाख्राविभागोत्तरमपि पुराणवे- 


दस्योपलब्धेरसंभाव्यत्वात्‌ । व्याकरणासूनकृतो भगवतः पाणिनेश्च 
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र र्‌ दद पुरारण विद्या है 


समय इतो5ब्दानां सहस्नत्रितयात्‌ पूर्वमिति पाणिनीयपरिचये दृढाभियु - 
बितभिः साघितमस्माभिः । यीशुखिष्टतः प्राक्‌ सप्तमी पञ्चमी वा 
शताब्दी तस्य समय इति तु ग्राधुनिका ऐतिहासिका अपि मन्वते । तस्यापि 
च “वासुदेवाज नाभ्यां वुन्‌”, गवियुधिभ्यां स्थिर: ',“ऋष्यन्धकवृष्णिकु- 
रुभ्यद्च,”'एजेः खश्‌” इत्यादि युधिष्ठिरजनमेजया दिपौ रा णिकना म॒ सिध्यथं 
सूत्रयतः पुराणपरिचयः स्पष्टमेव प्रतीयते । “महान्‌ब्री ह्ूयप राह्लणगृष्टी- 
ष्वासजाबालमारभारतहेलि हिलरीइवप्रवृद्ध छु” ३।२।१ इत्यनेन च सूत्रेण 
पाणिनिना भारतशब्दे परे महच्छब्दस्य प्रक्ृतिस्त्ररो विहितः। तेन 
महाभारतपदस्यापि परिचयस्तस्य स्पष्ट एवेति पारिगनितोऽपि पूं 
साम्प्रतिकानां पुराणानां महाभारतस्याऽपि च सत्ता स्फुटीभवति । निरुक्त 
च “देवापिः शन्तनुश्चेतिकौरव्यौ भ्रातरौ बभूवतुः”, “विश्वामित्रः सुदासः 
पैजवनस्य प्रोहितो बभूव”, इत्यादिना पौराणिककथापरिचयः स्पष्टं 
दुश्यते । भरस्य च समय योशुखिष्टतः प्राक्‌ नवमीं शताब्दीमाधुनिका 
ऐतिहासिका अपि मन्यन्ते । वयन्त्वतिपुरातनं ग्रन्थमेनमम्युपगच्छामः । 


अथ ज्यौतिषे नाम वेदाङगे लगधकृतं “वेदाङ्गज्यौतिषं'' स्वतः 
घृरातनं मन्यते । अत्र धनिष्ठाया मध्यभागे सूर्यस्योत्तरायणमुक्तमिति 
संपातपरिवतनगणनेन यीशुखिष्टतः चतुर्देशशताग्दीपूर्वभवत्वमस्य 
निश्चिन्वन्ति ज्योतिविदो विद्वांसः। भ्रयमतिसं क्षिप्तो ग्रन्थ इति पौराणिकाः 
प्रसङ्गा श्रत्र प्रायेण नोपलभ्यन्ते, अथापि भ्रत्र पञ्चाब्दमरिमितयुग- 
कल्पना या दृश्यते सा पुराणोक्तयुगे बिस्तर सांक्षिप्येव व्यहाराथं कल्पिता 
संभाव्यते। मङ्गलश्लोकादिकमपि च तत्र दृश्यत इति पुराणपरि- 
चयस्तत्कतु रपि शक्यः सांभावयितुम्‌ । ग्रत्र च भ्रष्टादशमुहत (६६ घटी) 
पर्यन्तं ग्रीष्मे दिवसवु द्वरुक्ता। शिशिरे च द्वादशमुहृतं (२४ घटी) 
पर्यन्तं ह्वासः। “घमेदद्िस्याँ प्रस्थः क्षपाह्वास उदारगतो। दक्षिणे तौ 
विपर्यासः षण्मुखस्पश्ेः न तु (८२ श्लो) इति पुराणेष्वपि तथा लम्यते । 
यस्मिन्‌ मध्यप्रान्ते तु नेवं संभवति। तस्माहृ शान्रे रूट यन्मानं पुराणे- 
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षुक्तम्‌, तदेव लगघनीकायितमितिप्रतिभाति । साधयिष्यते च वेदाडग- 
ज्यौतिषस्प पुराणम्यो र्वाक्तनत्वमत्रे ज्यौतिषप्रकरणे । - 

ग्रथ ज्यौतिषे नाम वेदाड्गे, उपलम्यमानेषु ग्रन्थेषु सूर्यं सिद्धान्तः 
संतः पुरातनः, भारतीयाः शिष्टाशचास्यातिपुरातनत्वमभ्युपगच्छन्ति । 
ग्राधुनिका ऐतिहासिका अपि यीशुखिष्टतः प्राक्तनमेवैन मन्यन्ते । तस्य 
सर्वोपि विषयो नारदपुराणेन सह संबदतीति तत्रापि पुराणपरिचयः 
स्पष्ट: । अन्याश्च ज्यौतिषसंहिता गर्गेनारदादिपोराणिकपुरुषनाम्नैव 
प्रसिद्धाः । आधुनिका वराहमिहिरिभास्कराचारंप्रभृतयस्तु साम्प्रतिकानां 
पुराणानां विषयानालोचयन्तीति ततः प्राग्भवत्वकथनस्य-नैवावश्यकता । 
छन्दः शारत्रमपि शेषोपज्ञम्‌, शेषश्च पुराणष्वेव भूमिधारकत्वेनोक्त- 
इति तच्छास्त्रादपि पुराणत्वं पुराणानामकथितमेव सिद्धम्‌। अथोपाङगेषु, 
धर्मशास्त्रं सवंतः प्राचीना मनुस्मृतिः । तत्र-- 


“स्वाध्यायं भावयेत्‌ पित्रे धर्मशास्त्राणि चेव हि। 
्राख्यानीतिहासांश्च पुराणान्यखिलानि च ॥” 
(मनु०३भ्र०२३२श्लोक) 
इति श्राद्धे पुराणश्रावणविधिः स्पष्टमुपलब्धः । तानि च श्रावणी- 
यानि सम्प्रत्युपलब्धान्येव भवितुमहुन्तीति नात्र विवादावसरः। 
किञ्च 
श्रयं द्विजे हि विद्ृद्धिः पशुधर्मो विगहितः । 
मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्य प्रशासति ॥ 


(मनु०श्र०९शलो०६६) 

इति वेनराज्यप्रसङ्गः स्पष्टं मनुना स्मृतः। सोऽयं प्रसङ्गः 
पुराणेष्वेवोपलभ्यते । इयमस्मद्‌ छट्या कल्पादिभवापि यीशुखिष्टतः 
प्राक्‌ चतुर्थ यां शताब्द्यां संग्रथितेति साम्प्रतिकेरेतिहासिकरप्यभिमता। 
इतोऽपि प्राकृतनत्वैन समकालिकत्वेन वा सम्प्रतिकरेतिहासिकंरभिमते 
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झापस्तम्बघमसूत्रे तु पुराणइलोकाः प्राणनाम चाप्युद्धृतानि दृश्यन्ते । 
पथ पुराणे इलोकावुदाहरन्ति । 


अष्टाशीति सहस्राणि ये प्रजामीषिरषंयः । 
दक्षिणेनार्यस्णः पन्थान ते श्मशानानि भेजिरे । 
झष्ठाशीति सह्नाणि ये प्रज्ञां नेमिरषंयः । 
उत्तरेणार्यम्णः पन्थानं ते$मृतत्वाय कल्पते । 
(आपस्तम्बघमंसूत्रम्‌ द्वितीयप्रश्‍ननवमपटल:-३-४) 


इमौ श्लोकौ ब्रह्माण्डपराणे ६५ ग्रध्याये १०३-१०४ श्लोकसंख्या- 
डिकतावुपलभ्येते । तत्र किञ्चित्‌ पाठभेदस्तु लेखकमुद्रकादिप्रमादक्कत एव 
संभाव्यते । पद्पराणे सृष्टिखण्डेऽपि चेवंविघाः इलोका दृश्यन्ते । 


“ग्ाभूतसंप्लवास्ते स्वगंजितः। पुनः सर्गे बीजार्थाः भवन्तीति” 
भविष्यत्पराणे। (आशव० द्वितीयभ्ररने नवमपटले ४-५) । शत्र 
भविष्यपराणनामाऽपि गृहीतम्‌ । तेन चोपलम्यमानान्येव प्राणानि एवं 
विघैरेव नामभिस्तस्मिन्‌ काले स्थितान्यासन्निति स्फुटीभवति । भविष्य- 
पुराणस्य तु शुद्धं संस्करणमद्यावधि न मुद्रितमिति पाठसामञ्जस्य विषये 
नात्र किमपि वक्तुः शक्यते। अन्यास्वपि स्मृतिषु पुराणनाम लभ्यते। 
यथाव्यासस्मृतो-- 


मीमांसते च यो वेदान्‌ षड्भिरङ्गेः सविस्तरः । 
इतिहासपुराणानि स भवेद्‌ वेदपारगः ।४।४४ 


गोतमधमंसूत्रे च-“स एष बहुश्रुतो भवति लोके वेदवेदाङ्गविद्‌ 
बाकोवाक्येतिहासपुराणकुशलः” (गौतम०८।२), “तस्य व्यवहारो वेदो 
घमंशास्त्राण्यङ्गानि उपवेदाः पुराणम्‌ (११-१) इत्यादिना पुराणाध्ययनस्य 
प्रशंसा दृश्यते । गौतमधमंसूत्र यीशुखिष्टात्‌ पूर्वं षष्ठशताव्दीभवमिति 
्राधुनिका ऐतिहासिका निणंयन्ते । भ्रति प्राचीनत्वेन मन्यमाने प्राइवलायतः 
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भारतमहाभारतघर्माचार्यास्तुप्यन्तु” इति पुराणोक्तानां व्यासश्षिष्य,णां 
भारतमहाभारताचायस्य च स्पष्ट नामोपलम्यते। तथेव यीशुखिष्टत:- 
प्राक्‌ षष्ठ्या पञ्चम्यां वा शताब्याँ वोधायनधमंसूत्रस्य च कालो 
युरोपीयंस्तदनुयायिमिर्भारतीयैश्च निर्धारित: | तत्र बोघायनगृहयसूत्रे 
“देशाभावे द्रव्याभावे साधारण कुर्यान्मनसा वाऽचंयेदिति-तदाहृभगवान्‌ 
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भकत्युपहूतमश्नामि प्रयतात्मनः । 
इति महाभारतान्तर्गतभगवद्गीता वचनं स्पष्टमुद्ध तं दृश्यते । 
विनायक, महाबाहो विघ्नेश भवदाज्ञया । 
कामा मे साधितास्सवें इदं बध्नामि कङ्कणम्‌ । 
इतिपुराणष्वेव प्रसिद्धस्य विनायकस्य नाम्ना कङकणबंधनविधानं 
दश्यते । एवम्‌-- 
प्रच्छाद्य तु तृणेशशुद्धंद्‌र्वाभिश्च विशेषतः । 
बिष्णोर्नामसहक्न वा शबं वाथ तथा ऊपेत्‌।( १।२२'८) 
इतिविष्णुसहुस्ननाम्नां शिवस्य सहञ्ननाम्नाञच जपोऽपि तत्र 
विधीयते। विष्णोः शिवस्य च सहल्ननामानि महाभारते पुराणेषु च 
लभ्यन्ते । पौराणिकेविष्णोः शिवस्य वा नामभिस्तपंणमपि तत्र विहितम्‌ । 
किञ्च बौघायनधमंसूत्रे महाभारतोक्ताया ययातिगाथाया। 
₹लोकोऽप्युद्ध, तः -- 
स्तुबतो दुहिता त्वं वे याचतः प्रतिगृहू णतः । 
ग्रथाहं स्तूयमानःय ददतो प्रतिगृह्‌ णतः ॥ २।२।२६ 
इदं पद्यं किञ्चित्‌ पाठभेदेन महाभारते ग्रादिपवंणि (७०१०) 
ययातिर्चा रते समुपलभ्यते 
याचितस्त्व हि दुहिता स्तुवतः प्रतिगृण्हतः । 
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गयं पाठभेदस्तु लेखकमुद्रकप्रमादादिना संभाव्यत एव । ततश्च 
बोधायनसूत्रात्‌ पू्वंभवत्वं स्फुटमेव सिद्ध यति। महाभारते च पुराणानामुल्ले- 
खात्‌ पुराणानि तत्यूवंभवानि समकालिकाति वेति-श्रग्ने वक्ष्यते । 


याज्ञवर्क्यस्मृतौ तु चतुदशसु विद्यासु धर्मेस्कन्धेषु च प्रथममेव 
पुराणं परिगणित मित्युक्त प्राक्‌ प्रथम एव प्रकरणे । एवमन्यास्वपि स्मृतिषु 
द्रष्टव्यम्‌ । घमंशास्त्रस्य निबन्धग्रन्थास्तु पौराणिकवचनेरेव परिपूर्णाः 
सन्तीति सर्वैज्ञायते एव । द्वितीये उपाङगे न्याये वात्स्यायनङते न्यायभाष्ये 
द्वितीयाध्याये वेदप्रामाण्यसमथेके  “मत्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवच्च तत्‌- 
प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌” इति सुत्रभाष्ये-य एव मंत्रब्राह्मणस्य द्रष्टारः 
प्रवक्तारश्च ते खल्वितिहासपुराणधर्मंशास्त्रस्य च” इत्यादिना पुराणे- 
तिहासयोरपि प्रामाण्यं विवृतम्‌ । वेदानां पुराणानाञ्च विषयविभागोऽपि 
न्यायभाष्ये दशित इति हितीये पुराणोपयोथप्रकरणे दशितमस्माभिः । 
झय हि न्यायभाष्यक्ृद्वात्स्यायनः कौटिल्यापरपर्यायष्चाणक्य एवेति 
बहवोऽभिप्रयन्ति । तेनापि यीशुखिष्टतः प्राक्‌ चतुथ्याँ शताब्द्यां पुराण- 
सत्ता विस्पष्टं सिध्यति। मीमांसायामपि प्रथमाध्यायस्य स्मृतिपादे 
स्मृतिप्रामाण्याधिकरणे पुराणानामपि प्रामाण्यं साध्यते । भट्टपा देस्त्वत्र 
पुराणेषु संभाव्यमानाः शड्का अप्यतूद्य सम्यड्‌ निराकृताः । श्ञाबरभाष्येऽपि 
च स्मृतिपादे प्रथा प्रवंतनं पुराणोक्तमेव विचारितम्‌-सिष्टाचारप्रकरणे 
च होलिकाद्याः पुराणोक्ता एव विचारिताः। 


एवमन्येष्वपि दशनेषु पुराणप्रसडगः सवंत्रैव प्रायेण दृश्यते। 
उपलभ्यमानेषु साडख्यसुत्रेष या आख्यायिका रष्टान्तत्वेनोक्ताः, ताः 
सर्वा भ्रपि प्रायेण पुराणोक्ता एव। सांख्यकारिकासु च पञ्चशिखाचायं- 
_ रचिते सृष्टिविषये तत्राऽपि ्राख्यायिका आस न्नित्युक्तम्‌ । तेन सृष्टिः, तत्र 
प्रणेतुः पञ्चशिरवाचार्यस्यापि पुराणपरिचयः सिध्यति। योगदर्शने च 
“'अुवनज्ञानञ्च सुयंसंयमात्‌” इति सूत्रभाष्ये यो भुवनानां सन्तिवेश 
उक्तः स पुरागाच्येवाधारीक्ृत्येति तद्विदः सम्यक्‌ परिचेतु' शक्नुवन्ति । 
इद ्योगदशेवभाष्यं दशनभा ष्येष सेचत रातेति से वेयं भिभन्चिते । 


राणविद्या 
पुरा २३३ 


वेदान्तसूत्रष तु “स्मृते” "स्मृतिः” इत्यादिपदैः पुराणवचनान्येव 
सर्वेरपि भाष्यक्कदभिगृ हीतानि । तेन तत्‌ सूत्रक्ृतः पुराणपरिचयः, पुराणेष 
प्रामाण्यबुद्धिरचाक थितव सिद्धा । वेदान्तभाष्यका राइच श्रीशङकरभगवत- 
पादाः, महत्यारभट्या देवताधिकरंणे देवता विग्रहसाधनै पुराणप्रामाण्यं 
समर्थयन्ते । 

किञ्च 


सोराष्ट्रसिन्धुसौवोरमवस्तो दक्षिणापथम्‌ । 

एतानि ब्राह्मणो गत्वा पुनस्संस्कारमहंति ॥ 
(बौधा० १।१२।६,) 
इति भारतस्य विभिन्नेषु, प्रान्तेषु ब्राह्मणानां गमनमपि तत्र 
निषिध्यते । एतानि देशनामानि पुराणेम्य एव संगृहीतानि स्युः । इयमवन्ती 
वङ्गदेशपूवंभागे स्थिता। तत्तद्देशेषु यातायातनिषेधादिकमपि 


पुराणोपज्ञमेवेति बोधायनसूत्रादपि पुराणानां प्रागृभवत्वं स्फुटमेव 
सिद्धयति। | 


इतिहासपुराणमपि व्याख्यातेन मार्गेण संभवन्मंत्राथंवादमुलत्वात्‌ 
प्रभवति देवताविग्रहादि साधयितु प्रत्यक्षमूलमपि संभवति। भवति हि- 
. झस्माकमप्रत्यक्षमपि चिरन्तनानां प्रत्यक्षम्‌ । तथा च व्यासादयो देव- 
ताभिः प्रत्यक्षं. व्यवहरन्तीति स्मयते । यस्तु ब्रूर्‍यादिदानीन्तनानामिव 
पूर्वेषामपि नास्ति :देवतादिभिव्येवहतु' सामथूयंमिति स जगद्वेचित्र्य 
प्रतिषेधेत्‌ । इदानीमिव च.नांन्यदापि.सावंभोमक्षत्रियो5स्तीति ब्र यात्‌ । 
ततश्च राजसूयादिचोदना - उपरुन्ध्यात्‌ । इदानीमिवःच कालान्तरेऽप्यन- 
वस्थितप्रायान्‌ वर्णाश्रमधर्मान्‌ प्रतिजानीत, ततश्च व्यवस्थाविधायि- 
शास्त्रमनर्थकं स्यात्‌ । तस्माद्‌ धर्मोत्कषवद्यात्‌ चिरन्तनादेवादिभिः प्रत्यक्षं 
व्यवजहुरिति श्लिष्यते, प्रपि च स्मरन्ति स्वाध्याया दिष्टदेवता संप्रयोग 
इत्यादि। झन्ये च. साम्प्रदायिको भाष्यकाराः पुराणइलोकानेव पदे पदे 
उदाहिरी तिः वाऽ "पुरा णनिश्वासो बा भेत, घो, भर्ति 


२३४ पुराणविद्या 
| सूत्राणि शाण्डिल्यक्ृतानि नारंदकृतानि चोपलभ्यन्ते, तत्र शाण्डिल्येन 
भगवद्गीतामेवाधारीकृत्य भक्तिमीमांसाकुता, अन्येषां पुराणानां वच- 
नान्यपि च तत्र तत्रोद्घृतानि । नारदेन च ब्रजगोपिका एव भक्तौ दृष्टान्ती- 
कृता इति ताभ्यां सुत्राम्यां पूर्वभवत्वं पुराणानां न कोऽपि प्रत्याख्यातुमी- 
शीत। 


ग्रथान्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति याइचतस्रो विद्या 
झआख्यायन्ते, तत्र त्रयूयां न्यायदर्शनापरपर्यायायामान्वीक्षिक्याङच पुराण- 
सम्बन्धो दशित एव। वार्ता विद्यायास्तु स्वतंत्रा ग्रन्था अचत्वे संस्कृत- 
वाङ्मये नोपलम्यन्ते, पुराणेष्वेव सा विद्या चत्र तत्र प्रकीर्णा लभ्यते । 


दण्डनीतौ च कोटिलीयमर्थंशास्त्रं पुरातनम्‌ । तत्राऽपि विद्या- 
समुद्दे शे-''सामग्येजुवेंदास्त्रयस्त्रयी । श्रथर्ववेदेतिहासवेदी च वेदाः ( १प०- 

` $ भ्र० १-२५) इतीतिहासवेदस्य वेदनाम्ना विद्यासु परिगणनं कृतम्‌ । 
` अ्रत्रतिहासवेदपदेन महाभारतमेवगृहीतं संभाव्यये । अन्यस्य पूर्वोक्तस्येति- 


हासपुराणवेदस्य कौ टिल्यकाले समुपलब्धेरसंभाव्यत्वात्‌। अग्रे च प्रथम- . 


` प्रकरणे पञ्चमाध्याये १३-१४ गद्यपद्यवृद्धसंयोगप्रकरण “पश्चिममिति- 

हासश्रवणे ।  पृंराणमिति वृतमाख्यायिकोदाहरणं धमंशास्त्रञ्चेति- 

“हास:”- इती तिहासवेदस्य विवरण कृतम्‌ । तत्र पुराणानामपि सन्निवेशः 

` कुत एव। इतोऽपि प्राकृतना शुक्रनीतिःसंभाव्यते यतो हि कौटिल्य एव 

“स्थाने स्थाने “भ्रोशनसाः” इति पदेन शुक्राचायं स्मरति । तत्र तु 

' -पुराणानां पौराणिकस्य च स्पष्टमेव नाम निदिश्यते, इत्येव न अपि तु 
` पुराणानां लक्षणान्यपि निदिश्यन्ते । तथाहि शुक्रनीतौ-- ` 


अङ्गानि वेदाश्चत्वारो भीमांसान्यायविस्तरः। 
धमंशास्त्रपुराणानि त्रयीदं ` सबंमुच्यते ॥ (१-१५४) 


पठनं पाठनं कतुक्षमास्त्वम्यासचालिनाम | 0.) 
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श्रतिस्मृतिपुराणानां श्रुतज्ञास्त प्रकीतिताः ॥ (२-१७७) 


>> >>> > — 


७० ISLA 


साहित्यशास्त्रनिपणः संगीतज्ञश्चेव सुस्वरः। 
सर्गादिपञ्चकञ्ञाता स वे पौराणिकः स्मृतः ॥(२- 
भीमांसातकंसांख्यानि वेदान्तो योग एव च। 
इतिहासपुंराणानि स्मृतयो नास्तिकं मतम्‌ ॥ (४-२६३ ) 
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितं यस्मिन्‌ पुराणं तद्धि कोतितम्‌ ॥ (४-२६४ ) 
घर्मतत्वं हि गहनमतः सत्सेवितं नरः। 
श्रुतिस्मृतिपुराणानां कमं कुर्याद्‌ विचक्षणः ॥ (३-३८) 
श्रुतिस्मृतिपुराणानामभ्यासः सवदा हितः ॥ (३-१५०) 
तथा च दण्डीनीति ग्रन्थेष्वपि पुराणपरिचयः स्फुटं प्राप्यत एव । 


१७८) 


अथ काव्यादीनि तु प्रायेण पुराणकथा एवाधारीक्कत्य निर्भिता- 
नीति ततः प्राकृतनत्वकथनं पिष्टपेषणमात्रम्‌ । बाणभट्टरचितायां 
कादम्बर्या यद्यपि पुराणकथा नाधारीकृता, तथाऽपि पुराणदष्टाप्सरो- 
गंघर्वादिकथास्तत्राघारभूताः सन्त्येव । कादम्वर्याञ्च तत्तद्वणनेषु 
.यौराणिकपुरुषाणां पौराणिककथानाङ्च परिचयः पदे पदे प्राम्यते । 
कविकुलगुरोः कालिदासभ्य समयः आधुनिक: पञ्चम्यां पष्ट्यां 
बा शताब्धां निर्धारित ग्रासीत्‌- परमिदानीं यीशुखिष्टात्‌ सप्तपञ्चाशतो 
्देभ्यः पुर्वमासीदेव कश्चिद्‌ विक्रमादित्यः तस्येव च सभापण्डितो बभूव 
कालिदास इति मुप्रसिद्धा ऐतिहासिकाः प्रसाघयन्ति । 


अत्रैका इढाःयुक्तिरपि लम्यते-कालिदासेन हि नाठकत्रयं रचितम्‌ 
“नाटकं ख्यातवृत्तं स्याद्‌” इत्यालंकारिकाणां समयः। तस्मान्नाटकानि 
कविभिः प्रायेण पराणोक्तात्येव चरितान्याधारीक्कत्य रचितानि कानि- 
चित्त तत्सामयिकीं प्रसिद्धिमालोक्यापि मालतीमाघव-रत्नावलीप्रभृतीनि। 
कालिदसेन गभिज्ञानशाकुन्तलं विक्रमोवेंशीयञ्च महाभारतपुराणाक्त 
'चारिताधारेण विरचिते। परं मालविकाग्निमित्रस्याघारः पुराणषु 
न दृश्यते । तस्मात्तत्‌ स्वकालिकप्रसिद्धिमाञ्नित्येव रचितमिति 
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२३६ पुराणविद्या 


वक्तव्ये स्यात्‌ । भ्रग्लिमित्रश्‍चायं नाटकनायकः पुष्यमित्रसमकालि 
को यीशुखिष्टतः प्रागृद्ितीयंतृतीयशताब्दीभव एव ऐतिहासिकंमंन्यते 
ततस्तत्‌ प्रसिद्धि: शतं वर्षाणि ततो द्विगुणं कालं वा संभवेत्‌ । तेन कालि- 
दासोऽरितिमित्रपेक्षया डिशतवर्षेभ्यो नार्वाक्तत इती स्पष्टमेव वक्तव्यं 
स्यादिति। 


कालिदासेन च रघुवंशकुमारसंभवयोरभिज्ञानशाकुन्तलस्य च 
रचना पौराणिककथा भ्रांधारीकृत्मेव कृतेति न तद्‌ विवरणापेक्षम्‌ । 
यद्यपि रघुवेशोक्तेषु राजसु -पुरांणोक्तंवंशानुक्रमविरोधं समुद्भाव्य 
कालिदासपरिचितानिं पुराणानि . भ्रन्यांन्येवेतिं. केचित्‌  प्रकल्पयन्ति, 
तदेतंत बंशप्रकरणे स्फुटं समाघीयेत्‌ । . किमन्यत्‌ एकादशीब्रतमाहात्म्य- 
कथामाधा रीकृत्य कालिदासेन मेघदूतस्य रचना कुता-इति तस्य पृराण- 
परिचयविषये किमु वक्तव्यं स्यात्‌। एतस्मादपि पुरातनः कविर्भासः 
यस्य समयं यीशुखिष्ठात्‌ प्राक्तनीं चतुर्थी शताब्दीमेतिहासिका मन्यन्ते । 
श्रीमता {गणपतिशास्त्रिणा तु. ततोऽपि बहुपूंवेजत्वं प्रसाधितम्‌ यतोहि 
भासनाटकस्य प्रतिज्ञायौगन्धरायणस्य-“नवं शरावं सलिलस्य पूणं सुसंस्क्ृतं- 
दर्भकतोत्तरीयम्‌ तत्तस्य माभून्नरकं च गच्छेद्यो भतं.पिण्डस्य कृते न युध्येत' 
इति पद्य कोटिलीये अर्थशास्त्रे सांग्रामिकप्रकरणे (१० अघि०३ ग्रध्या० ) 
झत्र हि श्लोको भवतः इत्युक्त्वा समुद्धतम्‌ । तेन कोटिल्यातप्राक्तनत्वं 
भासस्य सिद्धयतीति तेनांऽपि रामायणंकथामांधारीकृत्य प्रतिमानाटकम्‌ 
शरीकृष्णचरितमाधारीकृत्यं बालचरितम्‌ महांभारतकथामाधारीकृत्य च 
पाङचरात्रम्‌ दूतवाक्यादीनि नाटकानि विरचितानि । 

“स्वर्ग जित्वा तु लभते यशः”, “उभे बहुमते लोके” “नास्ति 
निष्फलता रणे।” इति भगवद्गीतापद्यस्य “हतो वा प्रास्यसि स्वगे मि"“त्याद्ये 
छायापि स्पष्टं दृश्यते । 


तेन तस्यापि समृपलम्पमानपुराणप रिचेयः सुस्पष्ट! । मंयूरकविरपि 


च कालिदासात्‌ प्राक्तनो मन्यते । तेन सूर्यस्तुत्यथं शतकं निमितमिति 


तस्याप्याधारः पराणान्येव । 
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च्छ 


~~ 


णवद्या 
डु २३७ 


भरतमुनिम्रणीतस्य च नाद्शास्त्रस्य समयमद्यापि स्पष्ट 
ऐतिहासिका न निणेयन्ति। भ्रथांप्यति प्राचीनत्वं तस्य सरवेमभ्यत 
तत्रापि च पुराणपरिचंयो दृष्यते। तथा हि कैशिकी वत्तिः ho 
भरतमुनिना प्राथितो ब्रह्मा मञ्जुकेश्या अप्सरसस्त॒दर्थ निदिष्टवेशेति 
नाट्यशास्त्रे उवतम्‌। इमा भ्रप्सरसः पुराणेभ्य एव परिचीयन्ते। नटानां 
नाम॑ कुत्तो जातमित्युपपादनाय च रामस्य सुतौ कुशलवौ 
पूवंमातोद्यप्रचा रं गायनप्रचारञ्च कृतवन्तौ । तदददातोद्यादिक वादयन्तीति 
नटाः 7न्नाम सम्बन्धात्‌ 'कुशोलवा उच्यन्ते इत्यपि नाट्यशास्त्रे उक्तम । 
“कुझीलववंदातोद्यविषः कुशीसवः स स्यात्‌” (नाट्यशास्त्रम्‌ ३६ भ्र०) 
इति । तेन नाट्यशास्त्रप्रणेतुः पुराणपरिचय: सुस्पष्ट: |. किञ्च गुणाढ- 
यकृता पेशाच्यां प्राकुंतभाषार्‍यां निबद्धा बृहत्कथा विक्रमस्य प्रथमायामेव 
शताबंद्यमुंद्भूतेति सर्वेप्येतिहासिका मन्यन्ते। सा बृहत्कथा यद्यप्यदत्वे 
नोपलभ्यते अथापि तत्कथांख्योपकः कथा-संरित्‌ सागरः, वृहृत्कथामञ्जरी- 
नामको' ग्रन्थावृपलम्येते। यद्‌ गोरीशङ्करयोः संवादरूपेण सा कथा 
निबद्धा, पुराणेषु भविष्यवंशे उक्त उदयनो राजा तस्य सुतो नरवाहनद- 
त्तश्च तस्यां मुख्यो नायकः, ग्रन्यान्यपि च पौराणिकान्यार्यायिकादीनि 
तत्रान्तर्गतानीति तत्रापि पुराणपरिचयः सम्यक प्राप्यते । 


तदित्थं संस्कृते प्राकुतंवाड्मये सर्वासां विद्यानामतिपुंरातनेषु ग्रन्येषु 
पुराणोल्लेखः भ्रदशितः। तेन वेदातिरिक्तोपलम्यमानसवंग्रन्यापेक्षया 
भरद्यत्वे समुपलभ्यंमातानां [पुराणानां प्राचीनत्वं सुस्फुटीभवति। ये च 
केचन विवेंचकाः महाभारतं प्राचीनं मन्यमाना म्पि पुराणानां ततोऽत्यर्वा- 
चीनत्वं' साधयितुंमागृहणन्तिं तान्‌ प्रतीदं ब्रूमः यन्महाभारते दृशयते 
सुंसफुंट' पुराणनिर्देश: । नैतावदेव किन्तु ग्रष्टादशपुराणनिर्दशोऽपि। 
किञ्चाष्टादशपुराणानि कृत्वा व्यासेन महाभारतं रचितमित्यपि ततर 
पठ्यते । एवं सत्यपि कथं पुंरांणानां तदपेक्षयार्वाचोतत्वं सिध्येत्‌ । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


esr so 


२३०: 


SN VA 


तथा हि 


पराण हि कथा दिव्या आदिवंशाश्च घीमताम्‌ । 
कथयन्ते ये प्राऽस्माभिः श्ृपूर्वाःपितुस्तव । 

(भ्रादि पवे ५-२) 
साङ्गोपनिषदां चैव वेदानां विस्तरक्रिया । 
इतिहासपराणानामुन्मेषं निमितञ्च यत्‌ ॥ 

(आदि पर्व ६२/५३) 
इदं वंशमहं पर्वं भागंवं ते महामुने । 
निगदामि यथायुक्तं पूराणाश्रयसंयुतम्‌ ॥ 

(आदि पर्व ५/६७) 
गष्टदशपराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः । 
पद्चाद भारतमाख्यानं चक्रे तदुपबृ हितम्‌ ॥ 

(अआदि० अनुक्रमणिका) 


-इतिहासपुराणाम्यां वेदं समुपबृ हयेत्‌ 
ह; प (आदि पर्व २-१६४) 
अष्टादशपूराणानां श्रवणाद्यत्‌ फलं भवेत्‌ । । 
तत्फलं समवाप्नोति वेष्णवो नात्र संशय: ॥ 
(स्वर्गारोहराभ्र० ६) 
ये च भाष्यविदः केचिद्ये च व्याकरणे रता: । 
झधीयन्ते प्राणानि घमेशास्त्राण्यथापि वा॥ 
(दान धमं ग्र० ६०) 
प्राणं मानवो धर्म: साङगोवेदरिचिकित्सितम्‌ । 
आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥ (अनुशासन ) 


रामायणञ्च यद्यपि पुराणेभ्यः प्राचीनतमं वयमम्युपगच्छामः, 


तथापि पुराणवेदादागतानां पू्वेयुगीयब्यासनिमितानां . पुराणानां वा 
निर्देशस्तत्रापि .हश्यत एव । तथा हि-- 


, . एतच्छू त्वा रहः सूतो राजानमिदमब्रवीत्‌ |. ` 
श्रयतां यत्पुरावृत्तं पुराणेषु मया श्रृतम्‌ ॥ (बालकाण्ड ९/१) 
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एतेन पुराणेषु भविष्यदाख्यानमपि भवतीति स्पष्ट प्रसिध्यति । 
यतो हि सुमन्त्रेण महाराजं दशरथं प्रत्येवमुच्यते-यद_ भवतां पत्रप्राप्ति: 
कथं स्यादिति पुराणेषु मया शरुतमिति। एवञ्चाग्रे दशरथस्य. भाविनी 
पुत्रप्राप्तिः  पूर्वेमेव पुराणेषु  निदिष्टा 


इति भविष्यदास्यानं 
सुस्पष्टीभवति 1120 


अथागमशास्त्रन्तु वेदपुराणादिवदनाद्यव मन्यते। परं तस्य 
मूलभूता ग्रन्थाः प्रायेण नोपलभ्यन्ते. उपलभ्यमाना अ्रपि वा गुप्ता 
एव, न प्रचलिताः । निबन्धास्तु य इदानीं प्राकाश्यं गताः, ते प्रायेण 
वाक्यपदीयनिर्मातुहरेः श्वीमदाचार्वाभिनवगुप्तपादाच्चार्वाचीना एव। 
श्रीमदभिनवगुप्तपादस्य ध्वन्या लोकव्याख्याकतुः, श्रीहरेश्च महाभाष्य- 
व्याख्यातुः प्राणपरिचयोपपादनं पिष्टपेषणामेव भवेत्‌ । महाभाष्या- 
पेक्षयाऽपि पुराणानां प्राचीनतायाः पूर्वमुपपादित्वात्‌, शब्दप्रयोगविषय- 
विस्तारे महाभाष्यकृता पस्पशायां प्राणनाम गृहीतम्‌ । अन्यत्रापि च 
स्थानै-स्थाने प्रसङगात्पौराशिक्य श्राख्यायिकाः- स्मृता:--“धर्मेण स्म 
कुरवो युध्यन्ते” इत्यादानि पौराणिकप्रुषनिदशंनान्यपि तत्र लभ्यन्त 
एव । अथ मुख्यतन्त्राणामपि यानि वचनानि तत्र तत्रोद्धतानि, तत्र पुराण- 
पदं पुराणविषयाइचोपलभ्यन्ते । यथा -- 


कृते श्रुत्युक्त श्राचारस्त्रेतायां स्मृतिसंभवः। 
द्वापरे तु पुराणोक्तः  कलावागमसंभवः॥ 


इति कुलाणेवतत्त्रे न केवलं पुराण नाम गृहीतम्‌ - अपितु आगमात्‌ 
प्राग्‌ ह्वापरे पुराणोक्तानाचारान्‌ ब्रूवता तेषां प्राक्तनत्वमप्यागमात्‌ 
स्पष्टेरक्षरेरक्तम्‌। द्वापरःन्ते पुराणानां संघटनमस्मामिर्पपादितमिति 
` प्रकीणेम तेन प्रसृतेपु तेषु निरूपिता आचारा द्वापरे प्रचलन्ति स्मेति न 
विरुद्धम्‌ । कलिद्वापरयोः सन्धिभूते कलियुगारम्मेऽपि द्वापरशब्देन 


व्यव्वहतु, शक्यत एवापः विज्ञाय सुधी भि: । Digitized by 53 Foundation USA. 
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प्रागमेम्यः प्राक्तनत्वं तु तेषु .युगक्रमेण.सुस्पष्टमेव जातम्‌ । 
«विना ह्यागममारगेण कलो नास्ति गातिः प्रिये” 


इति महानिर्वाणतन्त्रेपि कलोवेवागमानां महत्वप्रदर्शनेन 
पुराणसमकालिकत्वं ततोऽनन्तरत्वं वागमप्रसारस्य स्पष्ट सिद्ध्यति। 


सृष्टिइव प्रलयश्चेव देवतानां तथाचंनम्‌ । 
साधनं चेव सर्वेषां पुरश्चरणमेव च॥ 
षट्कमंसाघनं चेव ध्यानयोगश्चतुविधः 

सप्तभिलंक्षणेयु क्तमागमं तद विदुबुंधाः ॥ 


इति वाराहीतन्त्रे च पुराणं ' पञ्चलक्षणमित्यस्यातुकृत्येवागमस्य- 
सप्तलक्षणत्वप्रेतिपादनं भासतेः। तन्त्रोक्तौ : सृष्टिप्रलयो च पुराणानामेव 
मुख्यतया विषयो सर्वेराचार्येरभिमतात्रितिःपुराणेभ्य एव तयोः संग्रहण- 
.-मागमेषु 'संभाव्यत एव । वैष्णवागमेषु `प्रघानै .नारदपाञ्च रात्रे च .ये 
चत्वारो -व्यूहा वासुदेवसंकर्षणप्रचुम्नानिरु्नाम्ना ' निरूपितांः, "ते 
संकषंणप्रद्म्तानिरुद्धाः पुराणेम्य एव नाम गृहीत्वा संनिवेशिता इति 
स्पष्टमेव । कि -च नारदपाङ्चरोत्रे -भागबतब्रह्मवेवतंविषणुपुराण- 
भगवद्गीतादीनां नामापि स्मष्टमुपलग्यतः इतिःपुराणानांःततः प्राक्तनत्वे 
को विवादः 


किःच शवाः शाक्ताइच सर्वेप्यागमाः !प्रायेण/ शिवपावंतीसंवाद- 
रूपाः, भरवभेरवीसंवादरूपा वा । तत्र शिवो ,यद्यपि . परब्रह्मतया 
श्रुतिष॒ बहुघाऽम्नातः, परं पारवेतीसम्बन्धस्तस्य पुराणेष्वेवावगम्यते, 
भैरवभेरब्यावपि च पुराणष्वेव विवृतावित्यागमप्रसारादपि प्राक्तनत्वं 
पुराणप्रचारस्य सुशकंमेवानुमातुम्‌ । -्रभ्योष्यंविषयसांकर्यात्‌ : समान- 
कालिकत्वं वा प्रतिपद्यतेति सुधिय -एव विवेचयन्तु । कात्यायनीतत्त- 
चिदम्बरसंहितादिषु माकण्डयपुराणान्तगेतसप्तशत्याः पाठक्रमादि- 
कमुर्पलम्यत इतिं तेषां पुराणे दिर्वीचीनतवै' स्कुटमेव | ` by 53 Foundation USA 
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“जे नबो द्धग्रन्थापेक्षया प्राचीनता विचारः” 

अथ वेदविप्रतिपन्नानां जेनानां बौद्धानां च ग्रन्था उपलभ्यन्ते, 
तदपेक्षयापि पुराणानां प्राचीनत्वमर्वाचीनत्वं वा मनाग्‌ विविच्यते । 
तत्रातिप्राक्तना ग्रन्था जेनानां प्राकृतभाषायां वौद्धानां च पालीभाषा- 
यामुपलम्यन्ते । ततश्च प्राकृतप्रसा रानन्तरं ते प्रादुभूंताः। पुराणानि 
तु संस्कृत निबद्धानीति पुराणप्रसार-काले संस्कृतप्रसार एव शक्यतेऽतुः 
मातुम्‌, तेन च पुराणानां प्राक्तनत्वं भाषाद्‌ष्ट्‌यव सृतरां 
प्रसिद्धयति । 


“प्रासज्धिकभाषाविचा र:” 


यद्यपि संस्कृतापेक्षया प्राकृतस्य प्राचीनत्वमपि केश्‍चन युरोपीये- 
विद्॥द्रिरुद्घुष्टम्‌, परं तत्र मूलं प्राकुृतसंस्कृतेति नाम्नोः पर्यालोचनमेव । 
प्रकृत्योत्पादिताः पदार्था एव प्राचीनां भवन्ति, संस्कृतारतु प्राकृतेषु 
दोषमाजेनातिशयाधानादिना संपाद्चन्त इति पुराणलक्षणप्रकरणे विस्तरेण 
व्यार्यातमस्माभिः। तथा च भाषापि या प्रक्ृत्योत्पादिता स्वभावसिद्धा 
सेव प्राक्तनी भवितुमहंति, संस्कारेस्तु सा संस्कृततां नीयत इत्येव तेषां 
विदुषां द.ष्टिः । परमयं विचारो मूलत एव निनिमित्तिकः, यतो हि अद्य 
संस्कृतनाम्ना व्यपदिइयमानाया भाषायाः संस्कृतमितिनाम न प्राक्तनेषु 
ग्रन्येपूपलम्यते । निरुक्तकृद्यास्कों भगवान्‌ पाणिनिश्च भाषाशब्देनेवेमां 
व्यवहरतः । “नेति प्रतिषेधार्थीयो भाषायाम्‌", “उभयमन्वघ्यायम्‌ ', 
(निरु० १ भ्र० १ पा०) “भाषायां सदवसश्रुवः", संख्याशिश्वीति भाषा- 
याम्‌” (पा०सू ३।२।१०८, ४ १।६२)। इत्यादीनि तद्वाक्यानि पर्यालोच्य- 
स्ताम्‌ । एतेषां व्यवहारेणदमेव प्रतीयते- यत्‌ तदात्वे भाषाद्वयमेव 
प्रचलितमासीत्‌ । डन्दोभाषा (वेदिकीभाषा) लोकभाषा चेति। तत्र या 
लोकभाषा, सैवाद्यत्वे बहुषु भाषान्तरेषु प्रादुभू तेषु संस्कृतानां शिष्टानां 
विदुषां भाषेति, सुव्यवस्थिता भाषेति च संस्कृतभाषाचाम्ना व्यवहियते । 
बैदिरकर्भाषोपेकषथापि” ज्मारधयिमस्बा \-नासमत्कं ऽरि, (हि 
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२४२ पुराणविद्या 
भगवता पाणिनिना उभयोरेकमेव व्याकरण निबद्धम्‌, केषुचित्‌ परिः 


मितेष्वेव तु सूत्रेषु छन्दसि’ 'इति' भाषायामिति च वेलक्षण्यमुभयो- ` 


भाषयोः प्रदशितम्‌ । तस्मात्केषुचिदंशेषु वेलक्षण्यमेवो भयोः, नलु सर्वात्मना 
भिन्नत्वम्‌ । यद्यपि वाल्मीकीये रामायणे सृन्दरकाण्ड हनुमतः 
सीतया सह संवदनविचारे-- ` 


अह ह्यतितनुश्चेव वानरश्च विशेषतः । 
वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्‌ ॥ 


यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्‌ । 
रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥ 


इति श्रस्था भाषायाः कृते संस्क्ृतपदमुपलभ्यते। परमशिभ्षत- 
प्रायाणां वानरादिजातीनां भाषापेक्षया सुव्यवस्थितत्वमेव तत्र संस्कृतत्वं 
विवक्षितमिति मानुषीदेन सुस्पष्टं भवति । ग्रशिक्षितापेक्षया शिक्षितानां 
द्विजातीनां भाषायाः सुव्यव स्थितत्वमेवोत्तरश्लोकेऽप्युत्तम्‌ । तस्मान्न तत्र 
संस्कृतं भाषान्तरं प्रतीयते अपितु ञ्रशिक्षितभाषापेक्षया सुव्यवस्थितत्वमेव 


तत्र संस्कृतपदंव्यवहारहेतुः । तत एव वानरोऽपि हनुमान्‌ तां व्यवहतु 


शक्तोऽभूत्‌ सुशिक्षितत्वादिति सुश्लिष्टमेतत्‌ । पशुपक्ष्यादीनामपि भवति 
काश्चित्संकेतिता भाषाः, परं न तत्र पदवाक्यानामपि विभागो इश्यते । 

द्रेण मनुष्येषु पदवाक्यविभागः प्रवलुप्त इति शतपथब्राह्मण समाम्नातम्‌। 
इन्द्ररचायं ज्ञानस्याधिष्ठा बहुत्र श्रुत: । तथा च प्राकृत एवायं पदवाक्य- 
विभागो मनुष्येष्विति श्रुतितातपर्थम्‌ । भ्रयमेव भाषायाः प्रथमः संस्कारः, तत 


एव "मानुषीमिह संस्कृताम्‌” इति मनुष्यभाषायाः पश्वाद्यपेक्षया वैलक्षण्येन : 


संस्कृंतत्वं रामायणे प्रतिपादितम्‌ । मनुष्ये ऽप्यसिक्षिता पेक्षया शिक्षितभाषा 
यां वैलक्षण्यं द्विजातिरिव संस्कृताम्‌ इत्युत्तरश्लोक उक्तम्‌। इदमशिक्षि 
तभाषापेक्षया शिक्षितभाषायां वैलक्षण्यं तु आङ्गलहिन्दी भाषा दिषु 
सवत्रव भवति । न तावता भाषान्तरत्वं कोऽपि तत्र व्यवहरति । यत्तु 
पुराणपु ववतिष्‌ः “द्विजातिसिश्चाा "संस्क्रतेभषमिये भक्त ` स्त 


inn o७्भ् 


पुराणविद्या २४३ 


प्रक्षिप्तमेव अन्यस्मृतिपुराणवचनविसंवादात्‌ प्राक्तन व्यवहार विसंवा- 
दाच्च। आस्तामयप्रकृतविषयविस्तर:ः । 


संस्कृतमेव सर्वादिभूता स्वतः प्राक्तनी च भाषेत्येवास्माकमत्र 
प्रतिपिपादयिषितम्‌ । अशिक्षितभाषाया एव प्राक्कृतम्‌ तस्याश्च 
भाषान्तरत्वमेव ये केचन्‌ विद्वांस आग्रहेण" प्रतिपादयेयुः, तन्मतेऽपि 
प्राकृतनाम्नी काप्यव्यवस्थिता भाषा संस्क्कतापेक्षया प्राक्तनी सिद्येत्‌ न तु 
अद्यत्वे या भाषा प्राकृतत्वेन मन्यन्ते - याश्च जैनवौड्धादिय्रस्थेषु 
व्यवहृताः तासां भाषाणां संस्कृतातपराक्तनत्वं कोऽपि भाषाविचारविचक्षणो 
ऽभिधातृः शक्डुयादनुन्मत्तः। सर्वाणि च प्राकृतव्याकरणानि प्रकृति: 
संस्कृतम्‌ तस्मादागतं प्राकृतम्‌ इत्येव प्राक्कतशब्द्र व्युलादयन्ति, संस्कृत 
शब्देभ्य एव च प्राक्कतशब्दान्‌ साधयन्ति । 


“देवी वाग्‌ व्यवकीरणयमशकतेर भिक्षातः 


इति तत्रभवान्‌ हृरिः संस्कृतशब्दोच्चारणासामर्थ यमेव विभिन्त- 

' भाषोतत्तौ निदानमाह। महाभाष्यकारो भगवान्‌ पतज्जलिरपि एकेकरय 

शब्दस्य बहवोपभ्र'शाः इत्यादि प्रतिपादयन्‌ विभिन्नानां प्राकृतभापाणां 

संस्कृतजन्यत्वमेवाभिव्यन क्ति । तस्मात्कालत्रमेणा शिक्षितजनता भिवृद्धादेव 
प्राकृतापश्र शादिभाषाप्रादुर्भाव इति निविवादमेवेदम्‌ । 


या च भाषा यस्मिन्‌ कारेऽधिकजन प्रिया भवति तस्यामेव 
प्रचाराकाङक्षिभिमग्र्था निबध्यन्त इत्यपि स्वाभाविकम्‌ । संस्कृतस्य 
विरलप्रचारकालेऽप्यद्यत्वे ये केचन विद्वांसः संस्कृतभयायां अर्थान्‌ 
. निबध्नन्ति ते तु संस्कृत भषायाः पूज्यत्वेन तत्सेवनवुदूया अ्रन्यस्थेर्याथिङ्वाक्षया 
अद्यापि भारतस्य विभिम्नेषु प्रान्तेषु संस्कृतं सर्वत्रेव कैश्चन वुव्यते नतु 
- एकप्रान्तीयाभाषाऽन्यप्रान्तीयेन मनागपि बुध्यते इति भावनया वा न 
तु बहलप्रचारबुद्घ्या । 
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२४४ पुराणविद्य 

स्थेयंबुद्धिमेवाग्रेसरीकृत्य जेनेबौंँद्वेश्वापि बहवो ग्रन्थाः संस्कृतभा 
षायां निबद्धाः त एव च तेषामद्यापि सुस्थिराः। प्राकतभाषानिबद्धास्तु 
गतिविरलप्रचाराः विलुप्तप्राया वेति सवं एव विदन्ति। भवतु नाम | 
जेनबोद्धपरम्थनिर्माणकालः प्राकृतभाषाबहुल श्रासीत्‌। पुराणनिर्माण- 
कालस्तु संस्कृतभाषाबहुल एवेति भाषादृष्टौ पुराणानां जैनबौद्ध 
ग्रन्थापेक्षया प्राचोनत्वं सुस्पष्टम्‌ । 


थ विषयापेक्षया तेषामेवोपलभ्यमानप्राकृतसंस्क्‌तग्रन्थापेक्षया 
च विचायंम्‌। तत्र जनानां नन्दीसूत्रे प्राकृतनिबद्ध शास्त्रगणनायां 
पुराणमपि परिगणितम्‌ । 


तेन स्पष्टमेव पुराणानां ततः प्राचीनत्वम्‌, न च तदात्वे प्राक्तनानां 
पुराणानां सत्ता संभाव्यत इतीमान्येव पुराणानि तस्मिन्‌ ग्रन्य- 
उल्लिखितानीत्येव मन्तव्यं स्यात्‌ । अरस्य च कालो यीशुखिष्टतस्तृतीया- 
शताब्दी मन्यते। ततोऽपि प्राक्तनें भ्रनुयोगहारा नामके ग्रन्धेऽप्यस्ति 
पुराणनामोल्लेखः। जेनानामपि च सन्ति पुराणानि प्राकृतनिबद्धानि 
पुरातनानि, संस्कृतनिबद्धानि च, ततोऽर्वाकृतनानि पउमचरियनामकं 
प्राणं स्वतः प्राचीन मन्यते, तत्राप्यस्ति रामरावणकथा 
बहुष्वंशेष्वस्मत्पूराणसंवादिनी । केवलं तत्र रामस्य रावणस्यापि च 
जेनत्वमुपर्वाणतम्‌, इत्येव विशेषः प्राधान्येन लभ्यते। तेन च स्वीयस्य 
जेनसिद्धान्तस्यातिप्राचीनतां महत्तां च ख्यापयितुमस्मत्पुराणेभ्यः सा 
कथानुदिता, जेनत्यं च तदानीन्तनेषु रामादिष्वारोपितमिति सर्वेपीतिहास- 
विचारका एतदनुमिनुयुः। वेपरीत्यन्तु न संभावयितु' शक्यम्‌-प्रस्मत्पुराणेषु 
- गंशपरम्परानुक्रमेण सपरिकरस्य रामचरितस्य निरूपणात्‌, कस्यचित्‌ 
संप्रदायविशेषस्य रामादिष्वनारोपणाच्च । जेनत्वारोपेण जैनधमं- 
प्रभावनेव तत्र लक्ष्यभूतेति स्फुटमेव प्रतीयते। एवमन्येष्वपि तेषां 
पुराणेष्वस्मत्पुराणप्रशितानां कृष्णादीनामन्येषां च राज्ञां चरितानि 
प्रत्यभिज्ञायन्ते। द्वितीयश्चताव्दीभवत्वेनाङ्गी क्रियमाणे 'भ्रङ्ग विज्जा’ नाम्नि 
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प्राकृतग्रन्थे च देवा देव्यशच य उक्ताः, तेषां नामान्यपि 


रस्मत्ुराणदेवदेवीनामभिः संवदन्ति, संस्कृतग्रन्थेषु सवतः प्राचीने 
तत्त्वार्थंसूत्रे च चतुर्थाध्याये देवयोनिवणंनं तत्‌ स्थानादिवर्णनं च 
हृह्यते। तदपि पुराणेभ्य एवोद्भृत्य स्वसिद्धान्तेन कंचिद्विशेषं सं निवेस्य 
कृतमेवानुमीयेत्‌ । तस्मिंस्तत्वा थेसूत्रे प्रतिबन्धकानां कर्मणां क्षयादुपशमाद्वा 
ये क्षायिकाः औपशमिकाः क्षायौपशमिकाइचात्मनो भावा भ्रतिविस्तरेण 
व्याख्याताः, ते योगदशंतस्य विवरणभूता एव लक्ष्यन्ते, योगदर्शनेंच 
भुवनज्ञानं पुराणेम्य एवोद्धृतमित्युक्तमेव प्राक्‌, ततः प्राचीनत्वं पुराणानाम्‌। 
अथ यथास्माकं पुराणेषु सत्यत्रेताद्वापरकलियुगरूपेश कालव्यवस्था 
विस्तरेण दृश्यते, तथेव जेनानां प्राक्तनेषु ग्रन्येष्वपि कालव्यवस्था कृता, 
झ्रस्माक॑युगव्यवस्थायामध्यात्मतत्त्वानां घर्मस्य च क्रमिको हास एव 
वणित: । ग्रन्ते तु कलावत्यन्तं हासे कांचन दिव्यशक्तिराविभूय पुनः 
सवेमपि समाजमुत्कषेसीम्नि ग्रारोपर्यात, पुनस्ततो ह्वासाख्यं पतनमा रभ्यत 
इति वणितम्‌ । तत्र संशोधनं विधातुं जेनग्रन्येषु भ्रवसपिणी, उत्सपिणी चेति 
कालचक्रस्य भेदद्वयं परिकल्प्य अवसपिण्यामध्यात्मतत्वानां धमंसुखादीनां 
च ह्वासः । उत्सपिण्यां च क्रमिकी वृद्धिरुपगता । प्रत्येकं च तयो द्वयो भेदत्रयं 
परिकल्प्य सुषमा-सुषमा, सुषमा-सुषमा, सुषमा-दुषमा इति ग्रवसपिण्यां 
दुषमा-दुषमा, दुषमा, दुषमा-सुषमा चेत्युत्सपिण्यां भेदा उक्ताः, इति चतुर्णां 
स्थाने षड्भेदाः प्रकूलुप्ता:। सेयं सर्वाप्यस्मत्मुराणार्ना संशोधनपुविकानु- 
कृतिरिति स्पष्टमेव प्रतीयते। तेन जैनवाङ्मयाभपेक्षयोपलम्यमानाना मस्म- 
पुराणानां प्राक्तनत्वं स्फुटमेव । एवं बौद्धानां ग्रन्था अपि विचायंन्ते । 
तत्राशवघोष निबद्धं बुद्धचरितं संस्कत प्राक्ततम्‌ । यूरोपीया विद्वांसः प्रायेण 
कालिदासादपि प्रःक्ततमश्वघोषं मन्यन्ते । केचित्तु यीशुखिष्टतोपि द्वित्रश- 
ताब्दी पूर्वभवत्वमः्य संभावयन्ति । तेन तु बुद्धचरितेऽनुपदं पौराणिक्यः 
कथाः समुपनिबद्धाः। प्रथम एव रगे 
“ऊरोर्यंथोवंस्य पृथोइच हस्तान्मान्धातुरिन्द्रप्रतिमस्य मुध्ने: । 
कक्षीवतरचव भुजांसदेशात्तथाविध तस्य बभूव जन्म ॥” (१२९) 
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२४६ पुराणविद्या 
“सारस्वतश्चापि जगाद नष्ट वेदं पुनयंद्ददृशुन पूर्वम्‌ । 
व्यासस्तथेन बहुधा चकार न यं वशिष्ठः कृतवानशक्तः ॥ ( १।४७) 


यच्च द्विजत्वं कुशिको न लेमे तत्साधनं सूनुरवाप राजन्‌ । 
वेलां समुद्रे सगरशच दधो नेक्ष्वाकवो यां प्रथमं बबन्धु ॥ १।४९॥ 
इत्यादिना । 


अग्नेषपि च-- 
नाशो वघो बन्छुषु नाप्यदाता नेवाब्रतो नानृतिको न हिंस्र: । 
झासीत्तदा कश्चन तस्य राज्ये राज्ञो ययातेरिव नाहुषस्य ॥ २।११॥ 


ऋष्यश्रङ्गं सुनिसृतं तथेव स्त्रीष्वपण्डितम्‌ । 
उपायेविविधेः कान्ता जग्राह च जहार च ॥ ४।१८॥ 


यथातिञ्चेव राजिवेयस्यपि विनिजिते। 
विइवाच्यां सरसा साधं रेमे चत्ररथे वने ।॥ ४।७८॥ 


इत्यादिषु प्रतिपदं पौराणिकान्याख्यानानि इष्टान्तविधयोपात्तानि- 
यान्येष्वेवोपलम्यमानेषु पुराणेषु विवृतानि लम्यन्ते। अहो, अश्वघोषस्य 
प्राचीनत्वमुपगम्यापि पुराणानि तु गुप्तराज्यकालादर्वाक्तनान्येवेति 
प्रद्याप्येतिहासिकप्रवरा हठपरायणा इति बलवान्मोहमहिमा । भगवतो 
बुद्धस्योपदेशेष्वपि च पौराणिकाख्यानप्रति भासस्तेन दशितः । 


इत्यविद्या हि विद्वांसः पञ्चपर्वा समीहते । 
तमो मोहं महामोहं तामिन्नद्ययमेव च। (१२।३३) 


इति योगभाष्यस्य विषयाः स्पष्टमनुदिताः। किञ्च श्रीमता- 
बुद्धदेवेन साक येषां प्राक्तनानां तपस्विनां राजमन्त्रिप्रभृतीनां च संवादा- 
'स्तत्रोपनिबद्धाः, तत्रापि प्रतिपदं पौराणिकपुरुषाणां दृष्टान्ता उद्धयन्ते- 
अुक्तवापि राज्यं दिवि देवतानां शतक्रतौ वृत्रभयात्‌ प्रनष्टे । 
दपन्मिहर्षीनपि वाहयित्वा कामेष्वतृप्तो नहुषः पपात । 
(बुभ्च०११।१४) 
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घ्रवानुजौ यो वलिवज्ञबाह वेभ्राजमाषाढमथान्तिदेवम । 
विदेहराजं जनकं तथव पाक्द्र मं इयेनचितञ्चराज्ञः। 
(स०६।२०) 


एतान्‌ गृहस्थान्‌ नृपतीनवेहि नेश्चयसे धर्मविघौ विनीतान्‌ । 
उभेऽपि तस्माद्य॒गपद्‌ भजस्व वित्ताधिपत्यं च नुपश्चियं च (९२१) 
इत्यादि । 


किञ्च बुद्धदेवस्योपदेशेष्वपि स्वरगेनरकादिवर्णेनं तेन वहुघा 

विवृतम्‌ । तत्राऽपि पौराणिकपुरुषदुष्टान्तश्च स्वरगेनरकादिवणंनं 
चेदं पुराणेष्वेव विस्तरेण लभ्यते इति धीमतो वुद्धदेवस्यापि पुराण- 
परिचयः सिद्ध्यति 

पच्यन्ते पिष्टवत्केचिदयस्कुम्भीष्ववाङ्मुखाः । 

दहयन्ते करुणं केचिद्दीप्तेष्वङ्गारराशिष्‌ । 

(बु०च० १४१३) 
पुरुषो यदि जानीत मात्सयंस्यैदुशं फलम्‌ । 
सर्वथा शिबिवदृद्याच्छरीरावयवानपि । 
१४।३०) 
किङ्च वुद्धदेवस्यापि वुद्धत्वप्राप्ते प्रास्यादुशी तपश्चर्या तेन 

बिता तीर्थयात्रादिकं च यद्रणित तत्सव पुराणोपञ्ञमेवेति अइ्वघोषनिवद्धं 
` बुद्धचरित यदि प्रमाणिक तहि श्रीमतो बुद्धदेवादपि प्राचीनत्वं पुराणार्ना 
सुप्र सिद्धत्येव ।, तेषां प्राकृतनिवद्ेषु सुत्तादिष्वपि श्रीमतो दुद्धदेवस्य चरिते 
पुराणकथा संबन्धः प्रतीयते । तथाहि सुत्तनिपाते वृषलसुत्त बणव्यवस्था- 
मधिक्षिपता शरीबुद्धदेवेनोबत म्‌- ` चण्डालेनापि मतङ्गेन श्रेष्ठपद प्राप्त- 
मिति घ्रमिद्धमितिह।से” । सेयं मतङ्गकथा महाभारतेऽनुशासनप्े रि 
(२७। २९) श्रध्यायेषु बिस्तरेणोपलग्यते | तत्र हि ब्राह्मणताप्राप्तये घोरं 
तपस्यता मतङ्गेन ब्राह्मणत्वं तु न प्राप्तम्‌ । किन्तु श्रेष्ठत्व प्रतिष्ठादिकं 
चश ईईयैते' । संगुक्तमिकाये-्व कुदेर ऽिशचे अति महाभारत 
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वनपर्वणि उपलभ्यमानं यक्षयुधिष्ठिरसंवादमनुक रोति। सुत्तनिवासे सेठसुत्त 
( ६१) च ब्नह्मनद्रमहेशवरादिदेवाचां स्वर्गेनरकपातालादिलोकानां च 
सत्तां भगवान्‌ बुद्धो मन्यते स्म इत्युक्तम्‌ । पाथिकसुत्ते (दी० नि० ३। १) 
मल्लानामेकत्रे प्रजातन्त्र बुद्धदेवस्य भागंवगोत्रेण परिव्राजकेन संवाद उप- 
निबद्धः । तत्र ये ब्रह्माणं जगत्कारणं मन्यन्ते तेषामुपहासो भगवता बुद्धेन 
कृतः, भ्यं ब्रह्मा विमानाधिरूढः कश्चित्प्राणिविशेष उक्त इति पुराणप्रोक्तो 
ब्रह्मा तत्रोपहसितः स्थात्‌ । केवटसृत्ते दीग्धनिकाये ( १। ११ ) चापि 
जगत्कर्तुब्न ह्मण उपहासो बुद्धदेवेन कृत इत्युक्तम्‌ त्रान्येषां महा राजिक- 
देवानामपि नामानि लग्यन्ते। एवं ब्रह्ममुत्ते मज्मिमनिकाये ( १।५।९ ) 
भगवान्‌ बुद्धः स्वयं ब्रह्मलोके गत्वा ब्रह्मलोकस्य धुवत्वं मन्यमानं ब्रह्माणं 
तिभेत्स्ये लोद्धकस्या्ूवत्वं ख्यापयामासेत्युक्तम्‌ । विज्जसुत्ते दीग्धनिकाये 
( १।१२ ) च वसिष्ठब्नाह्मणः कमे भिर्यागादिभिब्न ह्मलोकप्राप्तिं जगाद 
तं भगवान्‌ वुद्धः प्रत्याचख्यौ इत्याद्यक्तम्‌ । एभिबहुमिः प्रमाणेभंगवतो 
बुद्धदेवस्य पुराणपरिचयः सिद्ध्यति । तेन भगवतो वुद्धात्‌ प्राक्तनानि 
पुराणानीति सुस्पष्टमेव । भगवतो बुद्धस्य च निर्वाणं ईशुख्रीष्टातू प्राक्‌ 
पंचम्यां शताब्द्यां यूरोपीया भ्रपि मन्यन्ते | भारतीयदृष्ट्या ततोऽतिपुरा- 
तनो बुद्धकाल इति ततः प्रागूभवत्वे महापुराणादीनामस्मदुक्त एव समयः 
समायाति। महाभारतपुराणादीनां च समकालिकतायाः प्राक्‌ प्रतिपादि- 
तत्वात्‌ । महाभारतमीमांसाकारः श्रीचिन्तामणिविनायकवेद्यो लोकमान्यः 
श्रीबालगंगाघरतिलकमहाभागश्च स्वीये गीतारहस्ये बहुधा युक्तिमिमंहा- 
भारतस्य भगवतो बुद्धात्‌ प्राक्तनत्वं प्रसाध्यापि केवलं महाभारते वन- 
पर्वणि ( १६० भ्र ६८ एलो० ) अविष्यकथने देवस्थानेषु । 


“एड्कचिह्वा पृथिवी न देवगृहभूषिता ।” 


इति पाठदशंनेन बुद्ध॒देवादर्वाचीनत्वं महाभारतस्य घोषितवन्तो । 
यतो हि एडक नाम ग्रस्थूयङ्गितानि कुडयानीति। इयं चास्थृनां कुड्येषु 
चयनप्रक्रिया बोद्धेष्वेव छुटेति तयोर्मतम । बौद्धसभ्यतायामिमानि 
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महाभारतस्य वुद्धकालादर्वाचीनता स्फुटीभूतेवेति, सैषा महतामपि 
महती श्रान्तिः । अन्यानि इढतराणि प्रमाणान्युपेक्ष्य केवलमेकशब्ददशन- 
ात्रेणेतादृशव्यत्यासकरणं सवेथा साहसमात्रमिति। इश्यते चाद्यापि 
श्रुत्यनुयायिषु भारतीयेष्विय प्रथा । राजस्थानप्रान्ते हि स्ववंशीयमृत्योरन- 
न्तरमेताइशानि गृहाणि प्रसादा वा निर्मीयन्ते येष्वन्तस्तेषामस्थीनि कति- 
चित्‌ स्थाप्यन्ते । ग्रन्येषामपि विशिष्टानां धनिकानां तथाविधानि गहाणि 
निर्मीयन्ते, यानि “छतरी” इति तस्मिन्‌ प्रान्त उच्यते । पुजाप्रवस्धोऽपि 
तत्र भवति। तस्माद्‌ बौद्धेम्य इयं प्रथा गृहीता इत्यत्र न किमपि इढं 
प्रमाणम्‌ । 


भासकविना " प्रतिमा ” नाटके प्रयोध्यानगर्या बहिस्तथाविधरय 
प्रासादस्य वर्णन कृतम्‌, यत्र दिलीपप्रभृतीनां राज्ञां प्रतिमाः प्रतिष्ठिता 
झासन्‌ । महाराजदशरथस्य मरणादनन्तरं मातुलकुलात्परावृतेन भरतेन तत्र 
कञ्चित्कालं विश्राम्यता दशरथस्य प्रतिमां तत्र इष्टेव व व तन्मरणावृत्तमरु- 
मितम्‌ तत्रत्येन पूजकेन भरतं ब्राह्मणं मत्वा तत्र प्रणाम निषेघोऽपि कृतः। 
तेन भासकाले चेत्यप्रासादनिर्माणप्रथा स्पष्टीभवति । वाल्मीकीये 
रामायणे चापि चेत्यप्रासादवर्णेनं बहुधा इश्यते | महाभारतेऽपि “ देवा- 
लयेषु चेत्येषु ” एड्कचिह्णा पृथिवी भविष्यतीत्येवोक्तम्‌ । तेन चेत्येषु 
तथाविध कुड्यनिर्माणप्रथा प्रागप्यासीत्‌ । परं शिष्टानां ब्राह्मणादीनां 
तत्र पूजा प्रणामादिकं नोचितं मभ्यते स्म। तत एव चेत्यवन्दननिषेधा- 
दिकं घमंग्रम्थेषूपलभ्यते । तदेतदग्रे मनुष्याणामल्पञ्ञत्वे भूतप्रेतादिषु 
विशेषेण विश्वासे च चलितं भविष्यतीत्येव महाभारततात्पयंम्‌ । इतः 
परमपि विचार्यमाणे ग्राइवलायनगृह्यसूत्रे (४1५ क) अस्थि संचयविधाने 
प्रस्थीनि संचित्य “यत्र सर्वत्र आपोना भिष्यन्देरन्‌ अत्या वर्षाम्यः, तत गते 
ग्रवदघ्युः, एतस्य उत्तरेण पांसूनवकिरेत्‌ । अवकोर्योत्तराम्‌ उत्तेस्तना- 
मीति कपालेनापिधाय । यथानवेक्षान्‌ भत्याब्रज्या उपस्पृश्य थाद्धमस्म- 
वधु: ” इति अस्थूनामुच्चस्थाने ररते निघानम्‌ । तत. गतस्य. पांसुभिः 
प्रच्छादनम्‌, तहता हिवा च. वि | 
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भित्तिप्रासादनिर्माणरूपतां गतम्‌ , इति स्पष्टमनुमीयते । “भाइवलायन- 
गृह्यसुत्र” च बौद्धमतप्रचारात्‌ वहुपूर्वकालिकम्‌, तत्र शूलगवा दिषु ग्रनुस्त- 
रण्यादिषु च बहुलं हिंसाविघानदर्शंनात्‌ । गृह्मसूत्रादिषु च यद्विधीयते, 
तद्वेदमू्ञकमेवेति “विरोधे त्वेनपेक्षं स्यादसतिह्मनुमानम्‌” इति मीमांसायां 
सिद्धान्तितम्‌ । तस्मादनादिमूलैवेयं सिद्ध्यति । पूर्व तत्र पूजादिकं निषि- 
द्धमासीत्‌ । किन्तु कालेन मनुष्याणां भूतप्रेतविश्वासाधिक्ये इमे एव प्रासा- 
दाद्याः पूज्या भविष्यन्तीत्यनुमाय महाभारते भविष्यकथने निन्दारूपेण 
तत्कथनम्‌ । तस्माद्‌ भारतीयेषु वेदिकेष्वेव एड्कप्रथा जन्म, नतु बौद्ध 
परभवत्वं तेनानुमेयम्‌। न च बोद्धेषु प्रसिद्धस्य डागोवा शाब्दस्य एड्क- 
दाब्देन कोऽपि संबन्धो भाषाविज्ञानरीत्या सिद्धयति । 


किच महाभारते भविष्यकथनमेतत्‌। भविष्यकथनन्तु सर्तेष्वेव 
पुराणेषु लभ्यते, यत्र ताइशान्यपि भविष्याण्युक्तानि, यानि अत्यर्वा- 
चीने काले प्रवृत्तानि म्रद्यापि न जातानि वा । तत्र द्यी गतिः- ये योगद- 
शंनस्य विभूतिपादोक्तरीत्या भविष्यार्थज्ञानमपि योगचर्यया संभवतीति 
विश्वसन्ति ते तु पूर्वमेव ऋषिमुनिप्रशभृतिभिभंविष्यं विज्ञाय तन्निर्देशः 
कृतः, न तु तत्काले ताइशी प्रवृत्तिरासीदिति मन्यन्त एव। ये तु भविष्य- 
ज्ञाने न विश्वसन्ति,- ते तारशा ग्रंशाः पुराणादिषु पश्चात्‌ कंश्चि द्वः 
प्रक्षिप्ता इत्येव ब्र युः, पुराणान्येव तारशवृत्तसंघटनोत्तरं निमितानीति तु 
न केनापि मन्तु ववतु वा शक्यते, इढतरप्रमाणान्तरविरोधापत्तेरिति । 
संव द्विविधा गतिमंहाभारतस्य भविष्यकथनेप्यनुसतंव्या । तत्रैव 
प्रकरणे -- 


न्धाः शकाः पुलिन्दाइच यवनाइच नराधिपाः । 
कम्बोजा वाल्लिकाः शूरास्तथाऽभीरा नराधिपाः ॥ 


इत्यद्यक्तम्‌ । न ह्येषां सर्वेषां भारते राज्यप्रतिष्ठानन्तरं महा- 
भारतग्रन्थनिर्माणं वक्तु' शक्यते- वक्ष्यमाणवेदेशिकप्रमाणानामपि विरोध- 
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करमारभयाद्विप्रा: भजिष्यन्ति दिशो दश । 
आश्रामानुपलप्स्यन्ति फलमूलोपजीविनः ॥ 


इति यद्दणितम्‌-- तत्तु वतमानानां भारतस्य दशामनुध्यायेति 
वक्तव्यं स्पात्‌ । नहोदशः करमारः पूर्व कदापीतिहाससिद्धः। एवम्‌ 


पञ्चमे वाथ षष्ठे वा वर्ष कन्या प्रसूयते । 
सप्तवष ष्टवर्षारच प्रयास्यन्ति नरास्तदा ॥ 


( इलो० ४६) 
इति त्वद्यापि न जातम्‌ । यदि कदाचिदेवं विघो व्यतिकरो भवि- 
ष्यति तदा तदुत्तरभवा पुरुषास्तदुत्तरकालिकमहाभारतनिर्माणं स्थाप- 


यिष्यन्ति । तस्माद्‌ भविष्यकथने' यद्चदुक्तम्‌- ततः परभवत्वकल्पनं 
पुराणादीनामुपहासास्पदमेवेति । 


तस्मादेडकचिल्वा पृथ्वीति दशनमात्रेण सवँस्य महाभारतस्यार्वा- 
चीनत्व प्रकल्पनमतिसाद्वकषमेत्र । महाभारतपुराणादिक स्वरूपतो श्रीमतो 
बुद्धात्‌ प्रागेव संघटितमासीत्‌ । क्वचित्‌ क्वचिदंशप्रक्षेपः पश्चादपि जातः 
इत्येव मन्तव्यम्‌, यत्र तस्यांशस्य पुरा प्रचलितत्वामावो इढतरेण प्रमाणेन 
-सिद्धा स्यात्‌, इदं च पुराणेषु इष्टं भविष्यवंशादिकमस्मामिरस्य 
ग्रम्थस्य तृतीये खण्ड इतिहासस्कन्धामिधे विस्तरेण विचार्येतेत्यत्र न 
विक्रियते । 


इह तु जैनवौद्धादिवाङमयादपि पुराणानां प्राक्ततनत्वमेव 
सिषाधयिषितम्‌ , तच्च वहुधोपपादितमेव । अन्यदपि किञ्चिदुच्यते । 


लोकमान्येन श्रीवालगंगाधरतिल्ञकमहोदयेन स्वीये गीतारसस्ये, 
श्रीमदाचार्येनरेन्द्रदेवमहाशयेत च स्वीये बौद्धघमंदशंने सुत्ततिपाते 
मुनिसुत्ते घम्भिकसुत्ते वोसेलसुत्ते चोक्तनां भगवतो बुद्धस्य शिक्षाणां 
बुद्धीनां भगवद्गीतामूलत्वं प्रसाधितम्‌ विस्तृतया लोचनया । बौद्धधमजन 
धर्मे चू सागवतुधर्मापरामिधात भक्तिमार्गात बहवों$्शा गृहीता इत्यपि 
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बहुत्र स्पष्टीकृतम्‌ । डाक्टर केनंमहोदयेन १८९६ खिस्तान्दे वौद्धघमं. । 


विचारमधिक्कत्य ग्रन्थो लिखितः, तेनापि बौद्धानां महायानमार्गे कर्मयोग- 
विषयका विचाराः श्रीमद्भगवद्गीतात एव गृहीताः, तत एव च निवृत्ति. 
प्रधाने बौद्धधमें प्रवृत्तिमागंस्यापि समावेशो जात इति स्वीकृतम्‌ । बौद्धेन 
विदुषा श्रीतारानाथेनापि एतदेव स्वीकृतम्‌, यन्महायाने प्रवृत्ति प्रवेशो 
भगवद्गीतामाधारी कृत्येवेति । 


जातक कथास्वपि “भगवान्‌ कृष्णो न जातिप्रथां बहुमन्यते स्म, 
तत एव मातङ्गी जाम्बवती तेन विवाहितेत्यादि जाम्बवतीविवाहकथा 
भागवतोक्ता विकृतीकृत्योद्धृता । वियलस्टार कृते “पद्मचरिते” च बले 
वैराग्यकथापि पौरणिककथाया एव ख्पान्तरम्‌ । अ्ननामकजातके च 
श्रीसमह्यापिचरितंविक्ृतीकृतमुपल्भ्यते। तस्माद्‌ बौद्धवाङ्मयात्‌ पुराणानि 
प्राक्तनानि । पुराणभ्यस्ते. तंऽशा बोद्धवाङ्मये गृदीता इति स्पष्टं 
सिद्यति। 


यत्विदमुच्यते पुराणेषु बौद्धजेनविरक्तप्रसिद्धाः श्रमणक्षपणकादि 
शब्दाः श्रूयन्त इति बोद्धजेनेम्योःर्वाक्तनत्वमेव पुराणानामनुक्तमपि 
सिद्ध्यतीति । जेनबोद्धादिमतानि नास्तिकमतानि, तदनुयाथिविवरणं 
चापि पुराणंषु इञ्यमानमर्वाचीनत्वमनुमापयतीति, तदपि न विचारसहम्‌ । 
एषां शझब्दानामवस्थाविशेषबोधकतया प्रगपि प्रसिद्धिसंभवात्‌। 
बौद्धजनाचायें सिद्धान्ताः परिगृहीताः, त उपनिषत्स्वेव स्थाने संकेतिता 
उपलभ्यन्ते । 


“ग्सह्वा इदमग्र प्रसोत्‌ ततो वे सदजायत ।” 
(ते० उ० ब्रह्मानन्दवली ७ अनु) 
इति बौद्धाभिमतोऽसद्वाद उपन्यस्तः । क्वचितु ग्रसद्वादमुपन्यस्य 


तन्निराकरणमपिं श्रूयते “तद्वयेक भ्राहुरसदेवेदमग्र म्ञासीदेऊमेवा द्वितीयम्‌, 
तस्मादेसंतः'सञ्ञायत्तेः।' कृतस्तु खेलु'सौभ्येव स्थादिति' हो"वाचे'कंथेमसतः 
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सज्जायतेति, सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌॥ (छन्दोग्योप० ६ 
प्रपा० २ ख० १०२) इत्यादि वहुत्रासद्वादोपक्षेपः । “को अद्धा वेद क 
इहृ प्रवोचत्‌, कुत अजाता कुत इयं विसृष्टिः।” इत्यादिना ऋग्वेदस्य 
सुप्रसिद्ध नासदीयसुक्त एवानिवेचनीय वादो मस्त्रेईपि श्रूयते। क्षणिक वादो 
जगतो दुःखरूपतावादश्चोपनिषत्सु संवत्रेव सुलभ: । 


“कि कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता - जीवाम केन क्व च संप्रतिष्ठा: । 
कालः स्वभावो नियतियेहच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌ ।” 
संयोग एषां नत्वात्मभावादात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः । 
(श्वेताशवरोप० १।१-२) 
स्वभावमेके कवयो वदन्ति, कालं तथान्ये परिमुह्यमानाः ॥ 
(इवेताश्वर ६।१) 


` धसच्चासच्चाभवत्‌”, तदेजति तन्नेजति तहूरे तदु ग्रन्तिके ॥। 
(ईशोपनिषत्‌) 


इत्यादिषु स्वभाववादोऽनेकान्तवादश्चाप्युपन्यस्तः। वस्तूनां रूप 
परिवर्तनं च । “भ्रपागादग्ने रग्नित्वम्‌” इत्यादिना उद्दाल क श्वेतकेतुसंवादे 
छान्दोग्योपनिषदि बहुधा विवृत्तम्‌ । 
“स्थूलानि सुक्ष्माणि बहुनि चेव रूपाणि।देही स्वगुणेवृ णोति ।” 
क्रियागुणेरात्मगुणेशच तेषां संयोगहेतुरपरोऽपि इष्टः! 
इत्यादौ जीवस्य शरीराकारानुविधायित्वमपि विक्रियते। 
कर्मबन्धश्चाप्यत्रान्यत्र च स्फुटः। किमत्यदू-- 
“बिज्ञानधन एवेतेस्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्यवानुविनश्यति, 
 परेत्यसंज्ञास्ति।” (छान्दोग्योप ४अ्०४।१२) 


इति सर्वथा नास्तिकवादोप्युपन्यस्तो श्यते । अप्र निराकृत 
इत्यन्यदेतत्‌ । तदेवं क्रमिक बौद्धशृङ्खलापतितानि उपनिषत्यु एवपक्ष- 
रुपेणोपन्यस्तानि मतान्येवोपजीव्य चार्वाकजैनाचार्येः स्व स्व दशनपु 
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तान्युपदृ हितानि मतानि तु आस्तिक नास्तिकानां सर्वाण्यप्यना दिकालादेव 
प्रचलिंतानीति तद्विवरणेन न पुराणादीनामर्वाचीनत्वकल्पनाऽयुक्तमती । 
बहवः . संस्यासमेदाः भ्रनादिकालादेव प्रचलन्तीति तन्नामदशेनादपि 
ग्रत्धसमयकंल्पना न सांधीयसी । बौद्धसंन्या सिषु प्रसिद्धः श्रमणशब्दः 
शतपथन्नाह्यणेऽपि हश्यते 


“श्रमणे ग्रश्रमणः, तापसो श्रतापसः'” 
(शतप० १४ का० ७ भ्रा० १ ब्रा० २२ क) 


इति। सुषुप्तिदशामुपत्रम्येदमुक्तम्‌, तदा सर्वेभिमाना निवर्तन्त 
इति । एवं क्षपणशब्दोऽपि शाङ्खायनारण्यके दृश्यते । श्रीगुरुचरणेः स्वग्रम्थेषु 
क्रियाद्वेतवादिषु श्रमणशब्दः श्रमशब्दस्य क्रियावाचकत्वात्‌ तं श्रमं मुरूय- 
मातिष्ठमानाः श्रमणा इति, ज्ञानेकाद्वयवादिषु च ब्राह्मणशब्दः, ब्रह्मशब्द- 
स्य ज्ञानवाचकत्वादिति स्फुटं निरूपितम्‌ । इवं क्षपयन्ति कर्ममलानीति 
क्षपणका इति शब्दोञ्यमपि यौगिक एव । पुरातना एव शब्दा इमे इति 
अन्येषु दृढ़ेषु सत्सु ताइशशब्दमात्रदशनेन कस्यचिद्‌ ग्रन्थस्यार्वाचीनत्व- 
कल्पना सवेथंव निःसारा । 


यच्च दपन्ति जेनबौद्धप्राक्तनग्रन्थेषु महाभारतपुराणादिनाम न 
रस्यते इति तेषां ततो श्रर्वाचीनत्वं ख्यापयति इति। तदपि कुशकाशाव- 
लम्बनमात्रम्‌ । महाभारतपुराणादिसिद्धान्तानां सकेतस्तेषां ग्रम्थेषु लभ्यत 

इति विस्तरेण प्रत्यपीपदाम। नामोल्लेखस्तु प्रतिपक्षिभिः प्रतिपक्षिणां 
कुतः क्रियेत्‌ ? खण्डनीयत्वेन नामोल्लेखः संभाव्येत, प्रमाणत्वेन वा । तत्र 
जैनबौद्धादीतां याज्ञिफहिसयेव सह मुख्यो विरोध इति यज्ञप्रतिपादका 
वेदा एव ते: खण्डनीयत्वेन गृहीताः । महाभारतपुर।णादीनि तु सृष्ट्यादिः 
स्थापकानि, तेषां दाशंनिकप्रक्रियायामेव निराकरणं जैनबौद्धादिभिः 
क्रियते, तत्र च दाशंनिका ग्रन्थाः सुत्राद्याः पूर्वपक्षत्वोनानूमन्तं पुराणादिषु 
तत्प्रतिपादनं तु गोणमेव मन्यत इति न तन्नामोल्लेखः वंशेतिवृत्तादिभ्यः 
पुराणा खतम दितेर पात, तज्ञब्िरोप इति जण्इतीगरर्वेन पर, न 


पुराणविद्या २५५ 
प्राप्तम्‌ प्रामाणत्वेन नामग्रहणन्तु प्रतिपक्षग्रन्थानां कथमेव संभवेत। न च 
तदात्वे सर्वे ग्रन्थाः सर्वषां सुलभा आसन्निति तन्मतानुवादस्तन्नाम ग्रहणं 
चन सुकरमासीत्‌। यथा तेषां प्राचीनग्रन्थेषु पुराणादिद्नन्थानां नामा- 
ग्रहणम्‌ तथा पुराणादिषु तद्ग्रन्थानामपि नामाग्रहणमिति केन कस्य 
प्राचीनत्वमर्वाचीनत्वं वा समर्थ्यताम्‌ सिद्धन्तसंकेतस्तु उभयोरप्युमयत्र 
खण्डनीयत्वेन कञ्चिद्‌ प्राप्त्यत्वेन वा हश्यत एव। अर्वोक्तिनेषु ग्रन्थेषु तु 
नाम ग्रहणमपि दश्यत एवेति । 


ये तु केषूचित्‌ पुराणंषु भगवतो बुद्धस्यावतारेषु गणना इश्यते 
सा भविष्यद्‌ रूपेणंव इश्यते । भविष्यकथनं च पुराणानामत्र तृतीय 
इतिहासखण्डे विचार्यत । जेनानां प्रधानस्य तीर्थकरस्य ऋषभदेवस्या- 
बतारत्वं यद्धागवत उक्तम्‌, स ऋषभदेवस्त्वति पुरातनः सत्ययुगीय इति 
तत्रैव स्पष्टम्‌ । एतस्याभिप्रायमबुद्षवा कलो केचनायेसिद्धान्तान्‌ 
्रवर्तयिष्यन्तीति तु. भविष्यकथनमेव । तस्माञ्जेनवोद्धम्योऽ- 
वीक्तनत्वं पुराणानां न कयापि युक्त्या द्रढोभवति दृढप्रमाणविरोषे ता 
युक्तय उपेक्ष्या एवेति । 


ज्योतिषाधारेण विचारः 

ग्रथ ज्योतिषाघारेणापि महाभारतपुराणादिसमयविचारः केश्चिद्‌ 
विद्वद्धि: पाइचात्येर्भारतीयश्च कृतः । तस्याप्यालोचनमत्र प्रासङ्गिकम्‌ । 
तत्र बिश्ुवद्वत्तक्रान्तिवृत्तयो संपातबिन्दुः क्रमेण पूवस्थानात्‌ 
प्रचलतीति सरवरेवाऽम्युपगतम्‌। एषा गतिश्च पश्चिमामिमुलो भवति, 
अर्थात येन क्रेमेणास्माभिनेक्षत्राणा गणना क्रियते, तद्वैपरीत्येन संपात विन्दु: 
प्रचलति, ग्रश्‍विनीमतिक्रम्य रेवत्याम्‌, रेवतीमतिक्रम्योत्तरमाद्र- 
पदायामित्यादि । द्वासप्तत्यावर्ष रेकाँश परिमिता तद्गतिरद्यस्वे 
पाश्चात्येनिङ्चिता। एकेकं नक्षत्र च बिंशतिकलाधिकान्‌ त्रयोदशां- 
शानभिव्याप्नोति । तेन षष्ठ्यषिकया नवशत्या वर्षाणां संमातविन्दुरेकं 


नक्षचसतितकाझसतिज ॐत बिदर, 1 स्मिन्‌ नक्षत्रे भवति, तदेव 
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नक्षत्रामादौ परिगण्यते स्म पुरेति आधुनिक: सिद्धान्तितम्‌ । श्रद्यत्वे या 
अद्विनीमारभ्य नक्षत्रगणना प्रचलति सा वराहमिहिराचार्यण प्रवतितेति 
बहवो मन्यन्ते । वराहमिहिरकाले ग्रधिवन्पारम्मै संपातविन्दुरासोत्‌ 
उत्तराषाढाया द्वितीयचरणे चोत्तरायणप्रवृत्तिरासीदिति तेन स्वग्रन्थे 
लिखितम्‌ । अद्य तु (२०१५ वेक्रमेळ्दे) उत्तराभाद्रपदाया प्रथमचरणे 
चतुर्थेशे संपातविन्दुः, ` मुलनक्षत्रस्थतृतीयचरणारम्मे चोत्तरायणं 
भवति । तेन वराहमिहिरकालादद्य यावद्‌ रेवतीनक्षत्रस्य १३।२०, 
अंशा, उत्तरभाद्रपदायाइच प्रायो दशांशा इति संभूय त्रयोविशति- 
परिमितानंश्षान्‌ किञ्चिदधिकान्‌ संपात विन्दुः प्रचलितः। तेनार्द्धाघिका 
बोडशशताब्दी वराहमिहिराचार्यादनन्तरं व्यतीतेति निश्चीयते । 
वेदाइगज्योतिषे च घनिष्ठाया आरम्भ उत्तरायणशुक्तम्‌, ततश्च 
अरण्या दशमेंशे संपातविन्दुः सिद्धः । उत्तरायणादेकस्मिन्‌ चतुथंशे 
खगोलस्य गतौ संपातविन्दु्भ॑वति, तेनोत्तरायणस्य संपातविन्दोइच पादोन- 
नक्षत्रसप्तकव्यवधानं भवतीति सुनिश्चतोऽथंः । ततश्च वेदाङ्ग- 
ज्योतिषनिर्माणकालादद्य यावत्‌ कियदूनात्‌ सप्तचत्वारिशदंशात्‌ 
प्रचलितः संपातबिन्दुरिति तेषां द्वामप्तत्या गुणने षष्ट्युत्तरा 
चतुस्त्रिशच्छती वर्षाणां (३४६०) वेदाङ्ग ज्योतिष निर्माणस्य 
व्यतीतेति सिद्ध्यति । 


तमेतमेवं विषया प्राप्तं कालमेतिहासिकाः परमप्रमाणभूतं 
मन्वते । एवमेव महाभारते नक्षत्रगणना कृत्तिकातोऽनुमीयते । 


नुशासनपवंणि हि (६४ प्र०) युधिष्ठिरं प्रति भीष्मो नारद- 
देवकी मंबादरूपेण नक्षत्रदानकल्पमुपदिशन्‌ कृत्तिकायां दानफलमादौ 
भरण्यां चान्ते. ब्रवीति। एवं तस्मिन्नेव पवेणि & अध्याये च नक्षत्रेषु 
श्राद्धफलानि प्रतिपाव्यन्नपि कृत्तिकादिभरण्यन्तमेव श्राद्धफलमाह । 
तेन कृत्तिकायां तदात्में संपातविन्दुः स्यादित्यनुमीयते । कृत्तिकायां 
कस्मिन्तंशे सुंपातविन्दुरासीदिति तु न तत्र स्पष्टमुल्लिखितम्‌, परं 
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स्थानढ्वये श्रवणादीनि नक्षत्राणीत्यपि दृष्यते । अ्रश्वमेधपर्वणि तदनन्तरे 
अनुगीतापर्वेणि ४४ अध्याये कयोश्चिद्‌ गुरुशिष्ययोः संवादरूपेण 
भगवान्‌ कुष्णोजु नं ब्रह्मतत्त्वं बोधयति। तत्र गुरुःशिष्यं प्रति ब्रह्माण 
ऋषीन्‌ प्रत्युपदेशमाह्‌ । तत्र प्रसङ्गेनेदमुच्यते ब्रह्मणा-- 
यदादिमध्यपयंम्तं ग्रहणोपायमेव च | 
नामलक्षणसंयुक्तं सर्व, वक्ष्यामि तत्वतः॥ १॥ 


ग्रहः पूर्वं ततो रात्रिर्मासाः शुक्लादयः स्मृता । 
श्रवणादीनि ऋक्षाणि ऋतवः शिशिरादयः॥ २।। 


भूमिरादिस्तु गन्घानां रसानामाप एव च। 
रूपाणां ज्योतिरादित्यः स्पर्शानां वायुरुच्यते ॥ ३॥ 


गायत्री छन्दसामादिः प्रजानां सर्ग उच्यते । 
गा वशचतुष्पदामा दिमंनुष्याणां द्विजातयः॥ ७॥ 


सर्वेषां भक्ष्यभोज्यानामन्न परममुत्तमम्‌ । 
द्रवाणां चैव सर्वेषां पेयानामाप उत्तमाः ॥ १० ॥ इत्यादि । 


भ्रत्र नक्षत्राणां श्रवणादित्वं स्पष्टमुक्तम्‌ । एवमादिपवंण्यपि ७१ 
प्रध्यायेन विश्वामित्रस्य कार्यप्रसडगे-- 


प्रतिश्रवणपूर्वाणि नक्षत्राणि चकार सः। 
गुरुशापहतस्यापि त्रिशङ्कोः शरणं ददौ ॥ ३४॥ 


इति नक्षत्राणां श्रवणपूर्वक्वं विश्वामित्रेण स्थापितमित्युक्तम्‌ | 
झत्रोभयत्र श्रवणस्यादित्वं संपातेन तु न व्यवस्थापयितु शक्यते; 
ग्रत्यधिककालभ्रसक्तेः । किन्तु उत्तरायणं ्रवणनक्षत्रे भवेदिति लोक- 
मान्यो महाविद्वान्‌ श्रीबालगंगाधरतिलकमहोदयः स्वीये गोतारहस्ये, 
चिन्तामणिविनायकमहोदयश्च महाभारतमीमांसायां मन्येते | 
वेदाङ्गज्योतिपे चनिष्ठायामुत्तरायणमुक्तमिति एकनक्षत्रसंपातस्य 
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गति: । ततः षष्ट्यधिकनवशतवर्षानन्तरं महाभारतग्रन्थनिर्माण- 
कालस्ताम्यां सिद्धन्तितः । श्रीतिलकमहोदयः शकसंवत्सरात्‌ पञ्च- 
शताब्द्याः पूवम्‌ इतः ३३८० वर्षपू्वेमहाभारतग्रन्थनिर्माणकालं मन्यते 
चिन्तामणिविनायकमहाशयस्तु इतोऽपि साद्धंशतकमपकृष्य यीशु खिष्टत: 
२५० वर्षेभ्यः प्राक्‌ ( इत. २३०८ वर्षेभ्यः प्राक्‌ ) तद्ग्रन्थनिर्माण- 
मनुभिनोति । परमत्रेदं विचार्यम्‌ यदि श्रवणस्यादावुत्तरायणं स्यात्‌-तहि 
ततः पादोनसप्तनक्षत्रान्तरिते आश्विन्यास्तृतीयचरणान्त एव संपात- 
विन्दुः स्यादिति कृत्तिकायां संपातविन्दुः कथमुपपद्येतेति महतामपि 
महती भ्रःन्तिरिथं प्रतीयते । वेदाङ्गज्योतिषे हि घनिष्ठारावृत्तराय- 
णमुक्तमिति भरण्यास्तृतीयचरणात्ते चतुर्थचरणारम्भे वा संपातविदुः 
सिद्धयतीति सन्निहितत्वात्‌ कृत्तिकानक्षत्राणामादों कथंचिद्‌ गणयितु 
शक्यते । भ्नरिविन्यामेव संपाते तु ग्रन्ततो भरणीतो नक्षत्रगणना 
संभवेत्‌ । कृत्तिक्ातस्तु नक्षत्रगणना या महाभारते उपपादिता, ताम्या- 
मपि चाभ्युपगता - सा नेव संभवेत्‌ । चिन्तामणिविनायकमहाश- 
यस्तु भ्रपकर्षपक्षपातिनो मते श्रवणादावुत्तरायणमपि नायाति प्रत्युतोत्तरा 
षाढायाश्चतुर्थचरणे गच्छतीति न सूक्ष्मविचारकेणापि तेनार्वाचीनता 
साघिताभितिविष्टेन विचारितमित्याश्चर्यमेव । वस्तुतस्तु महाभारतस्य 
प्रकरणान्तरपर्यालोचनया महाभारतकाले कृत्तिकान्ते रोहिण्यारम्मे 
रोहिण्याः कतिषु निंदशेष्ववशिष्टेषु वा संपातविन्दुः सिद्ध्यति इति 
ज्योतिबिदाभरणे राजस्थानीयेन श्रीमल्लिनाथमहोदयेनाधुनेव सिद्धा- 
न्तितम्‌ । तथा हि महाभारतवनपर्वेणि माकण्डयसमस्याप्रकरणेति 
रहस्यमय (अ० २३०) स्करन्दोपास्य्ाने इमे इलोकाः इश्यन्ते । 


श्रिया जुष्टं महासेनं देवसेनापति कृतम्‌ । 
सप्तषिपत्त्यः षड्देव्यस्तत्‌ सकाशमथागभन्‌ ॥ १। 
ऋषिभिः सप्त भिस्तस्य घमंयुक्ता महाब्रताः । 
८८-द्वुवमागह जो चुसुता “बेसन वि प्रु क्‌॥०२ ॥ 53 Foundation USA 
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वयं पुत्र परित्यक्ता भतं भिदेवस म्मितैः । 
अकारणाद्रुषा तैस्तु पुण्यस्थानात्‌ परिच्युता. ॥ ३ ॥ 

भ्रग्न इन्द्र: स्कन्दमाह-- 
ग्रभिजित्‌ स्पद्धेमानात्त्‌ रोहिण्याः अनुजा स्वसा । 
इच्छन्ती ज्येष्ठतां देवी तपस्तप्तु वनं गता ॥ ८॥ 
तत्र मूढोस्मि भद्रं ते नक्षत्रं गगनाच्युतम्‌ । 
कालं त्विमं परं स्कन्द ब्रह्मणा सह चिन्तय ॥ &॥ 
धनिष्ठादिस्तदा कालो ब्रह्मणा परिकल्पितः । 
रोहिणी ह्यमवत्पूर्वमेवं संख्या समाभवत्‌ ॥ १०॥ 
एवमुक्ते तु शक्रेण त्रिदिवं कृत्तिका गता। 


नक्षत्रं सप्तशीर्षाभं भाति तद्‌ वह्निदेवतम्‌ ॥ ११॥ ||; 


पौराणिकपद्धत्या श्राख्यायिकाख्पेयमुक्तिः । अस्या झाशय- | | 
मुद्घाटयति मल्लिनाथमह-भ।गो ज्योतिविद्‌, तमा धारीकृत्येत्यं व्याख्याता || 


शक्यते-यत्पूवै देवयुगे अभिजितोऽपि नक्षत्रमध्ये गणनासीत्‌। ग्रत एव ` । 
तैत्तिरीयञ्ाह्मणस्य तृतीयकाण्डे दवितीयेऽनुवाके नक्षत्रयोगे नक्षत्रास्तरा- 
णामिवाभिजितोऽपि याज्यानुवाक्या उक्ताः, ब्रह्मा चास्याधिष्ठाता देव 
उक्तः। ग्मन्यत्रापि च नक्षत्रगणने अभिजिन्नाम उत्तराषाढाश्रवणयोमंध्ये 
समाम्नातमस्ति। यत्र संपातविन्दुः तत्मधानं नक्षत्रं तु राजेव प्रजाजन 
गणनायां नक्षत्रसंख्यायां न गण्यते स्म । भ्रथापि बहुवोऽमिजितं नक्षत्रेषु 
गणयन्ति, परं तस्यांशान्‌ पृथड न कल्पयन्ति। प्रत्यहं मध्यान्हे तस्य 
भोगं कहपयन्ति । महाभारतेऽपि मध्यान्हदऽमिजिद्व्यवहारो इश्यते 
यथोक्तमादिपरवंणि (अ० १२३) 

न्द्रे चन्द्रसमायुक्तौ मुहुतेऽभिजितेऽषट्े। 

दिवा मध्यगते सूर्य तिथौ पूर्णेति पूजिते ॥६॥ 


समृद्धयशसं कुन्ती सुषाव प्रवरं सुतम्‌। 
(०-0. शण ०० जातसे, छो, रत्‌, तागुवाचाशरीरिणी ॥७॥ इति । 
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गणना च तस्य श्रवणात्यूव॑ क्रियते । किन्तु महाभारतकाले 
रोहिण्या अनन्तरं तस्य गणना प्रचरितासादित्यनुमौयते। भ्रतएव सा 
कनीयसी स्वसेत्युक्ता । रोहिण्या झनभ्तरमभिजितो गणनाया अद्यतन- 
ब्यवहारसामञ्जस्येन इयमेव युक्तिभंवेत्‌ यद्‌ रोहिण्या संपातविन्दुरासीत्‌, 
तैस्तत्रेव मध्याह्नः कल्प्यते स्म । यद्यपि संपातविन्दुस्थाने देवान्तं दितोदय- 
कल्पनं युक्तम्‌ । ये हि प्राणिनो यावत्कालं सूयं पश्यन्ति तावत्‌ तेषां दिनम्‌ 
अदशंनकाले तु रात्रिरित्यस्मद्‌ दृष्टान्तेनेव सुप्रसिद्धम्‌। खगोल हि 
्रद्धमण्डलं दृश्यं भवति, ग्रद्धस्तु भरदृश्यामितिःश्रस्मद्‌ दृष्टान्तेनेव स्पष्टम्‌। 
चन्द्रमण्डलस्योध्वंभागे भ्रर्थादस्मद्‌ इश्यभागापेक्षया परभागे पितरस्तिष्ठ- 
न्तीति चन्द्रमण्डलसबंन्धविचारेण पञ्चदशदिनानि परभागस्थेः सूयो 
इश्यते, पञ्चदशदिनानि च न इश्यते इति पितृणामहोरात्रो मासिको 
भवत्यस्मदपेक्षया, भ्रमावस्यादिने हि सूर्याचन्द्रमसौ सहैवोदयविन्दो तिष्ठतः 
सहैव चास्तविन्दौ गच्छत इत्यस्मत्‌ संमुखीने चन्द्रभागे सूर्यरश्मयो 
नागच्छन्ति परभागेन व्यवहितत्वात्‌ । तस्मात्तस्मिन्‌ दिने चन्द्रमण्डलं 


-नास्माभिरवलोकयते । परभागस्थरातास्तु तस्मिन्‌ दिने सुर्यं स्वशिरः 


स्थितं पश्यन्तीति स तेषां मध्याह्न कालः। परतस्तु गतितारतम्येन 
अस्मत्‌ संमुखीने भागे सूर्यरश्मयः क्रमेणाधिकाधिकांशे पतन्तीति चन्द्रस्य 
कलावृद्धि वयं पञ्यामः। यावदंशेऽस्मत्संमुखीने भागे रश्मयः पतन्ति, 
तावदंशे परमागे हसन्ति, भ्रद्ध॑गोलस्येव दृश्यत्वात्‌ कृष्णाष्टम्यां परभाग- 
स्थानां सूयंस्तिरोहितो भवेत्‌ । पूणिमायां यदास्मत्संमुखीनोऽद्धंभागः पूर्ण: 
प्रकाशते, तदा परभागे न मनागपि प्रकाश इति पितृणामद्धरात्रः 
स कालः। क्रमेण शुक्लाष्टम्यां पुनः सूर्येदशंनं तेषामित्यादिगरित- 
हशोन्तेयम्‌ । एवं सूमेरौ स्थितानां देवानामरधमण्डलस्य दृश्यतया 
यावदुत्तरगोलाद्ध सूयेस्तावत्सूयंदशनम्‌, दक्षिणगोलाघं स्थितस्य त्वदशंमिति 
देवानामहोरात्रोऽस्मदपेक्षया वाषिकः । एवं विचारे वासंतिकविषुवत- 
सम्पातविन्दुमतिक्रम्येव सूये उत्तरगोले गच्छतीति सम्पातविन्दौ देवानां 
दिनोदबः+ "मारद्सम्पातबिन्दोरनन्कर दक्षिणंगोल'"ये तु सूर्ये'नं'तेषॉ* 
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सूर्येदशनमिति मत्वा रात्रिरित्येव सिद्धयति । परमद्धरात्रादनन्तरमैव 
दिवसारम्भो गणनीय इत्येव जनसमाजे प्रचलति प्रथा । पाइचात्या ग्रपि 


अर्धरात्रादनन्तरमेव वारं तिथि च परिवतंयन्ति। इमामेव प्रथामनुसृत्य 
पिठृणां कृष्णपक्षो दिनम्‌, शुक्लपक्षस्तु रात्रिरिति व्यवहिथते । देवानां 
च मकरसंक्रमणदिनें एव अर्थादुत्तरायणारम्मे दिवसारम्भो व्यवह्ियते । 


यदा चाद्धेरात्रे दिनोदयः मध्याह्ने च रात्र्यारम्भो मन्येत, तदा प्रातरेव 


मध्याह्वस्वीका रोऽप्यापतति, संपातविन्दौ तया दृष्ट्या देवानां मध्या ह्वकल्पनं | 


युक्तिमद्‌ भवति। ततश्च रोहिण्यां सम्पातविन्दौ तत्र मध्याह्नकत्पने 
तत्कालभवस्यामिजितस्तदुत्तरं गणनं प्रचलितमासीत्‌ । सामिजिद्‌ 
रोहिण्या ज्येष्ठा भवितु गतेत्यस्या उक्तेरयमेवाभिप्रायो यदतः परं 
कृत्तिकाया ग्रन्ते सम्पादतविन्दुरागत इति क्कत्तिकाया श्रनन्तरं रोहिण्याः 
पूर्वमभिजितो गणना युक्तियुक्ता भवतीति पूर्वं गणनात्‌ सा रा हिण्या ज्येष्ठ- 
भगिनीत्वं प्राप्ता स्यात्‌ । परं “वनं गतौ नक्षत्रं गणनाच्च्युतम्‌ इत्यादिना 
शभिजितो गणना नक्षत्रेषु निवतिता इत्यपि सूच्यते । गणना कथं 
पूर्णा स्यात्‌, इति प्रइनस्य त्र “रोहिणी पूवेमभवत्‌ तेन संख्या समाभवत्‌'' 
इति समाधानं कृतम्‌ । अस्यायमभिप्रायो यत्‌ संपातविन्दुस्थतया 
सर्वेश्रेष्ठत्वेन रोहिण्याः पूर्वं गणना नासीत्‌, इदातीन्तु कृत्तिका सवेज्येष्ठा 
जातेति रोहिण्यपि नक्षत्रेषु गणनीया जातेति। षड्क्रषीणां पल्य गत्य 
स्कन्दमूचु:- वयं निरपराधा ऋषिभिः परित्यक्ता इत्युक्ते रप्यभिप्रायोऽ- 
यमुम्तेतु' शक्यो यद्‌ युधिष्ठिरे पृथिवीं शासति सप्तषेयो मघास्वासन्निति । 
यथोक्तं वराहमिहिराचार्यणापि ¬ 


१7 . 
“ग्रासन्‌ मघासु मुनयः शासति पृथ्वी युधिष्ठिरे नुपतौ । 
वृहत्सं हितायाम्‌ (३ग्र० इलो० ०) 
श्रीमद्भा 7 वते5प्युक्तम्‌-- 
तेनेते ऋषयो युक्तास्तिष्ठन्सप्त शतं नृणाम्‌ ॥ (स्क० i ० ) 
० ड्ल [~ 
CC-0. „क्य दीबिऽढविना- जाले, अक ता तित, 
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यदा देवषयः सप्त मघासु विचरन्ति हि॥ 
तदा प्रवृत्तस्तु कलिर्दादशान्दशतात्मक: ॥ (इलो० ३१) 


ततश्च रोहिण्याद्या: ग्रारलेषान्ताः षट्ता रा: सप्तषिभिस्त्यक्त इति 
तेतापि पूर्वं रोहिण्या एवादित्वेन गणनासीदिति सिद्धयति । अन्यथा 
सप्तक्रषिभिस्त्यक्ता भवेयुरिति षण्णामेव त्यक्तस्य कथनमनुपपन्न स्यात्‌ । 
एतेन विचारेण रोहिणीं परित्यज्य संपातस्तदात्व एव कृत्तिकाया अन्ते 
आयात इति स्फुटीभवति। शक्रेणेवमुक्ते कृत्तिकाः त्रिदिवं गताः -- 
इत्यस्याभिप्रायः कृत्तिकासंपातस्थाने प्राप्तेत स्फुट एव। तत एव 
कृत्तिकामारम्य नक्षत्रेषु दानादिविधिः पूर्वोक्त उपपद्यत एव । पूर्वोक्त 
राजप्रजान्यायमुपेक्ष्य संपातविन्दुस्थस्यापि नक्षत्रस्य नक्षत्रसंख्यायाँ गणना 
तदात्वे देवैः प्रवतिता - इत्यप्यनेन संदर्भगानुमीयते । वर्षारम्भगराना च 
तस्मात कालादेव द्वैविध्येन प्रवतेते, उत्तरायणादिना, संपातादिनेति । 
ग्रत एव ब्रह्मणा घनिष्ठानक्षत्रस्यादित्वमुक्तम्‌ | इन्द्रेण तु कृत्तिकाया 
एवादित्वं व्यवस्था पितामिति द्वयमपि संगतं भवति। ततश्च वेदाङ्गञ्योतिष- 
काळे भरण्या दशस्वंशेषु संपातः, महाभारतकारे तु कृत्तिकाया ग्रन्ते इति 
वेदाङ्गज्योतिषकालस्य महाभारतग्रन्थकालस्य षोडशाँशान्तरित- 
संपातकत्वात्‌ सार्घेकादशशतकान्दव्यवधानं सिद्ध्यति। येदाङ्गञ्योतिष- 


'निर्माणकालात्‌ द्वादशमितेम्योऽन्देम्यः प्राक्‌, इतश्च समयात्‌ षष्ट्यधिक 


प॒ङ्चशतोत्तरचतुःसहस्रान्दमितेम्योऽन्देभ्यः प्राङ्‌ महाभारतग्रन्थनिर्माण- 
कालः सम्पातगणनाप्रक्रियया स्फुटीभवतीति विवेचयन्तु विद्वांसः । 


एवं तहि ब्रह्मणा घनिष्ठाया श्रादित्वं कथं व्यवस्थापितम्‌ ? 
तत्रेबोत्तरायणं चेद्वेदाङ्गज्योतिपसमकालिकत्वमेव प्राप्तमिति शङ्भूयेत 
तदा सवंस्यास्य सङ्गति कतु धनिष्ठायां भ्रन्ते तदात्व उत्तरायणं कल्प्यम्‌। 
कृत्तिकायास्तृतीयचरणान्ते च सम्पात इति तदपि वेदाङ्गज्योतिषापेक्षया 
झब्दानां षष्ठ्यधिकनवशतीतः पूर्व तु महाभारतग्रन्थकालः सिद्धयत्येव । 


"घरनिष्त्रिदिस्तरदी” फॉलो "ह" परिकरय ` इल्यीकम की वो चे 
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शतभिषजः भ्रादिमचरण उत्तरायणं हष्ट्वा शतभिषजं गतप्रायमवलोक्य 
ब्रह्मणा घनिष्ठाया आदित्वं व्यवस्थापितमिति वा कल्प्यताम । वर्षाणां 
चतुःसहस्रीतोई्वाक्‌ तु महाभारततग्रन्थकालः कथं वानया प्रक्रिया नेतु 
न शक्यत इति विचायंम्‌ । मल्लिनाथमहाशयस्तु मह।भारतयुद्ध- 
` समकालतामेव ग्रन्थ निर्माणस्य व्यवस्थापयितुः रोहिष्या ग्रधाधिकभागान्तरं 
तदा सम्पातः। श्रद्धाधिकं भागं व्यतीतं विलोक्य देवे: क्ृत्तिकाया ्रादित्वं 
व्यवस्थापितमित्यभिप्रति । अत्र युक्तायुक्तत्वे सुघीभिरेव विचार्यताम्‌ । 
कथमप्यास्ताम्‌ । श्ृतावभिजिदपि नक्षत्रेपु गण्यते । महाभारतेऽपि 
क्वचिद्‌ गण्यते । एकत्र तु तस्य गणनानिवृत्तिरपिं सूचिता। वेदाङ्ग- 
ज्योतिषे च तन्न गण्यते इत्येतावतेव वेदाङ्गज्योतिषात्प्राचीनत्वं तु 
महाभारतस्य सिद्धमेवेति न केनाप्यपलपितु' शक्यम्‌ । 


अथ श्रवणस्यादित्वं यन्महाभारते स्थानद्वय उक्तम्‌, तस्य का 
गतिरित चेदत्रास्मन्मत इदं प्रतिभाति - आदिपवेणि तावद्विइवा मित्रेण 
श्रवणपूर्वंकाणि नक्षत्राणि कृतानीति लम्यते। तदिदं विश्वामित्रकाले 
श्रवणस्यादित्वं सूचयेत्‌ न तु महाभारतग्रन्थनिर्माणकाले। विश्वामित्रश्च 
वैदिकेषु महषिषु प्रधानभूत इति तस्य कालो बहुवरष॑सह्नान्तरित 
'आस्तिकजनतादृष्ट्या बहुलक्षवर्पान्तरितो वा सम्भावयितु शक्यते । 
ततश्च भवद्दृष्ट्या तस्मिन्काले श्रवणे सम्पातो वा उत्तरायणं वा भवेत्‌। 
तथैव तेन नक्षत्रगणना प्रचारिता स्यात्‌ सैव च महाभारतेऽ्ूदिता स्यात्‌ । 
तेन महाभारतग्रन्थनिर्माणकालगणनायां न किमपि सिद्ध्यति । तथवानु- 
गीतायामपि भगवता श्रीकृष्णेन गुरुशिष्यसम्वादोऽजुं नं प्रति श्रावितः । 
काविमौ गुरुशिष्यौ, कस्मिन्काळे वा ताहशः सम्वादोऽभूदिति किमपि छ 
नोक्तम्‌ । गुरुणाऽपि ब्रह्मणा ऋषीन्‌ प्रत्युपदेशः ्ावितः। स उपदेशः 
सर्गादिकाले वा सत्ययुगादिषु वा सम्भवति इति तस्मिन्काले श्रवणस्थ 
सम्पातं वा उत्तरायणं वा बोधयेत्‌, न ठु महाभारतग्रन्यनिर्माणकाले कप 
घटना सम्भवति । कलौ ब्रह्मणा सह मदुष्याणाशृषीणां संवादासंजनात्‌ 
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सर्वोऽपि ग्रच्थकृत स्वसामयिकीं परिस्थितिमेव प्राचीनतारूपेण निदिशति 
इति तु आधुनिकानामेव कल्पना। तथा सति पुराणेषु मिथ्या कल्पना - 
प्रसूतत्वारोपात्‌ न तावदास्तिकजनः साम्युपगन्तु शक्यते। पुराण तिहा- 
सास्तु यस्मिन्काले या घटना घटते स्म तात्कालिकीमेव ताँ ख्यापयन्ति, 
न तु स्वकालिकत्वेन ताँ परिवतंयन्ति। माकण्डेयसमस्यापर्वणि तु भगवतो 
माकंण्डेयस्य युधिष्ठिरेणेव संवाद इति तस्य महाभारतकालभम्वन्धः शक्यते 
कल्पयितुम्‌ । तेनापि देवयुगीया घटनेवानूदितेति चेत्‌ सुन्दोपसुन्दन्यायहत- 
मुभयमपि महाभारतकालतिरणेये साधकमस्तु । 


श्रवणे उत्तरायणकल्पनया तु महाभारतग्रन्थस्यार्वाचीनत्वकल्पना 
न संभवतीत्येतदेवास्माकं तात्पयंम्‌ । किञ्च श्रनुगीतापर्वोक्ते ब्रह्मण- 
उपदेशे आदिपदं न सवेत्रारंभभवत्ववोधकमित्यपि तत्प्रक रणपर्यालोचनया 
स्फुटीसवति। “भूमिः गन्धानामादिः”, “रापो रसानामादिः', तेजो रूपा- 
णामादिः, इत्यादिषु पूर्वोदाहृततत्प्रकरणपद्योकतषु भ्राश्रयत्वमेवादिशब्दार्थेः। 
सांख्यप्रक्रियायां तन्मात्रासंसगंश्चेव पूर्वंभवत्वेन भूम्यादीनां गन्ध!दिज- 
न्यत्वेन पूवंभवत्वस्यासभंवात्‌ । “'गावश्चतुष्यदामादिः”, “द्विजातयोमनु- 
ष्याणामादिः” “भक्षभोज्यानामन्नमादिः” इत्यादिषु च तत्प्रकरणोक्तेषु 
पूर्वमुद्धृतेषु श्रारम्भभवत्वरूपोऽर्थो नेव संभवतीति श्रेष्ठत्वमेवा दिशब्दाथं- 
श्रास्थेयो भवति । “'ययादिमध्यपयंन्तं ग्रहणोपायमेव च, सर्ववक्ष्यामी ति”, 
उदाहृतपूर्वे प्रतिज्ञापद्येऽपि श्रारंभ भवं वक्ष्यामीति नोक्तम्‌ ? अ्रपि तु 
परिचियदानमेव प्रतिज्ञातम्‌ । परिचयस्तु ग्राश्रयाश्रयिभावनिरूपणेन 
उत्तमत्वबोधनेनापि च संभवत्येव । तथा च श्रवणनक्षत्रस्योत्तमत्व- 
प्रतिपादनायापि श्रवणादीनि ऋक्षाणीत्युक्तं स्यादिति सम्भाव्यते, उत्तमत्वं 
च श्रवणस्य विष्णुदेवतत्वेनोक्तं स्यात्‌। तस्मात्‌ संदिग्धमेवेदं प्रमाणं न 
कालनिणयायालम्‌ । किञ्चान्यदपि विचायंम्‌, धनिष्ठायामुत्तरायणकालं 
व्यवस्थापयति वेदाङ्गज्योतिषे माघ मास उत्तरायणकालतयोक्तः । 


Cc-0 शिपद्युते सात षठादौ, ूर्याचन्दूमः [सातू क. by S3 Foundation USA. 
सर्पादोदक्षिणाकस्तु माघश्रावणयोस्सदा |” (वेदा० ज्यो० इलो० ७) 


पुराणविद्या २६५ 
महाभारतेपि अनुशासनपवेणि भगवता भीष्मेण स्वनिर्वाणकाले 
_ आषशुक्लपक्षे उत्तरायणमुक्तम्‌। स॒ हि उत्तरायणप्रतीक्षयेव शरशय्यायां 


शयान भ्रासीत्‌ । शयानेनेव युधिष्ठिर प्रत्युपदेशः कृत: । अन्ते चेदानीं 
शरीर त्यक्ष्यामि, उत्तरायणकालः प्राप्त इति वोधयता तेनोक्तं 


“माघो$्यं समनुप्राप्तो मासः सोम्यो युधिष्ठिर । 
त्रिभागशेषः पक्षोऽयं शुक्लो भवितुमहति ॥ इति॥ 


(अनुशासन पवं० भ्र० १६७ इलो० २८) | 


प्रत्र टीकाकारः श्रीनीलकण्ठः त्रिभागशेषो मास इति व्याख्याय | 
, अष्टमी तिथि वदति - माघशुक्लाष्टम्याँ भीष्माष्टमीतिथित्वख्याति परिर- || 
. क्षितुम्‌। न्रिभागशेषः पक्ष इति योजनायान्तु दशमी, एकादशी वा संभवति। 
ततश्च माघशुवलाष्टमी सन्निधाने वोत्तरायणं लभ्यते । यदि तु श्रवण- । 
नक्षत्रादावुत्तरायणं स्यात्‌, ताहि वेदाङ्गज्योतिषोक्तापेक्षया पक्षात्पुवं | 
- प्रवृत्त: स्यादिति माघशुवलपक्षकथनं नोपपद्चेत । महाभारतस्य पूर्वेभवत्व | 
“तु शक्यते वक्तुम्‌ । वेदाङ्गज्योतिषे माघकृष्णपक्षे भ्रन्ततो माघशुक्ल- | 
'प्रतिपदि वा उत्तरायणम्‌, महाभारतकाले तु माघशुक्लदशम्यामिति। 
तदुक्तं वेदाङ्गज्योतिपे- 


प्रथम सप्तमं चाहुरयनाद्यं त्रयोदशम्‌ । 
चतुथं दशमं चेव ढियु गमं बहुलेप्युतौ। श्लो०९। 


अस्य व्याख्या तत्रैव. दृष्टव्या समीक्षकोः। ` तदेवमन्ततो दशदिनान्तरे 
स्थिते ७२० वर्ष पूर्वभवत्वं तु महाभारतस्प सिद्यत्येव । तदित्थं 
-भ्रषणारम्भ उत्तरायणं प्रकर्प्य तदनुसारेण पहाभारतग्रन्यकालनिर्धारणं 
श्रौचिन्तामणिविनायकप्रभृतीनां न समझ्जसमिति वर्षाणां चतु: सहस्तीतः | 
प्रागेव महामा रतगरन्यनिर्माणकालोऽनेकाभिः -पुर्वोक्तयुक्तिमिः सिद्ध्यति र 
स एव पुराणानामपि कालः, एककतुकत्वातू, महाभारते पुराण | 
नोक, 
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अत्राधुनिका ज्यौतिषाधारेणत्थं प्रत्यवतिष्टन्ते यद्वेदेषु .महाभारते 
च मेषादिराशीनां नाम कुत्रापि नोपलम्यते। पुराणेषु तु प्रायेण. सकंत्रेव 
मेषवृषादिराशिगणना हृश्यते। तेनानुमीयते - मेषादिराशिकल्पनेयं., न 
भारतीया, भारते तु पूर्व नक्षत्रगणनेव प्रचलितासीत्‌ । राशिकल्पनेयं 
यवनेंम्यो भारतीयैः शिक्षिता, गृहीता च। यवनाश्च यूनानीपदवाच्या 
इजिप्टपदाभिषेया मिश्रदेशवासिन उच्यन्ते। तैः संपर्को ' भारतीयानां 
यद्यपि एलैग्जेण्डरऽय भारतात्रमणानन्तरं जातः, परं सोऽतिस्वल्पः। 
एलेगजेण्डरो हि भारतस्यान्तः प्रवेष्टु न शशाक, पञ्चनदप्रान्तस्य बहिः 
प्रदेशादेव स निवृत्तः। श्रनन्तरं क्रमेण यवनानामाक्रमणानि भारते प्रवृत्तानि, 
तस्माद्‌ दवित्रशतवर्षानन्तरं भारतीयानां यवनेरधिकः संपर्कोड्भूत्‌ । तस्माद्‌ 
यीशुखिष्टतः प्राग्‌ ` द्वित्रिशताब्दीमध्य एवेयं राशिगणना भारते 


वृत्ता, तदुत्तरं च पुराणानां निर्माणमिति महाभारतनिर्माणादत्यपक्ृष्ट 
पु राणनिर्माणकालः । 


किञ्च मेषादिराशिकल्पत्तया सहैव नक्षत्रगणनापि - अ्रश्विन्या दि- 
परवत्ता, सैव प्रायेण. पुराणेषु सर्वेषूपलभ्यते। तेनानुमीयते-पुराणनिर्माण- ` 
काले आश्विन्यामेव संपातबिन्दुरायात इति। ततश्च वराहमिहिरकाले 
एव इतः साद्ध षोडशशताब्द्याः पुवं यीशुखिष्टस्य तृतीयायां चतुथ्याँ वा 
शताब्द्यां पुराणनिर्माणकालः सिद्धयति । वराहमिहिराचार्यकाले 
झश्विन्या आरम्मे प्रथमचरणान्ते वा संपातविन्दुः, पुराणनिर्माणकाले तु 
ग्रश्‍्विच्या ग्रन्तेऽपि यदि मन्येत, तदपि ततः पञ्चशताब्दीत: पूर्वमेव पुराण- 
निर्माणं सिद्ध्येत्‌ । ततः पूर्व तु स कालो नेव नेतु शक्य इति। 

त्र प्रतिश्न मः व 

राशिकल्पना यवनेभ्यः शिक्षितेति कल्पनेव तावज्ञिसारा । यतो _ 
हि वेदमन्त्रेष्वपि खगोलस्य द्वादशविभागाः श्रूयन्ते-- १ 

द्वादश प्रधयइक्रमेक त्रीणि नम्यानि क उतच्चिकेतु । 

८60 »तस्मित साकु ,जिशता न शद्धवो पिता: प तचलालला स । 


ndation 


(ऋण० स० १६४४८ ) 


द्वादशारं नहि तज्जराय वर्षति चक्र परिद्यामृतस्य। 
शा पुत्रा रम्ने मिथुनासो अत्र सप्तशतानि विशतिश्च तस्थुः॥ 


_(ऋ०स० १।१६४।१२) 


इत्यादिषु वहुषु . क्रुक्सं हितामनत्रष्वेव खगोलाख्यद्युमण्डलस्य 
दादशभागाः श्रयन्ते । प्रथमे हि सन्ते चक्राकारस्य दुमण्डलस्य प्रधिः 
स्थानीया ढादशभागाः, तत्र त्रीणि नम्यानि केन्द्रस्थानीयानि यैः संवद्धेन 
सूर्य ग्रोष्मवर्षाशोतसमयपरिवतँनं भवति। षष्ट्युत्तराणि त्रीणि शतानि 
च शङ्कुस्थानीयानि, यानि ज्योतिबिदो शशशब्देन व्यवहरन्ति ते सर्वे 
रपष्टमेवोक्ताः। द्वितीयमन्त्रे च द्युलोकं परितो यस्य चक्रस्य स्थितिः, 
तत्र द्वादशाराः भरा स्थानीया द्वादशभागा उक्ता एव । तत्र विशत्युत्तर- 
सप्तशतरूपा भागाइच तत्पुत्रत्वेन निरूपिताः। सूरयः ्रत्यहो रात्रमेकमं- 
शमतिक्रामति, तत्रापि दृश्यादृश्यमेदेन भागद्वयम्‌, एकेन च रात्रिरस्मा- 
भिरनुभूयत इति संभूय विशत्युत्तरसप्तशतभागा आम्नाताः । ते च 
द्युमण्डले सूयंसंबन्धे नैवो त्पाद्यन्त इति दिजः ` क्रृतपदबोधितस्य सौरः 
प्रकाशमण्डलस्य वा पुत्रत्वेनोक्ता: । सूर्य एव चाग्निपदेन संबोधित: । 
अस्य सूक्तस्यारम्भ एव “ग्रस्य वामस्य पलितस्य होतुः” इति मन्त्र 
मौमान्तरिक्षदिव्या अग्नयो भ्रातृत्वेनोक्ता इति त्रयाणामपि अग्निपदेनो- 
पादाने न काप्यनुपपत्तिः । तृतीयेऽपि मन्त्रे द्य पितः, पृथिवी-मातः इत्यादि 
मन्त्रेषु पितृशब्देन प्रसिद्धस्य द्युलोकस्येव द्वादशाइतय: स्पष्टमुक्ताः । 
पञ्चपादाइच - हेमन्तशिशिरयोः. ` समासेन पंञ्चतंवः अर्थात्‌ तत्तदुतु 
संपादका भागा एव बोधिगाः। तत्र एकरिमन्नद्धं जलभागः। तत्र प्राप्ते जल 
बर्षणं भवति, परस्मिंश्चप्रकाशः सप्तचक्रपदेन चात सप्तरूपसमष्टि- 
रूपा रइमय एव निदिष्टा इत्यप्रकृतत्वान्नेह विस्तायंते । 


ये तु केचन द्वादशमासख्पेणेव द्वादशप्रघयः इत्यादिंशब्दान्‌ 

अ जगेषाच्टिरच कि 
व्याचक्षते, तेषां चक्रस्य प्रधयो ढादश, तत्र शतत्रयप् eS 
दःस भम, पुरे अपरे व्य, इत्यादिशब्दानां स्वारस्यं नास्ति 
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एभिहि शब्देरेकस्य चक्रस्येमे भागा इत्येव स्फुटीभवति । वैज्ञानिकी 
प्रक्रियां सवंत्रा्रयता निर्क्तकृता भगवता यास्केन तु यन्निरुत्तस्य 
चतुर्थाच्यायान्ते “सप्तयुञजस्ति रथमेकचत्रम्‌' इत्यादिमन्त्रव्याख्याने 
“संवत्सरमाह उत्तरमद्धंचेम्‌” इत्युक्तम्‌ तदुपोद्वलकतया चोक्तानां 
मन्त्राणामंशा न उद्धता, तस्याः संवत्सरारिनमण्डलनिरूपण एव तात्पर्य- 
मवसेयम्‌ । संवत्सरारिनिमण्डलमिदं जगदुत्पादकतया श्रीगुरुचरणै- 
बिद्यावाचस्पतिमहाभागेः स्वग्रन्थेषु बहुधा व्याख्यातम्‌, तस्य सर्वस्मिन्‌ 
चूमण्डले व्याप्तिनिरूपिता, ऋतुमण्डल्म्‌, मासमण्डलम्‌, अहोरात्र- 
मण्डलम्‌ इत्यादीनि मण्डलानि च 'तदवयवतयेव निरूपितानि । 
'ग्रस्माभिरपि संकेतरूपेण संवत्सराग्निरयं प्रागुक्तः । भ्रग्रे च विद्यास्कन्धे 
स्पष्टं व्याख्यास्यते। सूर्यमण्डलात्‌ क्रमेणार्निमण्डलमिदं प्रादुभंवति, 
अ्नेनेव च ऋतुपरिवतँनोदिकं जायते। स एव संवत्सरारिनिः संवत्सर“ 
पदेन भगवता यास्केन संकेतितः। तस्मात्‌ खमण्डलस्य द्वादशभागा 
एव मन्त्रेषु संकेतिताः। कि च खमण्डलस्य द्वादशभागकल्पनामन्तरेण- 
द्वादशमासकल्पनापि नोपपद्यते । एककस्य भागस्य सूर्यमण्डलभोग 
एवेकः सौरो भासो भवति। 


सूर्यचन्द्रयोः समागममेकमभिल॒क्ष्य तु चन्द्रमासगणना लोके 
प्रचरति । अत्र प्रायेणेकादश्ानां दिनानामन्तरं भवतीति भ्रनयोद्व॑यो- 
वेंषम्यमपनेतुमेव तृतीये वषंऽधिमासः क्लृप्तः। सेयमधिमासप्रक्रियापि 
श्रुतिषु स्पष्ट श्रूयते-ऋग्वेदसं हितायां वारुणे सुक्त-- 


“वेद मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः, वेदाय उपजायते” 
इत्याम्तातम्‌। भगवान्‌ वरुणो देवः प्रजोत्पादकान्‌ द्वादशमासान्‌ जानाति, 
उत्पादयति, ध्राप्नोति वा । यशच उपजायते-अधिक: प्रादुर्भवति त्रयोदशो 
मासः। तमपि जातात्यभिव्याप्नोति वा। अत्र उपजायते इति पदेन 


CC-0. Prof. Satya तिरिक्त;, कोऽपि, गद्दी तू कयते ३३ मजला, त्तिरीय 
संहितायां तु -- 


वुराणविद्या २६९ 
अस्ति त्रयोदशो मास इत्याहुः ” ( तैत्ति० सं ६ ५ ) 
इति स्पष्टमेवोक्तम्‌ । इयं चाधिकमासकल्पना खमण्डलस्य द्वादश- 
भागकल्पनामन्तरेण कथमपि नोपपद्यत इति जानन्ति ज्योतिबिदः । तस्मात 
मण्डले द्वादशभागकल्पना तु भारते भ्रनादिकालादेव प्रसृतासी दित्यकामे- 
रपि विवेचक: स्फुटमुपगन्तव्यं स्यात्‌, सप्तविशति भागकल्पनापि नक्षत्र- 
नाम्ना वेदेषपलम्यत एव । तस्मादुभयरूपोऽपि विभागोःनादिरेव । 
कवचित्केनचिद्‌ व्यवहारः कृतः, वेदेषु महाभारते वेदाङ्गज्योतिषे च सप्त- 
विशत्या विभागैरेव नक्षत्रपदवाच्यव्यंवहारः। 


पुराणादिषु भ्राधुनिकेषु ज्योतिषग्रन्येषु च द्वादशविभागरूपेणापि 
व्यवहारः द्वादशसु भागेषु स्थितस्य तारामण्डलस्य मेषवृषादिरूपेण संन्नि- 
वेशं प्रकल्प्य तत्तन्तामकरणं पश्चात्‌ प्रवृत्तमित्यपि यथा गृह्येत, तहि 
भारतीयेरेव विद्वद्भिः कस्मिश्चित्‌ कालेऽतिपुरातन एव स प्रवत्तितः 
स्यात्‌ । द्वादशभागकल्पनान्तरं नास्मिन्‌ विषये ताइशं महत्वमवशिष्यते- 
यदर्थं यवनेभ्यः शिक्षितमिति कल्पना समाश्रीयते । 


अथवा यवनैरेव वेदप्रसिद्धान्‌ द्वादशभागानुपजीव्य तत्र संनिवेशक- 


ल्पना, नाम कल्पना च कृता स्यात्‌, सेयं भारतीयेरप्यनुमोदिता स्यादि- 
त्यपि संभाव्यते । बोघायनगृह्यसूत्रेऽपि ( २। १२। १ ) स्थिरराशौ- 
इति न केवलं राशिनाम, किन्तु तत्र चरस्थिरविभागोऽपि हृश्यते- शुभ 
लग्ने (४1२०॥ २ ) इति लग्नकल्पनापि इुश्यते- या मेष, दिरूपेणेव 
प्रचलति । बौधायनसुत्रकालश्च यीषुखिष्टतस्त्रिचठुरशताब्दीम्यः पूव 
पञ्चशताब्दी पूर्वोऽपि वा बहूनां संमत इत्युक्तम्‌ । 


“ यवतविषये विचारः ” 


यवनसंपर्कोऽपि भारतीयानाम्‌ “एलेग्जेण्डराक्रमणानन्तर जातः 
इत्यमप्येतिहासिकानामाधुनिकानां प्रकल्पनं भारतीयवाङमयमनालोच्येव 


प्रवत्तम; ० भ7रतीम्रातामेन्रऽकेषतक्तितरह्‌ \ सतत वह ताभूदिति भारः 


२७० ४ पुंराणपुविद्या 
तीयात्‌ प्राचीनाद्‌ वाङ्मयाद्‌ विस्पष्टं सिद्धयति | इतिहासादतिप्राक्तने 
काले सत्यशुगपदवाच्ये एव महषिभी राजभिश्चानाचाररताः केचिच्चातु- 
व्यात्‌ पृथक्‌ कृताः । त एव देशान्तरेषु निवसन्तस्तत्रत्या ग्रपश्न शभाषा- 
₹चानुशीलयन्तो म्लेच्छयवना दिशब्दैव्यपदेशमाप्ताः । 'म्लेच्छो हवा एष 
यदपशब्दः” इति व्याकरणमहाभाष्यकारेण प्रथमाह्विक एव स्पष्ट 
मुक्तम्‌ । तथा चापञ्रष्टभाषाभाषित्वमेव म्लेच्छशब्द । प्रवृत्तिनिमित्त 
सिद्ध यति- “म्लेच्छा हि यवनास्तेषु संम्यक्शांस्त्रमिदं स्थितम्‌ ” इत्या- 
दीनि ज्योतिःशास्त्रग्रन्थेषु हश्यमानानि वाक्यानि च म्लेच्छानामेव यवनश- 
ब्दवाच्यतां प्रतिपादयम्ति। ऐतरेयब्राह्मणे सप्तमपञ्चिकायाँ षष्ठखण्डे 
हरिशचन्द्रोपाछ्याने श्रूयते यद्‌ यदाःभगवता विश्वामित्रेण विद्यां दत्वा देव- 
स्तुति कःरयित्वा आजीगर्तो वधाद्‌ रक्षितः, स च विश्वामित्रस्येव स्वयं 
दत्तपुत्रतां भेजे तदा भगवता विश्वामित्रेण तस्य ज्येष्ठपुत्रत्वमाज्ञप्तम्‌ । 
विश्वामित्रस्य चकशतं पुजा बभूवः। तत्र मधुच्छन्दा मध्यम रासीत्‌ । 
ततो ज्येष्ठ: पञ्चाशद्भिरीगतंस्य ज्येष्ठत्वं न स्वीकृतम्‌ । ते विश्वा- 
मित्रेण बहिष्कृता जात्यन्तरेष्‌ प्रविष्टाः । मधुच्छन्द: प्रभृतयः एकपञ्चा- 
शत्त्‌ पिनुराज्ञां शिरसि दधाना ज्येष्ठत्वमजीगतंस्याभ्युपगतवन्त इति । ते 


विश्वा मित्रसन्तानप्रवतंका आसन । तेष्वेव मधुच्छन्द: प्रभृतयः ऋषित्वेन- 
प्याप्ताः । 


तस्य ह विश्वामित्रस्येकशत पुत्रा आसु, पञ्चाशदेव ज्यायांसो 
मधुच्छन्दसः, पञङ्चाशत्कनीयांसः ? । £''ये ज्यायांसौ न ते कुशलं मेनिरे, 
ताननुव्याजहारान्‌, तान्वः प्रजाभक्षीष्टेति त एवान्धा:पुण्डाःशबरा:- 
पुलिन्दाः भूतिबा इत्युदन्त्या बहबो भवन्ति । वेश्वामित्रा दस्युनां भूयि- 
ष्ठा । इत्यादि ।" ; 


एते विद्वामित्रपुत्राः वर्णाश्रमव्यवस्थ।या:प्ररिभ्र शिताःशबरपुलि- 
न्दादिजातिषु गताः क्रमेण यवनेरपि, संगताः यवनत्वं भेजिरे । क्षत्रियेष च 
ययाते-पत्रेषृ तुर्वसुनाम 5 एकः पुत्रस्तस्थवंशघरा यवनाएभुव नाति, महा- 


CC-0. Pr बौक्त म कै Shastri Collection, New Delhi. Digitized र 


भार 


छ तया २७१ 
“गयातेराज्ञामस्वीकुवेन्‌ तुब॑सुस्तेनोक्त:-- 

“यत्त्वं मे हृदयाज्जातो वयो न प्रयच्छसि । 

तस्मात्‌ प्रजासमुच्छेदं तुवंसो तव यास्यति ।” 


संकीर्णाचारघर्मेपु प्रतिलोमघरेषु च । 
पिशिताशिषु चान्त्येषु मूढ राजा भविष्यसि ॥ 
गुरुदारप्रसक्तेपु तियंग्योनिगतेष च। 

पशुधर्मेषु पापेषु म्लेच्छेषु त्वं भविष्यसि ॥ 

(महा० श्रा० प० ८४ अ०- १३-१५ इलो०) 
तत एवाग्रे उक्तम्‌-- | 


` “'्यदोस्तु यादवा जातास्तुवंसोयंवना स्मृताः। 
दूत्वोःसूतास्तु वे भोजा ग्रनोस्तु म्लेच्छजातयः ॥ 


5. (महा० आ० प० ८५ झ० ३४) 


55 ` एतेषां विषये च ब्रह्मपुराणे उक्तं यत्‌ अयोध्या घिपतेर्बाहुकस्योपरि 
हैहयेराक्रेमण कृतं तदा पञ्चगणा हैहयानां सहायका ग्रासन्‌- 


५. हैहये- स्तालजङ्घश्च शक साधं द्विजोत्तम । 


5५.० - यवना पारदाइचेव केम्बोजाःपत्हवास्तथा। ` 
एतेह्मपिंः गणाःपञ्चं हैहयार्थे पराक्रमन्‌ ॥ ( ब्रह्मपु० ) 


४ अनन्तरं च बाहुकस्य पुत्रेण सगरेण यदर्षा पितृशत्रृणां संहार- 
प्रारब्धः, तदैते वसिष्ठं शरणं गताः । वसिष्ठनिदेशेन च सगरेण ते वर्णा- 
्रमधर्मात्प्रच्याव्य विक्ृतवेशान्‌ विघाय च भारतान्निष्कासिता भारतस्य 
सीमान्तप्रदेशान्‌ भेजिरे । 


“अडं शकानां शिरसो मुण्डयित्वा व्यसजयत्‌ ॥ 
FCEF0. Prof. चनी Shast शरे सव `कस्बोज मिमे'त्थक च houndation USA 


२७२ पुराणविद्या 


पारदामुक्तकेशाश्च पल्हवाः एसश्रुधारिणः । 
सर्वे ते क्षत्रिया विप्रा धर्मस्तेषां निराकृतः ॥ 
( ब्रह्म० पु० ) 


एतदेव च भगवता मनुनापि मनुस्सृतो- 


शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । 
वृषलत्वं. गता लोके ब्राह्मणाऽदशंनेन च ॥ 


पौण्डूकादचौड़े द्रविडा काम्बोजा यवा शका! । 
पारदाः पल्हवाश्चीनाः किरणा दरदाः खशा ॥ इति 
(मनु० भ्र०, १० श्चो० ४३-४५) 


सर्वेषु च पुराणेषु भारतस्य वषंस्य सीमविवरणे पूर्वे किराताः, 
पद्मे यवना इत्युक्तम्‌ । श्रीुचरणेविद्यावाचस्पतिभिशच यथा भारते 
सीम्नो विवरणं कृतम्‌ , तथा ग्रीकदेशोऽपि तत्सिन्निधान एवायाति । तदे- 
त स्य सर्वस्य विचारेण यवनानां भारतीयैः संपकंस्य का वार्ता, भारती- 
येभ्य एव ते समये समये पृथक्‌ भूत्वा देशमेदाद्‌ भाषामेदाच्च पृथक्‌ 
जातितां भेजिरें, पृथग्‌ जातेऽपि तेषां मित्रख्पेण शत्रुर्पेण च भारतीयैः 
संवन्धः सदैव स्थितः। तत एव भगवत्कृष्णपालिता मथुरा जरासन्धः 
मित्रेण कालयवनेनाक्रान्ता, सः च तत्रेव व्याजेन भगवता कृष्णेन घातित 
इति श्लीभागवतोक्तमुपपद्चते । ` महाभारतयुद्धेपि च यवनानामागमनं 
वण्येमानमुपपद्यते । ये तु महाभारतग्रन्थकर्ता स्वसमये यवन- 
संपर्क छट्वा महाभारतयुद्धे, तेषामागमनं कल्पितमिति कल्पयन्ति, ते 
स्वस्य कल्पनारसिकत्वं महामारतादिष्वप्या रोपयन्तोऽस्मदितिहासानुप- 
न्यासरूपान्‌ मिथ्याकल्पना प्रसूतान्‌ स्पष्टं वदन्तीति न ते तथूयविवेचकेः 
श्रद्धेया: । तस्माद्यवन पंपकंमवलम्ब्य राशिंनामग्रहणाद्यवनानां तत्र तत्रा- 
स्यानाल्न०'महाआरतःुरागावीतामर्वा्रीजालकहपता केवल कहपतेव, त तु 
तथूयत्वेशगभितेति सुधीभिविचायंम्‌ । 


पुराणविद्या रळ 

भडिवन्या दिनक्षत्रगणनापि न पुराणेष्वर्वाचीनतां स्थापयितु- 
मलम्‌ । यतो हि भारतीया ज्योतिविद: संपातस्य न सर्वगोलपरिभ्रमणंसर्य: 
मन्वते, अपितु सऱतविशतिमंशान्‌ परिचिमायां पूर्रभाद्रपदा पा 
पुनः पूर्वगामी भवति पूर्वेस्यां च रोहिणी स्पृष्ट्वैव पुनः प्रतिनिवृत्तः पदि 
मगामी भवतीति तेषां मतम्‌ । पारबात्यास्तु अभितो भ्रमणं संपातस्थ 
मन्यन्ते । भत्र सत्यासत्यनिर्णयन्तु कालो विधास्यति । अन्न त्वेतावदेव वक्त- 
ब्यम्‌, यदेवं भारतीयानां विचारे संपातस्य पूर्वपश्चिमचलने अश्विनी 
केन्द्रगामिनी भवति । तस्मान्नक्षत्रगणना द्वेधा प्रवतंते, केद्ध मुखं मत्वा 
झश्विन्यादिगणना, संपातस्य नक्षत्रं मुरूयं मत्वा तदादिगणना चेति 
केन्द्रप्रधाना गणना सायनपदेन संपातस्थानप्रघाना तु दशगणनापदेन निर- 
यणपदेन वा व्यवह्रियते । इमो सायननिरयणपक्षावप्यतिप्राचीनकाला- 
देव प्रवृत्तावनुमीयेते । ग्रत एव परमज्योतिविदा मोडकमहाशयेन महाभा- 
रते युद्धकाले वणितायामुत्पातसूचिकायाम्‌ ग्रहस्थितौ प्रतीयमानस्य 


विराधस्य सायननिरयणभेदमाश्रित्येव समाधातु प्रयत्नः कृतः। 


४ महाभारतमोमांसालोचनम्‌ ” 


श्रीचिन्तामणिविनायकमहोदयेन स्वीयायां महाभारतमीमांसा- 
याम्‌ यद्यपि तन्मतं खण्डितं तत्खण्डनं बहुष्वंशेषु युक्तियुक्तमपि, तथापि 
अशिविन्यादिगणना पूवं नेव प्रचलितासीत्‌; सम्पात्‌ विन्दोशचलनस्य 
ज्ञानमेव पूर्वं भारतीयानां नासोत्‌ । किमन्यत्‌ सूरयंचन्दरग्रहणगणितमपि 
पुर्व भारतीया न विदन्ति स्म इत्याद्या महाविदुषोऽपि महाभारतमीमांस- 
कस्य कल्पना सम्यगनालोच्येव प्रवृत्ता इत्यगत्या मन्तव्य भवति। बहुष्वं- 
शेषु भारतीयपरम्परापक्षं परिगृण्ह्नपि स महाभागो बहुत ह व 
ुस्पादितसंस्काराणामेव वशवर्ती बभूव। अहो ! wns र 
सिद्धान्ताः स्फुटमुपलम्यन्ते तानपि स यवनेम्यो गृहीतान्‌ मत्यते। ख ८. 
द्वादशविभागविषये वेदप्रमाणानि पूर्वमेव प्रत्यपीपदाम । ग्रहणविषयो- 
ऽपि ऋवसंहितायां स्फुटं श्रूयते । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shagtri Collectio, अ्यदासुर सुर -Djeitized by 53 Foundation USA 
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गरत्रयस्तमन्वविन्दत्‌ न ह्यन्ये ग्रशवतुवन्‌ ॥ न६& ५॥४०1९ 


पत्र ग्रहणविषयक झाविष्कारः भ्रत्रिमहषिवंशजे' कृत इत्यपि 
स्फुटमुक्तम्‌ । यशच वराहमिहिराचायं: पूर्व बेदाङ्गज्योतिषादौ “इदानीन्तु 
उत्तराषाढायामस्ति” इति स्पष्टं वदति तत्पयेन्तमपि सम्पातविन्दोश्चल- 
नमज्ञातमभूदिति कथने कथं विश्वसनीयता स्यात्‌ । भवतु नाम, झश्वि- 
न्यादिः कृत्तिकादिश्चेत्युभयविधाऽपि गणनाऽतिचिरादेव प्रवृत्तेत्येवास्माक 
वक्तव्यम्‌ । 

ग्नयोईयोरेकतरपक्षस्य .तत्तटंग्रन्यक्द्‌भियंथेच्छे व्यवहारः कृतः 
ततश्च वेदेषु महाभारते च सम्पातस्थं नक्षत्रं मुख्यं मत्वा कृत्तिका दिगणना 
इश्यते, पुराणेषु तु केन्द्र मुख्यं मत्वाऽश्विन्यादिगणनेव प्रधानतां नीता । . 
सेषादिराशिगणना च यत्र नक्षत्रगणनया सहैव प्रवत्तेते तत्र तु अश्वि- 
स्यादिगणनेवाद्वियते । राशीनां मेषादिगणनाया एव सुस्थिरत्वात्‌ । मेषस्य 
चाश्विनीत एवारम्भात्‌ । एवं गणनैयमनियतेव इश्यते इश्यते । वेदाङ्ग- 
ज्योतिषे झतिप्राक्ततत्वेन मन्यमानेऽपि नक्षत्राणां नामसंकेतस्थले-- 


“'ज्यांद्रागःख श्वे हि रोषा 

चि म्भूष ण्य! सुमा घा णः । 

रे मृ धा स्वा पोज: 

कृ ष्यः ह ज्ये ष्ठा इ त्यु क्षा लिङ्ग:। (१८) 


इति प्रश्विन्येवादावृक्ता । 


बयं तु पश्यामः - देवतानुरोघेनेदं गणनांद्वैविध्यं प्रवृत्तम्‌ । नक्षत्र . 
देवता वेदाङ्गज्योतिषेऽप्युक्ताः । तेत्तिरीयन्राह्मणे तृतीयकाण्डेऽपि प्रतिः 
नक्षत्रं देवता विवृताः श्रूयन्ते । तेन नक्षत्रदेवता अ्रनादिकालादेव मन्यन्त 
इति निविवादम्‌ । गुरुचरणेः -श्रीविद्यावाचस्पतिमहाभागेर्या देवता.यस्य ; 
नक्षत्रस्य: 'मभ्यसे; "तस्यास्ते त।नक्षनेण बेज्ञा मिकया। "रीव्या.'संबत्घपे$पि . 
स्वग्रन्थेषूपपा दितः । 


निक क) 
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तत्र कृत्तिकाया अरिनदेवता, भ्ररिनश्चायं भूस्थानः । अश्विर 
दिवनौ देवते । अश्तिनौ च द॒स्थ'नौ-यथोक्तं निरुक्त दैवतकाण्डे हक 
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अथातो च द्युस्थाना देवताः, 
तासामश्विनो प्रथमागामिनो भवतः, इति |” 


32 चुस्थानदेवताकथनारम्मे प्रश्विनावेव प्रथममुपात्तो। | | 
देवा हि त्रयस्त्रिंशच्छू यन्ते- || 
ष्टौ वसवः (भ्रग्निप्रमेदाः), एकादशरुद्वा: (वायुप्रमेदा:) द्वादशा- | 
दित्या इत्येके त्रिशत्‌ । त्रयस्त्रिशत्संख्या पूरणाय तु केचन दिवं च पूथिवी | ' 
च देवेषु गणयन्ति । केचित्तु ग्रग्नि वायूवोः, वाय्वादित्ययोरच सन्धिस्थाने | ! 
झ्रश्विनौ नाम द्वौ देवौ चामनन्ति। केचिच्च देवभिषजावुत्तमस्थानीया- 
वद्विनौ गणयित्वा संख्यां पूरयन्ति। सर्वेपीमे पक्षाः श्रृतिष्वेवोपलम्यन्ते । 
तत एव केचिदन्वेपका विद्वांसः सर्वषां पक्षाणामेकवाक्यत्वाय स्ंत्राप्यश्वि 
शब्दे वाच्यतां मन्यन्ते । ग्रास्तामियमप्रकृता कथा । इहत्वेतावदेव वक्तव्यम्‌ 
यत्‌ पृथिवीमारभ्य देवगणनायां ्रस्तुतायामरिनः प्रथमं गण्यते । दिवना- 
रम्य गणनायान्तु दयुस्थाने प्रथमागामिनावश्विनावेवा रम्य गणना ्रवतेते। 
ततश्च अग्निमारभ्य गणनायामग्निनक्षत्रं कृत्तिकेवादो गण्यते । अर्विना- 
वारभ्य गणनायां तु तन्नक्षत्रमश्विन्येव प्रथमं गणनीया भवति। ग्रतो 
देवतागणनायां क्रममेदादेव नक्षत्रगणनायामपि भेदोऽयं चिरात्म्रवृत्त: । कमं | 
काण्डे अग्नेरेव प्राघात्यमिति कर्मकाण्डे कृत्तिकामारम्यैव गणना समाच्ता । 
तदुवतं श्री गर्गाचारयेण “कर्मसु कृत्तिकाः प्रथमम्‌” इति शतपथब्राह्मण च 
(२।१।२।१) स्पष्टमुक्तम्‌- “कृत्तिकास्वग्नी आदघीत, एता वा झस्नि- 
क्षत्रं यत्‌ क्ृत्तिका:। तद्ँ स लोम, यो अग्नि नक्षत्रे अग्नीआदघाते 


तस्मात्‌ कृत्तिका स्वादधीत” इति। ततरचारन्याधाने प्रशस्ततया कृत्ति- 

मारग्येव शृणुन्‌] ग्‌ भारतेऽपि दानश्राद्धादिकर्मकाण्ड 
कासव गदा ह ता मह लें 
प्रसंग एव कृत्तिका दिगणना इश्यत उक्तेषु पथेषु सु, 
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प्रकल्प्य ब्राह्म गानामर्वाचीनत्वकल्पना तु वेदिकानां इष्ट्या समुपेक्ष्येव । यः 
पृथिव्यां जन्म लमते-तस्यार्निनेन प्रथमं सम्बन्ध इति ग्रहक्रमेऽपि क्ृत्तिका- 
भारभ्येव गणना युक्तिमती। पुराणेषु तु द्युलोकवणंनप्रस्ताव एव नक्षत्र 
गणनेति तत्र चुलोके प्रथमागामिनोरर्विनोरेव नक्षत्रमहा दिवन्यादो 
गण्यते । ततश्च नक्षन्रगणनायाः प्रका रान्तरेणाप्यनेक धोत्पत्तिसंभवान्नक्ष- 
जगणनाक्रसेण कस्यचिद्‌ ग्रन्थस्य कालनिणंये नातीवाभिनिवेष्टव्यं 
सुघीभिः। 


४ रविचन्द्रादिवारविषयः ” 


एवं वारगणनाऽपि भारतीयानां न पुरातनी, वेदेषु महाभारते 
चानृपलम्भात्‌ । किन्तु केल्डियानिवासिम्पः इयं भारतोयेः शिक्षिता । 
मारतीयानान्तु पूवं षडहकल्पनासीत्‌ न तु सप्ताहृकल्पना। ततश्च 
रविचन्द्रादिवारनामानि यत्रोपलम्यन्ते ते ग्रन्थाऽत्यर्वाचोना इत्यपि बहुभिः 
ख्यापितम्‌, पुराणेषु च न केवलं नाम भ्रपितु तत्तद्वारेषु तत्तत्का प्राशस्त्यं 
तत्तद्वारत्रतफलं चापि विवृतं इश्यते । तेन केल्डियनसम्पर्कादनन्त रमेव पुरा- 
णानां कालः सम्भवतीत्यपि केचिदाचक्षते। तदेतदपि न विमशंसहम्‌। 
यतो हि-- - 

सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको झश्वो वहति सप्तरडिमः । 

त्रिनाभिचक्रमजरमनवँ यत्रेमा विश्वा: भुवनानि तस्थुः ॥ 


(ऋण २।३।१४। ) 


इति क्रग्वेदसंहितामन्त्र एव सुयंरथकालचक्ररूप सप्तयुञ्जन्ति । 
तत्र सम्बद्धास्तं परिचालयन्ति, सप्तनामा एको अश्वो वहति इति सप्ताह- 
क्रमः संकेतितः । सप्तास्मे रश्मयो रसान्‌ संगमयन्ति, सप्तऋषय . 
एनं स्तुवन्ति इति निरुक्तकृद्‌ व्याख्यापेक्षया सप्तदिनानि-सप्तवारात्म- 


कानि-सूत्ताहकल्पकाति, काजइलक़प॒रिज्लेदकातिकाजजासपक्तितदत्नि-ह्यपत् 
ख्यायाः कालचक्रप्रकरण स्वारसिकत्वात्‌ । कालचत्रप्रवतेकः सूर्य एवेति 
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७ 
सौरमन्त्र कालचक्रनिरूपणं नाप्रकृतम्‌। सप्ताह सेते च ह २७७ 
संकेतोऽपि सिद्धचत्येव, वाराधारेणेव सप्ताहकल्पनाया उडा आ 
चक्र निरूपकतयेव चोत्तराद्ध' निरुक्तकृता व्याख्यातम | ।' का 
इति मन्त्राशश्च निरु्तेन व्याख्या: । सप्तापि ग्रहाः कालचक्र परिचाल- 


यन्तीत्येव तद्‌ व्याख्या स्वारसिकी प्रतीयते । तेनात्र सप्तवारसंकेत: 
सिद्धयति । ; 


येतु केचिदाक्षिपन्ति भारतीये ज्योतिषे ग्रहा नव इति भारतीमैयैदि 
वासराः कल्प्येरन्‌ तहि नव कल्प्येरन्‌, सप्त कल्पना चु ग्रन्यत एव गहीता 
प्रतीयत इति, तदेतन्निःसारम्‌ । राहुकेतु हि तमो ग्रहौ छायारूपो, न तयोः 
किमपि स्थानं नियतमिति कालभोक्तृतापि तयोनं मन्यते । फलप्रदत्वं 
त्वस्ति, प्रकाशस्य तमोऽनुवेघे विचित्रफलप्रदत्वस्य प्रत्यक्ष दशनात्‌ । तस्मात्‌ 
फलिते तहृशादिकं गण्यते । स्थाननियमाभावेन कालपरिच्छेदकत्वाभावात्‌ 
तदीयवारौ तु न गण्येते इति वंज्ञानिकीं प्रक्रियामजानानामेवेरशा 
आक्षेपाः प्रचलन्ति। किञ्व भारतीयेयंथा ग्रहस्थितिमन्पते तदनुरोधेनेव 
वारगणनेति भारतीयानामत्र मुद्राङ्कुनं प्रतीयते । तथाहि पृथिव्या उपरि- 
चन्द्रः, वुधः, शुक्रः, सूर्यः; लाभः. गुरुः शनिरिति अघ अच्वक्रमेण ग्रह- 
स्थिति तत्रभवान्‌ भास्कराचायं ग्राह 


भूमेः पिण्डः शशङ्कुः कवि रवि कुजेज्याकिनक्षत्रकक्षा- 
ृत्तवृत्तोवृतः सन्‌ मृदनिलसलिलव्योमतेजोमयोऽयम्‌ । 
न्यान्याधारः खशक्त्यैव वियति नियतं तिष्ठती हास्यपृष्ठे, 
निष्ठंबिइवं च शश्वत्‌ सदनुजमनुजा दित्यदेत्यं समन्तात्‌ । 


इति । तत्र क्रमेणेकेकस्य ग्रहस्य एकेकहोराभोगः पृथिव्यां भवति! 
`अयं च होराभोगः ऊध्वेस्थितं ग्रहमारम्य अघोऽघः क्रमेण प्रवतंते । सर्वाधः 
स्थितश्चन्द्र .}ग।नन्तरं च पुनः सर्वोष्वे स्थितं शनिमारम्य होराभोगरः। होरा- 
पदं साधंघटीद्दयबोधकम्‌-यदद्यत्वे घंटापदेन लोके व्यवहियते । तथा च अत्य- 
होरात्र चतुधिशेतिहीरा" मवति 'तचामिबारटसर्वेषा हायां दोहा आवत्य 


eas: 
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नन्तरं ग्रहस्थितिक्रमेण त्रयाणां तिस्रो होरा गणयित्वा चतुर्थी होरा यस्या- 
याति तस्यैववारो द्वितीय दिनै मच्यते। यथा रविवारे प्रथमा ग्रष्टमी, पञ्च- 
दशी, द्वाविशी च होरा सूर्यस्य। ततस्त्रयोविशी तदघःस्थितस्य शुक्रस्य चतु- 
बुधस्येति परिसमाप्ते रविवार: । द्वितीय, दिनारम्भे बुघस्याघस्थात्‌ 
स्थितस्य चन्द्रस्य होरेति, स चन्द्रवार नाम्नैव व्यवह्ियते । अथ तस्मिः 
न्दिने प्रथमा, अष्टमी, पञ्चदशी च चन्द्रस्य होरा: । अत्र मण्डलक्रमे 
समाप्ते पुनः सर्वोपरि स्थिताक्षारम्भ इति त्रयोविशी च गुरोरिति सोमवारे 
समाप्ते तदुत्तरदिने गुरोरधस्तद्राजमानभौमस्य तृतीयदिनारम्भो होरा 


' भौम इति स भौमवार नाम्ना गण्यते । श्रस्मिन्दिने प्रथमा, अष्टमी, पञ्च- 


दशी, द्वाविशी च भौमहोरा। त्रयोविशी च शुक्रस्येति भौमवारे समाप्ते 
तदुत्तरदिने शुक्रस्याधस्तात्‌ स्थितस्य बुधस्य होरेति भौमवारोत्तरो बुध- 
वारः । एवं क्रमेण वारगणना विचार्या । अन्ये तु होराभोगः प्रत्यक्षेण न 
गृह्यते, यथा तिथिनक्षत्रादिकं सूर्येचन्द्रवेधेन प्रत्यक्षीकतु शक्यते, तथा 
कस्याद्य प्रातरहोराभोग इति प्रत्यक्षमर्वागूदशां न भःतीति विज्ञानप्रधानेषु 
वेदेष नेयं गणना निरूपिता | सुक्ष्मद्शस्तु पश्यन्ति, तत्ताढठारकृतकार्याणां 
शुभाशुभकलान्यनुभवन्ति चेति पुराणेषु तु समासता । अन्येभ्य इयं धर क्रिया- 
शिक्षितेति तु कल्पनामात्रम्‌ । यत्तृकतं भारते षडहगणनेवासीत्‌ , सप्ताह- 
गणना तु परेम्यो वारग्रहणानन्तरं प्रवृत्तेति, तदतीवोपहासास्पदम्‌, षडह्‌ 
पद यद्‌ वेदेषु स्तयते तत्राह्‌ःपदं नाहोरात्रवोधकम्‌ । त्रिवृत्‌, पञ्चदश, 
सप्तदशः, एकविशः, त्रिणवः, त्रयस्त्रिंश इति षट्‌ स्तोमा वेदेषृ गण्यन्ते 
स्तोमरहस्यमिदमतिगम्भीरं वेदतत्वभूतं न गूरोपीयैनवानुपासितगुरुचरणे- 
्भारतीयेविज्ञातुं शक्यम्‌ । तद्धि विद्यावाचस्पतिमहाभागानां ग्रन्थेषु निरूप- 
तम्‌- अस्माभिरपि द्वितीयस्कन्धे यज्ञप्रकरणे मनाग्‌ व्याख्यास्यते । तानि- 
स्तोमरूपाणि षडहाम्येव तत्र तत्र विवक्षितानि, न तु सप्ताहस्थाने षडह- 
कल्पना कदापि प्रचलतीति । 


८- सगत चेत, तेरे ाहीति मामाको तारित न.शूमत्तेण्डति 
तत्कल्पनामपि श्र्वाक्तनीं मन्यमानाः केचन पुराणेषु चेत्रवेशाखादिमास- 
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कर्तव्यानि कर्माणि विस्तरेणालोक्य तेनापि पुराणानामर्वाचीनत्वं 
नत्वं कल्प- 


'यन्ति, तदपि पूर्ववदेव निःसारम्‌ । यस्मिन्‌ मासे अन्तरिक्षाहिव ] 
पृथिव्यां प्राप्यते, तन्नाम्ना मधुमाधवादिनामानि विज्ञानप्रधाने दे हे 
समा- 


म्नातानि, एकस्मिन्‌ मासे तत्‌ तत्तवमागन्तुमारभते, द्वितीये च त रि 
न क) र २ त्परि- 
पोषात्‌ सवेत व्याप्तं भवतीति द्वे द्वे मासनामनी समानख्याने । हा 


चैत्रे मधु अन्तरिक्षादोषधिवनस्पतिष्वागन्तुमारभते, वैशाख तु तद्‌ व्याप्ति. 
रिति मधुमाधवनामभ्याँ तयोव्येवहारः । एवमेव सर्वेष मासेष इः 
नात्र इतिहासप्रसङ्गे तद्विस्तरापेक्षा। एतद्‌ वैज्ञानिक गम्भीर तत्व न 
जनसाधारणबुद्धिगम्यं भवतीति साघारणजनताव्यवहाराय यस्य मासस्य 
पूर्णिमायां यस्मिन्‌ नक्षत्रे चन्द्रमा भवति, तन्नाम्ना तस्य चन्द्रमासस्य प्रसि- 
द्विक्ता । यथा यस्य मासस्य पूणिमायां चन्द्रश्चित्रानक्षत्रेण संयुक्तो भवति, 

` सा पौर्णमासी चेत्री, स मासर्चेत्रः, एवं विशाखया वेशाखः, ज्येष्ठया ज्येष्ठः 
इत्याद्यवगन्तव्यम्‌ । एतेषां मासनाम्नां सिद्धये नक्षत्रेण युकतःकालः 
“सास्मिन्‌ पौर्णमासी” इति सूत्रद्वयं भगवता पाणिनिना निबद्धम्‌ । वेदाङ्ग- 
ज्यौतिषे महाभारते चाप्ये भिर्माप्तनामभिव्यंवहारो इश्यते । वेशाख नाम तु 
शतपथब्राह्मणेऽपि श्रूयते (शत० ११ । १ । १ ७।) ततश्च नाम्नानेनाःर्वा- 
चीनत्वकल्पना सर्वरथेवोपहासास्पदम्‌ । 


इत्थं च राशिनामादिवारगणनादि वा इष्ट्वा एतदाघारेण पुरा- 
णानामर्वाचीनत्वकल्पनं न विचारसहम्‌। महाभारते नक्षत्रपुराणनाम्‌, 
पुराणसंख्यादिक चास्माभिः प्रदशित पूवम्‌, श्रन्यत्र वनपर्वणि मार्कण्डेयसम- 
स्यायामपि वायुपुराणनाम इश्यते । 


एतत्ते सर्वंमार्यातमतीतानागतं तथा । 
वायुप्रोवतमर स्मृत्य पुराणमपि संस्तुतम्‌ ॥ 
( वनपर्वे० १६१ अ० १६ श्लोक” ) 


इति । नैतावदेव, किन्तु पुराणानाँ पाठोऽपि महाभारते उद्घृतों 
इश्यते रथ ्रहमपुरिस्य जधोषिसोत्यधिकह्िशततससध्यायपात ह s 


[RES 


rasan 
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घ्याया: ( प्र. २२३-२२५ ) महाभारतस्यानुशासनपर्वेणि त्रिचत्वारिश- 
दधिकदाततमाध्यायमारम्याध्यायत्रयरूपेण ( १४०-१४५ ) आनुपूर्व्येणो- 
द्धुता रश्यन्ते । एककतुंकेष्‌ ग्रन्थेष्विदं न दोषाय कल्पते । न च महाभार- 
तादेव ब्रह्मपुराणे उद्धृता इमे अध्याया इत्येव बिपरीतं मन्यतामिति 
चाच्यम्‌ । यतो महाभारते “'क्िमप्याश्चर्यं तथ्यं ब्र हीति” गुधिष्ठिरप्रने 
“यथा मया श्रुतं तद्‌ ब्रवीमीत्युक्त्वा ( भनु० १३१ ग्र? ) परसङ्गेऽपि च 


_ “ब्रह्मणा समुदाहृतम्‌” ( १४३। १६ ) ““पितामहमुखोत्सृष्टं प्रमाणमिति 


मे मतिः” ( १४३ । १६ ) इति उच्यते। तस्माद्‌ ब्रह्मपुराणादेव महा- 
भारते उद्घृतमिति प्रतीयते । ततश्चेवं दढेषु प्रमाणेषु सत्स्वपि महाभार- 
तादपि पुराणाच्यर्वाक्तनानीति निर्धारणं केवलं साहसमात्रमेव वैदेशि- 
कानां तदनुयायिनां भारतीयानां च । ग्रथ महाभारत उद्योगपवंणि भीष्म- 
पर्वणि चोत्पातरूपेणारिष्टकारकतारूपेण चया ग्रहाणां स्थितिराख्याता, 
तया कालनिर्घारणं न कतुः शक्यम्‌ इति महाभारतमीमांक्षायां सम्यग्‌ 
विवृतम्‌ । पूर्वापरविरोघेन तत्रासंगतिइच विवृता | तच्च हयं द्वितीयस्कन्धे 
ग्रहसंस्थानिरूपणे सति संभवे विवेचयिष्यामः । 


वेदेशिकप्रमाणानि 


अथ कैड्चिद्‌ वैदेशिकविद्वदुल्लिखितप्रमणैरपि महाभारतादीनां 
प्राचीनता साध्यते । महाभारतस्य प्राचीनत्वे सिद्धे तत्रोल्लिखितनाम्नां 
तत्समानकतुकाणां समानकालिकानां पुराणानामपि प्राचीनत्वं सिद्धय- 
त्येवेति स्मरणीयम्‌ । ईशुखिष्टस्य प्रथमशताब्द्यामेव ग्रीकदेशेस्य “ इलि- 
यड ” वर्तते । ग्रीक देशीयानां यो महान्‌ इतिहासः पुरातनः स इलियड 
नाम्नैव तद्देशे प्रसिद्धः । तत्सादृश्यादेव तेन भारतेतिहासस्यापि इलियड 
इति नामेव एकमत्या निदिष्टम्‌। परं भारतवर्ष महाभारतग्रन्थादतिरिकतः 
कोऽपि लक्षश्लोकात्मको ग्रन्थो न इश्यते इति महाभारतस्येव तेन इलिय- 
डनाम्ना संकेतः कृत इति स्फुटमनुमातु' शक्यम्‌ । ईहशस्य महतो ग्रन्थस्यो- 
त्तत्माज्तेः घाढुमूँतसम, दक्षिवेशप्रजा सत सिन, सदा लसाजाववति, काले 
प्रायेणवर्षाणां शतद्वयं विना न- संभवतीति तल्लेखेन ईशु खष्टतः प्राक्‌ 


तल 0? ८ 


पन 


|| 
पुराणविद्य रह 


वर्षाणां शतद्वयात्‌ पूवमेव महाभारस्य सत्ता द्रढीभवतीति श्रीचिन्तामणि 
विंनायकलोकमान्यतिलकाया: स्वग्रन्थयोः स्वमतमुपन्यास्थन । 


द्वितीयमिदम्‌, मोर्य॑चन्द्रगुप्तराजसभायां सैल्युकसनामकस्य ग्रीक- 
राजस्य राजदूतो मगस्थनीजनामको बहुकालं स्थित इत्येतिहासिका 
मन्यन्ते । तेन भारतेतिहासविषये बहु लिखितम्‌ । यद्यपि तल्लिखितो ग्रन्यो 
नाद्यावधि कैश्चिदपि प्राप्त: । परं तदाघारेण प्राक्तनेरेतिहासिकेस्तन्नाम्नो- 
दूताः कतिचन विषयास्तेषु तेषु प्रमाणतयेदानीन्तनैष अन्येषु लम्यन्ते । 
तस्यायमपि लेखः प्रामाणिकतया परिगृह्यत ऐतिहासिक: यद्‌ “डायानि 
सौसतः सेण्डा कोट्स” पर्यन्तं त्रिपञ्चाशदधिकशतपुरुषा अतीता: । 
“डायोनिससतः पञ्चदशपुरुषानस्तरं च 'हिराक्लीज' नामको महापुरुषो 
जातः। डायोनिससतोऽद्यावधि (चन्द्रगुप्तावधि) द्विचत्वारिशदधिकानि 
षड्वषेसहस्राणि व्यतीतानीति। अत्र “ सेण्ड्राकोट्स्‌ “ पदेन चन्द्रगुप्तं 
गृह्हन्ति, हिराक्लीज पदेन च भगवन्तं वासुदेवं हरिम्‌ | डायोनिसस 
नाम्ना तु कस्य ग्रहणं तेन तमित्यद्यापि निश्चयो नास्ति। हिराक्लीज- 
पदसंकेतिताद्‌ भगवतः कृष्णात्परं तु ये अष्टात्रिशवधिका: शतं पुरुषास्ते- 
नाख्याता;, तेषःमाधुनिकेतिहासिकरीत्या प्रत्येकं विशति वत्सरान्‌ राज्य- 
काल इति गणनया २७६० वत्सरा भवस्ति। चन्द्रगुप्तराज्यं च यीशु 
खिष्टतो द्वादशाधिकवर्षत्रिशत्या: ( ३१२ ) पूर्वमित्येतिहासिकरचतनेः- 
सिद्धान्तितम्‌ । तस्याद्य यावत्‌ १९५८- ३१२। २२७० वत्सरा व्यतीताः । 
तथा चेतो २७६०-२२३० । ५०३० वर्षेभ्यः पूवं भगवान्‌ कृष्णः प्रादुबंभू- 
वेति मेगस्थनीजकथनेनापि सिद्धयति । भ्रस्य मतं महाभारतमीमांसा- 
कारः श्रीचिन्तामणिविनायकमहोदयः सर्वोत्कृष्ट प्रमाणं मन्यते | एतदाघा- 
रेणैवान्यानि सर्वाणि मतानि तेन खण्डितानि । यस्य मूलग्रन्योउपि न आप्य- 
ते, यदुल्लिखितानि बैदेशिक भाषायामनूदितानि नामान्यपि संदेहास्पदतां 
नातिवर्तन्ते, तस्य ताइशं मतं दृढं प्रमाणम्‌, स्पष्टं परत्यक्षपरम्परयोपल- 
म्यमाभेष्‌ पुश भेषृः निस्पष्डंत्यमिताति माति तुत अमाणमिति विनायक 
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महाशयस्य विचारो अस्माकमाश्चयेजनका हठवादा एव प्रती- 
यन्ते । 


कि च प्ररष्टत्रिशदधिकशतपुरुषाणां प्रत्येके विशतिगणनया 
षष्ट्यधिकशतसप्तोत्तरा द्विसाहस्नी वर्षाणां गणिता, तद्रीत्या डायोनिस- 
सतो हीराक्लीज पर्यन्तमवशिष्टाः पञ्चदशपुरुषाः तेषामपि राज्यकाल- 
स्त्रिशती वर्षाणां भवेत्‌, ततश्च २७६०-३०० । ३०६० वर्षाण्येव डायो- 
निससतः सेण्डाकोट्स पयन्तं व्यतीतानि स्युरिति। द्विचत्वारिशदधिकानि 
गड्वर्षसह्राणि यानि मेगस्थनीजमहोदयेनोल्लिखितानि, तेषां संगतिः- 
कथं स्यादित्यपि नावदघाति विनायकमहाभागः। स तु केवलं स्वमतं 
मेगस्थनीजरीत्या साधयतु व्यग्रो मधुरं मधुरं गलाघस्तात्‌ , कटु कटु 
ठु थुक्कया निरसनीयमित्याभाणकमनुसृत्य स्वमतानुकूलं यत्तेन लिखितम्‌, 
तदेव प्रमाणीकुर्ते, विपरीतं तु त्यजत्येव । अथापि वेदेशिऊरीत्या 
सिद्धामितिहासप्रक्रिया मेव . इढाँ. मन्यन्त ऐतिहासिका इतीदमपि 
मतमस्माभिरनुदितम्‌। भगवतः श्रीकृष्णस्य प्रादुर्भावसमयेऽस्मदभिमते 
सिद्धे भगवतो व्यासस्यापि स एव समय इति पुराणानामतिप्राचीनत्वमन- 
यापि रीत्या सिद्धयतीति चन्द्रगुप्तात्पूर्वं श्रीकृष्णपर्येन्तं समयगणने तेन 
पुराणादिसाहाय्यं गृहीतं स्यादेव | अन्यथा कथं तादृशं ज्ञानं तस्योदि- 
यात्‌ । तेन च चन्द्रगुप्तराज्यकाले पुराणपरिचयो जनानां सिद्धयतीति । 
वयन्त्वत्र हीराकुलीजेति नामकल्पनायां न विशवसिमः। श्रीकृष्णचन्द्र- 
गुप्तपयंन्तमष्टत्रिशदधिकं शतं पुरुषाणां व्यतीतमिति कल्पनापि विनाय- 
कमहाशयस्योपपत्तिविरुद्धा निःसारैव प्रतीयते सवंपुराणविरुद्धत्वात्‌ । 
वस्तुतस्तु ब्रह्मण श्रारम्य, सूर्यचन्द्रवंश गणना या पुराणेषु प्रतिपादिता 
तदाघारेणेव मेगस्थनीजमहाशयेन त्रिपञ्चाशदविकशतपुरुषगणना 
लिखिता स्यात्‌, षट्सहस्रवर्षगणना च तेन स्वयंविहिता स्यादिति संभाः 
व्यते। विशिष्य वयमिदं तृतीयस्कन्धे वंशप्रकरणे विवेचयष्यामः । भवतु 
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नाम, उुराणपरिचयस्त्वनेन मेगस्थनाजमहाशयस्य सुस्पष्टं सिद्ध यति । 


णविद्या 
पुष २८३ 


थ ततीयमिदम यद्‌ भारताद [न्महाभारतग्रन 

दन न उ वा बताबी केक क. 

SS रया गत इत्येतिहासिका 
न्यन्ते । तस्थ भारतवर्षप्रचलितेन महाभारतेन सह संवादोऽपि बहुभिः 
कृत: ! ब्रह्माण्डपुराणमपि तेन सहैव तत्र गतमित्यपि बहवो मभ्यन्ते। 
ब्रह्माण्डपुराणस्यापि जावाबालीद्वीपप्रसिद्धासु भाषास्वनेंकासु जातोःनु- 
वाद: । डाक्टरफिडरिकमहाशयेन ओोलन्दाज भाषायां ब्रह्माण्डपुराणा- 
नुवादो इष्टः, तस्य कतिच्छिलोकानामनुवादस्तेन प्रकाशितोऽपि। ते 
इलोका उपलभ्यमानेन ब्रह्माण्डपुराणेन संवदन्ति । ब्रह्माण्डपुराणं च सवेष 
पुराणेष्वन्तिमं गण्यते । यदा तस्य सत्तापि- अब्दानां द्विसाहस्नीतः पूव 
सिद्धा, तथा सर्वेषां पुराणानां तत्प्राक्तनानां सत्ता सुसिद्धेव । महाभारता- 
नुवादस्यापि- कतिचिदेवांशास्तत्राधुनिकलंभ्यत्ते, ते च प्रायेण संवद- 
न्त्येव । ईदृशस्य महतो ग्रन्थष्य यदा भारते पूर्णः प्रचारः संपन्नः स्यात्‌ , 
तदैव देशान्तरे गमनं संभवति। तस्मिंश्च मुद्रणालयाऽभाववति काले 
महतो ग्रन्थस्य लिखिएवान्यत्र नयनमप्यति दुष्करं विभाव्य तत्र गमनाद्‌ 
दित्रशताव्दीभ्यःपूर्वेमेव महाभारतसत्तां निर्धारयन्ति बहव ऐतिहासिकाः। 
तेनाऽपीतो वर्षाणां सहस्नद्ितयात्पूर्वं महाभारतसत्ता प्रमाणिता भवतोति । 
इदमपि च वैदेशिकं प्रमाणमुपस्थापयितुं शक्यते यद्‌ “ लिधुनिया ” 
नामके प्रदेशे नदीनां नामानि भारतस्य नदीनामभिः संवदस्ति। यथा 
४ नमुना ” इति यमुना शब्दस्यापश्र शःस्यात्‌ “तासी” इति ताप्त्याः 
दक्षिणप्रसिद्धायाःपयोऽण्या वा नाम विकृतीकृत्यानूदितिमिति संभाव्यते। 
एवं कुरुपुरुयादवशैलूष, इत्यादीनि तत्र तत्र जातीनामपि नामानि 
पुरातनजातिनामभिः संवदन्ति ।तेन तत्र बहोः कालात्‌ पूर्वं पुराण- 
प्रचारः संभाव्यते । तदीयानि नामान्यनुक्कत्यैव तेर्नामकल्पना कृता 
स्यात। एतानि वैदेशिकाति प्रमाणानि इत उत्तरं महामारतपुराणादि 
समयो नापक्रष्टु' शक्यते- इत्येव बोधयन्ति । ततोऽपि प्राचीनता तु 
कियत्यपि भवतु, तत्र नैषां प्रमाणानां विरोधः, तत एवैतान्यस्मा- 
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२८४ पुराणविद्या 
“युरोपीयविदुषां विचारालोचनम्‌” 


ग्रथ महाभारतपुराणादिकालविषये बहुभिर्थूरोपीयैविद्वद्भिबंह्‌ - 
वालोच्य स्वीयविचाराः प्रकटिताः। त एव च बहुधाङ्गलभाषाशिक्षि- 
तैमहद्धिर्भारतीयैमंन्यन्ते | तस्मात्तेषामपि संक्षेपेण समालोचन मिहावश्य- 
कम्‌ । यूरोपीयैविद्वन्महानुभावे्भारतीयशास्त्रेषु परिश्रान्तम्‌, तांस्तथाकु- 
वतो इष्ट्वा गतानुगतिकानां भारतीयानामपि बहुनां महतामस्मच्छा्त्रेषु 
श्रद्धा समुत्पन्ता, तेषामपि च विचारधारास्मच्छास्त्रेषु प्रवृत्ता। जगति 
च भारतीयश्ास्त्राणां चर्चा बाहुल्येन जातेत्येतदर्थं तु यूरोपीयविद्वन्महानु- 
भावानां महतीं कृतज्ञतामावहामः। परं यथास्माभिग्रन्थस्यारम्भ एव पुरा- 
णमहत्ववल्ल्यामुक्तम्‌- यद्‌ यस्य देशस्य चिराय वशीकरणमभिमतं मन्यते, 
तस्येतिहासो विप्लाव्यः, अन्यथा पूर्वेतिहासेनाघुनिकानामप्युत्थानेच्छा 
जागृयाद्‌ इति राजनीतिपरायणानामस्ति प्रसिद्धः सिद्धान्तः । इममेवाव- 
लम्ब्य चिरायास्मत्पारतन्त्रयमभिलष्यन्तो बहवो यूरोपीयविद्वान्सःकुशका- 
शावलम्बनेनापि कथंचिदस्मच्छास्त्राण्यस्मदितिहासांश्च कदर्थयितु' तेषां 
कल्पनामात्रसारतामाधुनिकतां चोद्घोष्य तत एव बहवस्तन्निणंयाः 
शिथिलाः पूर्वापरस्वो क्तिविरुद्वाश्चापि लक्ष्यन्ते। कि च तेषां घमंग्रन्थेषु 
सृष्टिरेव पञ्चसह््राब्दीतः प्रवृत्तोल्लिखिता । सवं स्मिन्नपि वाङ्मये ्र्वा- 
चीनत्वकल्पनं तेषां प्रकृतिसिद्धमपि । ये संवंमपि जगदर्वाचौनं मन्यन्ते, ते 
कथं नाम कस्यचिदपि वाङ्मयस्य प्राचीनतां सहेरन्‌ । तस्माद्वेदपुराणःदि- 
ष्वस्मद्देशप्रसिद्धष्‌ ग्रन्थेष्वपि तेषां स्वाभाविक्यर्वाचीनत्वकल्पना । इद- 
मपि चापरं कारणम्‌-यत्ते ताम्रपट्टशिलालेखादिष्वधिकं विइवसन्ति वाङ्‌- 
मये तु न तथा विशवसन्ति। किमन्यद्‌- भ्रस्मदितिहासग्रन्थाद्यपेक्षया यूना- 
नादिदेशप्रसिद्धानितिहासान्‌ विशेषेण संमानयन्ति। श्रत्रापि चेतिहास- 
विषये वेदपुराणाद्यपेक्षया जेनबोद्धादिग्रन्थान्‌ बलिष्ठान्‌ मन्यन्ते । इदं सवं 
पक्षपातविचेष्टितमेव विचारशीलेमंन्यते । कुतो नामास्मद्ग्रन्थोपलब्धे- 
ष्वित्षिह्व प्रेजञनाजथा, कुतरत्तण।- तिदे सेतिहासे कु सित धर्मान ङिब्र3्रेषु च 
समादर इत्यन्न न कापि युक्तिः, केवलमेकत्र द्वेषोऽपरत्र निष्कारणो 
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८ 
राग एव वा हेतुर्भवेत्‌ । शिलालेखताञ्रपट्टा अपि ननु शब्दप्रमाणाः 
न्येव, ते चापि तत्र संभाविता दोषा: । येन महाराजेन शिलालेखो लेखितः, 
तस्मातप्राप्ता धिकद्रव्यास्तच्चाट्कारितायां स्वकीयं लाभं पश्यन्तदच 
विद्वांस: कां तदीयां प्रशंसां न लिखेयु:। भारते प्राचीनताया एव गौरवं 
म्यत इति तस्य तस्य महाराजादे: प्राचीनताप्रदषनेऽपि ते कृतो न यत्न- 
मादध्युः । [तदीयानि कार्याण्यपि च सुपरिष्छृत्यात्य ब्रयुरिति सर्वं 
संभाव्यत एव । शिलासु निखातान्यक्षराणि परिवतंयितु न शक्यन्त इति 
सत्यम्‌, परं निखननकाले येन निमिता लेखा, तस्य तु तत्र पूर्णमेवस्वात- 
न्त्र्यमासीत्‌ , स एव पुर्ण: सत्यवक्ता ऋषिरिति केन निर्णीतम्‌, तत्र 
निखातः समयश्चापि नेकविध इति तस्याप्यनुमाने संभाव्यते बह यस्त्रु- 
टयः । प्रत्युतास्मत्पुराणेतिहासास्तु रागद्वेषर हितेमुः निभिनिवद्धा इति तत्र 
त्रटीनां संभवो$न्यपुरुषसम्वन्धकृतः स्वल्प एव संभाव्यते । इदं चास्मदिति- 
हासपुराणानां महतप्रामाण्यस्थापकम्‌- यत्त्र सर्वेषामपि प्रशंसनीयानि 
निन्द्यानि च कार्याणि स्पष्टं विव्रियन्ते । येषां परमं महत्वं ख्यापयितुमेव 
तत्तदितिहासप्रवृत्तिरनुमीयते, तस्यापि त्रुटिविवरणे न कोऽपि संकोचः। 
यथा पाण्डवानां महत्वं ख्यापथितुमेव महाभारतरचना, यथा दिपवंण्ये- 
वोक्तम्‌ । 


वासुदेवस्य माहात्म्य पाण्डवानां च सत्यताम्‌ । 
वृत्तं घातं राषट्राणामुक्तवान्‌ भगवान्‌ ऋषिः॥ 
( झादिपवं १। १६ ) 


परं सत्यब्रतेनापि युधिष्ठिरेण द्रोणवघायासत्यभाषणं कृतमितीति- 
हासनिडन्धकेन न क्षान्तम्‌, तस्यापि स्पष्टं विवरणं कृतमेव । भीष्मनिपा- 
तने यत्पाण्डवैः शिखण्डिनमग्ने कृत्वा पार्थशरप्रहाररूपं छुलमाथितम्‌-तदपि 
तत्र स्पष्टं विवृतम्‌ । वासुदेवस्य साक्षादूभगवदवतारत्वं तत्र स्थापितम्‌, 
किन्तु तेनापि द्रोणवधे युचिष्ठिरो$नृतभाषणाय प्रेरितः व्यसनस्थस्थापि 
विस, आगार दाता स्थान 
निरूपितम्‌ । कर्णो दुर्योधनस्य सर्वेस्मिरनापँ दुवै ते पेरीमरवाता सभा 
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स्थाने महाभारते तस्य जात्या कर्मेभिश्च नीचत्वं ख्यापितम्‌ परं दान- 
शीलतादिविषये पराक्रमातिशयरचेति तन्महत्वमपि महाभारते स्पष्ट 
विवृतम्‌ । न मनागप्युपेक्षितम्‌ । दौत्यमास्थाय दुर्योधनसभायां गतेन 
भगवता कृष्णेन मेदनीतिमास्थाय स्वरथे समादरेण संस्थाप्य कर्णस्तज्ज- 
न्मवृत्तमाख्याय युधिष्ठिरपक्षे समागन्तुमनुरुद्धः, तदा कर्णन यन्मानवमर्या- 
दारक्षकमतिमहत्वास्पदमुत्तरं दत्तम्‌, तदपि महाभारते निःसंकोचं वणि- 
तम्‌ । दुर्योधनस्यापि च युधिष्ठिरराजसूययज्ञे दानशीलता, शासनकोशलम्‌ 
यत्किराताजु नीये महाकविनाभारविणा विवृतम्‌, गन्थर्वेभ्योऽजु नेन रक्षि- 
तस्य निवषऱयाप्तिश्चेत्यादि मानवोचित्तं सर्वमपि महत्वं महाभारते स्पष्टं 
चिवृतमवलोक्यते । स्वयं भगवत्वेन श्रीकृष्णं प्रर्पापयदपि ज रासन्षयुद्धा- 
त्पलायनम्‌ कालयवनस्य व्याजेन हनन च तस्य तदेव श्रीभागवतं स्पष्टं 
विव्रिणोति । कदापि नीत्या तत्कृतमस्तु, त्रुटिपूर्ण तु यद्‌ वक्तु शक्यत एव, 
तस्य विवरणमपि पुराणेतिहासेषु स्पष्टं लभामहे । इत्थमेव भगवन्तं रामं 
विष्णोरवतारत्वेन ख्यापयन्नपि भगवान्‌ वाल्मीकिस्तस्य चरित्रे तरुटीःस्पष्टं 
वर्णयति, या एकोकृत्योत्तररामचरिते नाटके भवभूतिना महाकविना 
लवमुखेनानुवादिता-- 

वृद्धास्ते न विचारणीय चरितास्तिष्ठन्तु हुं वतेताम्‌ । 

सुन्दस्त्रीदमनेप्यकुण्ठयशसो लोके महान्तो हिते। 

यानि त्रीण्यकुतो भयान्यपि पदान्यासन्‌ खरायोधने , 

यद्वा कौशलमिन्द्रसूनुनिधने तत्राप्यभिज्ञो जनः। 

अत्र स्त्रियास्ताडकाया वधः, खरेण सह युद्धे पदत्रयं पश्चाद्‌- 

गमनम्‌, प्रच्छन्नतयेव स्थितेन बालिहननं चेति तिस्रो रामचरिते त्रुटय 
उक्ताः ता वाल्मीकिरामायणादेव संगृहीताः, युद्धधन्तो वीरा अग्रे 
पश्चाद्वा दक्षिणवामपा !वंयोर्वा {स्थिति परिवतंयन्ति, परं तावन्मात्रमपि 
वाल्मीकिना न क्षान्तम्‌ । पञ्चात्पददांनमपि रामस्य विवृतमेव । “कुतोऽहं 
निर्वेरोऽपि भगवता हृधः” इति बालिन ग्राक्षेपोऽपि रामेण व्याजेन समा- 
हिल! "तदपि” रामायणे स्पष्टंमुक्‍्तेभू)'"येनेच “च” वेश्मी किनों रावणे 
प्रयमयुद्धसमागमे - 


------<₹ 


[२६७ 
“पराक्रमस्य कालोऽयं प्राप्तो मे चिरवाव्छित: ।” 
इति रामस्योत्साहातिशय प्रदर्शनेन महावीरत्वममिव्यञ्जितम, तेनवा- 
न्तिमे युद्धे-- ७ 
“ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिस्तयान्वितम्‌ ।” 

इत्यपि शततमे युद्धकाण्डस्य से स्पष्टमुक्तम्‌ । यद्‌ रामस्य कार्य 
जातृभिरपि न सोढम्‌, तस्य सीता परित्यागस्यापि वर्णना रामायणोत्तर- 
काण्डे इश्यत एव। एवं मर्यादास्थापनाथं भगवदवतारान्‌ वर्णयित्वा 
तत्कृताः त्रुटयोऽपि यनं गोपायन्ते तेषामरागद्वेषाक्रान्ततरेस्तैस्तेः सामा- 
न्यपुरुषेस्तु लिखिता वदेशिका इतिहासा विश्वस्यन्त इत्यत्र कश्चित्नगुढ 
एव हेतुरुत्प्रेक्षितव्य: स्यात्‌ । अन्यदेशीया ऐतिहासिका ्रालोचनारूपेणे- 
वेतिहासान्‌ निबध्नन्ति-स्वमतेनेव तद्विश्लेषणमपि समुल्लिखितम, ग्रस्माक 
पुराणेतिहासयोस्तु यथाइष्टतृत्तवर्णेनमेव प्राधान्येन स्वकतंव्यं मन्यन्ते । 
झालोचनां तु क्वचिदेव परतः स्थापयन्ति । तस्मा दितरसवंसामग्रूयपेक्षया 
पुराणेतिहासनिवद्धस्येतिवृत्तस्यैव प्रमाणीकरणं न्याय्यम्‌, नत्वेवं युरोपीये- 
बिद्वद्भिराचरितम्‌। 

न च शिलालेखान्‌ बह्वन्विष्यापि तदाधारेण कथमितिहाप्षं 
खला निर्वहतु । “मोहन्जोदड़ो” नामके स्थाने इतिहाससामग्रो लः्रा, तस्या 
अपि लेखा अद्यावधि न पठितु पारिताः। तदनन्तरं मोरययुगपर्यन्तं च 
शिलालेखाः प्रायेण न लब्धाः । कवचन कर्चन यदिलब्धः, न तत्रापि 
पूर्णो विश्वासः । आयंसंस्क्कतेः प्राक्ततत्वपोषकाः शिलालेखा अपि केचन 
कांश्चनदोषानुद्भाव्य न प्रमाणीक्रियन्ते । ततश्चैवं 'सहस्ना धिकवर्षा णा- 
मितिहासस्य का गतिरस्तु । पुराणाधारेण तु अद्यपयन्तमितिहासः 
सुश्रं खलया निबद्धं शक्यते । सर्वेषामेवेयमेव दशा भवति । 
प्राचीनवाङमयाधारेणेव स्ंमेतिह्य निबद्धं, शक्यते तेषामेवं यूरोपीयानां 
देशे-हैरेड विलियमप्रभृतीना मितिहासस्य माजगाव का 
सामग्री समुपलम्यते ? तथापि तेषामितिहासा वाङ्मयाधारेणेव मन्यन्ते, 
तहि भारतस्येवेतिवृत्त॑ वाङ्मयाधारेण न मन्तव्यमिति क एव अ प्रह ? 
एवंविधेन इष्टिकोणेनैव पुराणालोचनाद्‌ गुरोपीयबिद्वन्मतेपु प्रस्मत्परू 


म्परा सिंद्धेतिवेत्त बहुत र्मुपेप्लवी: पथ स्तेप? 212०१ by 53 Foundation USA. 
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एकस्तावदयं विरुद्धो विचारः प्रायेण सर्वेरेव शूरोपीयेविद्ठद्‌भिरु- 


द्भावितो यत्‌ व्यासरचितमेव सर्वं पुराणमहाभारतादिकं मन्यते, न. 


चेकस्य पुरुषस्य एतावती विस्तृता कृतिभंवितुमहंतीत्यसम्भाव्यमिति। 
तदेतइषिमुनीनां प्रतिभां सामर्थ्येमायुश्चाविचार्येवाधुनिकपुरुषसाम्यं तत्रा- 
रोप्याक्षिप्यते । ते व्यासाद्या मुनय झाधुनिकपुरुषा इवानवरतं सांसा- 
रिकबन्धननिगडिता अनवरत व्यवहारव्यापृताः, न वा श्राधुनिका 
इवात्यल्पशक्तयो निर्वीयाः, न चाल्पायुष ग्रासन्‌ । सप्तसु चिरजीविषु 
भगवान्‌ व्यासो गण्यते । ग्रनवरतं वेदादिचिन्तनम्‌, ग्रन्थनिर्माणं च 
तस्य प्रधानं समयमासीत्‌। ऋषिभिर्देवेश्चापि तस्य प्रत्यक्षं समागम 
ग्रासीत्‌। तस्य महातपस्थितस्याधुनिकः पुरुषस्तोलनं कथं स्याद्युक्ति- 
युक्तम्‌ । एतद्युगीया अपि श्रीशंकराचायंप्रभृतयः कियतो ग्रन्थानग्रन्थन्‌। 
संसारव्यवहारव्यापृतो बुककनरपतेः प्रधानमन्त्री सवँवेदभाष्यक्कन्माधवाचा- 
यंस्तद्‌ञ्राता सायणशचापि इष्टिविषयी क्रियताम्‌, स्वेषु शास्त्रेषु यन्निबन्धा 
उपलभ्यन्ते । चतुयुंगचिन्तामणिक्कतो हेमाद्रेः संग्रहकार्ये निपात्यतां इष्टिः । 
सवंदशंनेष्‌ प्रामा णिकग्रन्थळेखक: श्रीवाचस्पतिमिश्चःश्रीनागेशभट्टश्चा- 
पि मनाग्‌ विमृश्यताग्‌ । इदानीमेव सर्वमप्यायुरभिव्याप्य राज- 
काव्यापृतेरप्यस्मद्गुरुचरणेः श्रीमधुसूदनविद्यावाचस्पतिभिरभिनव- 
रहस्यप्रधाना भ्रन्वेषणसरणिसमुद्भावका शताधिकग्रन्था विरचिताः । 
यदेतद्य॒गीयानामपि एवंविधान्यलोकिकानि कार्याणि प्रत्यक्षी क्रियन्ते तदा 
घमंप्रघाने युगे प्रादुभू तानां ब्यासादोनामृतम्भरप्रज्ञोपेतानां तपः प्रधानानां 
विषये सवं निमू लेयमाश ङ्का । 


किञ्च यथास्माभिः पुराणाविर्भावप्रकरणे उक्तम्‌ । व्यासेन 
भगवता पूर्वं पुराणसंहितोपनिबद्धा, तदाघारेण तच्छिष्येण लोमहषंणेन 
तच्छिष्येशच चतुभिः संहिता: कृताः, सर्वाः संगृह्य लोमहर्षणपुत्र णोग्रश्चवसा 
पुराणानि षट्संवादरूपेण वतमानं स्वरूपं प्रापितानि, पषंत्सु च दत्तानि, 
पर्षेड्धिरपिऽसनपुरासाम/ सेलचा तिकंन,छत्रमि व्रिऊएतसेक सहाभरतेछपि षट्‌ 
संवादरूपता पश्चादेव आता | प्रथमो निबन्धा व्यासः, व्यासादेशेनैव च 


जाट 


पुराणविद्या 
न्न [ २८९ 
तच्छिष्येः, सर्वमिदं कृतम्‌ । व्यासोक्ता एव चार्थाः संवादल्येण विवृत 
ट ण विवृता;, 


तस्माद्‌ व्यासोपज्ञमेव सर्वमिति व्यास 
नामृषिमुनिप्रभृतीनां संवादा ये आदत जा । पुरातना- 
ते तथैव ग्रन्थे संगृहीताः स्युरित्यपि संभाव्यते । का हक 
यदतिविस्तराणि अनादेः कालात्रचलितानि पुराणानि आ 
प्तानि, नत्वभिनवानि नि्मितानि। केवलं वतंमानानां गा तु संक्षि- 
नोपाख्यानादिक तेन तत्र संयोजितमित्यादि सवं पव॑मे हनी 
प ) व पुवमेवास्माभिविवतम । 

ततश्चेकेन कथमेतावद्‌ वाङ्मयं निमितमिति शङ्केवास्थान उद्भाव्यते । 
पुराणेरेव पूर्वोक्तप्रकारेण व्यासङृतेरुपतृहंणं सिद्ध यतीति वेदेष पदानामानु- 
पूर्व्याश्च रक्षणमावश्यकमिति तदर्थं प्रयत्नो महानायंजातीयेमंहदिभ! 
कृतः । स्मृतिपुराणादिषु तु भ्र्थ॑संरक्षणमेवावशयकं मन्यते स्म । पदाना- 
मानुपुर्व्या परिवतंनं परिवर्घनमन्यथा करणं वा सोढमेवेत्यपि प्रतिपादित- 
पूरवमत्रेवग्रन्थे । 

अनेनेव भाषामेदः शलीमेदाइचापि विभिन्नेषु पुराणषु विभिन्न- 
कतृ कतासमर्थेक्रमिति यूरोपीयविद्दद्मरुद्भावितोर्ञप दोषो निराइतः । 
एकस्यापि समये समये शैली मेदो भवतीति ग्रस्माभिर्भागवतस्य पुराणत्व- 
समर्थने समर्थितपूर्वम। बहुतराः पूर्वे संवादा एव स्वरूपेण संगृहीताः, 
व्यासोक्तिमुपजीव्य च तच्छिष्यैः स्वभाषा पि संवादेषु तिवेशितेत्येकलेखनी 
प्रसुतत्वमपि पुराणानामिति नास्माकमाग्रहः । तस्माद्‌ भाषामेदःशेलीमेदशच 
न दोषाय। केवलम: परम्पराप्राप्त एव सर्वेः संरक्षितः। कालदोषेण त्वति- 
पुरातनेषु ग्रन्थेषु लिपिकारादिदोषाः प्रक्षेपाश्चापि संभाविता इत्यपि 
क्वचिदस्युपगन्तव्यमापतति। किन्तु कस्यचिदंशस्य दोषात्‌ सर्वेव पुराण- 
विद्या न दूषिता भवतीति सुधीरं विचायं धीमद्भिः । 

यद्यपि च कैश्चिढुक्तम्‌ - बहुपुराणेषु पुराणानां पञ्चलक्षणानि न 
प्राप्यन्ते इति । तहिषये पूर्वप्रकरण एवाह्माभिरालोचितम्‌-यद्‌ या पुरा- 
धानी! “इलोकसेरेंगी“संरवेषु“पुराणेषु ०समुक्लिखिता, सारि कानि 
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चिंदेव पुराणानि पूर्णानि लभ्यन्ते । बहुषु तु संख्या त्रुटितेव । येष्‌ च श्लोक- 
संख्या पूर्णा नोपलम्यन्ते, तेष्वेव सर्वाणि पुराणलक्षणान्यपि न प्राप्यन्ते । 
तेन तेषां तेंडशा विलुप्ता इत्येवानुमेयम्‌ । सोऽयं कालदोषो न पुराणदोषः। 
तिरात्परतन्त्रे भारते विद्याविरोधिभिरत्याचारिभिः पुस्तकालयाः प्रज्वा- 
'िताः, कश्चिच्च विद्याप्रेमिभिरितः पुस्तकानि स्वदेशे नीतानि, कश्चिच्च 
मारतीयैरेव स्वार्थान्धिर्धूतेमु स्यान्‌ पुराणांशान्तिःसायं स्वारथंसाधका 
झंशास्तत्र निवेशिताः । इत्थं भूते व्यतिकरे यल्लभ्यते तदेव बहुमन्तव्यम्‌- 
लुप्तानान्तु नाश्चर्यं किमपि । ततश्चायमाक्षेपो न पुराणेष्ववतरति, श्रपितु 
तद्‌ भ्र शकेषु तंदरक्षकेषु जनेषु वा । तेन यल्लम्यते, न तत्र शङ्का कार्या, 
विलुप्तस्य चान्वेषणाय यावच्छक्यं प्रवतितव्यमित्येव शोभनः पन्थाः । 


मत्स्यपुराणे नारदीयेच या सवंपुराणविषयाणां तालिका दत्ता, 
तयापि कतिचित्‌ पुराणानि न संवदन्ति इत्ययमाक्षेपोऽपि पूर्वाक्षेपगति- 
सेवानुहृरति। बहूनां पुराणानामंशविलोपकृतः पाठभ्न शक्कतश्चायमप्यु- 
पल्लव इति न सोऽपि पुराणानां दोषः । कस्मिन्‌ कस्मिन्‌ पुराण लक्षणानि 
न समच्वयन्ति, कस्मिंश्च मत्स्यपुराणादिभिः संवादः कियदंशे नास्तीति 
तु तत्पुराणभूमिकास्वेव बिवेच्यो बिषयः, नास्मिन्‌ पुराणसामान्योपोद्‌- 
घाते प्रातिस्विकपुराणविचारः समुचितः, अत्यन्त ग्रन्थगौरवप्रसंगादिति । 


यच्च यूरोपीया विद्वांसस्तदनुयायिनो भारतीया एतावदपि वक्तु 
प्रगल्भेन्ते यत्पुराणेषुं महाभारते च यत्साञ्राज्यवर्णनं दृश्यते, तदशोक- 


- साञ्राज्यमन्ततर्चन्दरगुप्तादशोकादपि व्वाक्तनत्वं सिद्धयतीति । तदेत्संवं 


दुदेववशादुपनतेन पारतन्त्रयेणव भारतीयाः श्राविताः। संस्कृतविरोधिनीं 
शिक्षामधिगम्य चेतेस्ता उक्तेय एव शिरसि धृताः। यस्मिन भारते हैहय- 
मरुत्तययातिसदशाः सकलभूमण्डलाखण्डलाः सम्राजो जन्म लेमिरे, तः 
साञ्जाज्यनाप्रापि चन्द्रगुप्तातप्राङ्‌ न श्रुतं हन्त ! वयं तु एच्छामः, मौर्यस्य 
च्द्रगुप्तस्याशोकस्यापि वा राज्यं भारतीयेषु केषुचिदेव प्रान्तेषु 


` हु प्रसृतम्‌, द्वीपान्तरे तु नेषामपि राज्यमासीत्‌, तहि द्रीपान्तरेऽपि 


सपञ्राउबकल्मनार्वेकां-ऽमससिः।'क्निटिशज्यं? -ष्ट्वेब्रोदित्तेतिः'सं भाव्यते । 


Res 


पुराणविद्या 2 


१ | [२९१ 
तइच वषंशतकादनन्तरं कश्चिद्‌ 
अहिच क... 
संग्रामनिविष्टसहस्रबाहु रष्टादशद्दीपनिखातयुपः 1 
अनन्यसा घारणराजशब्दो वभूव योगी किल कार्तवीयं: । 
[ रघुवंशे ६ सें ३८ इलोक: ] 
इत्यष्टादशद्दीपेष कातंवोयंस्य हैहयस्य साम्राज्य वदन कालिदासो 
यीशुखिष्ठस्योनविश्याँ शंताब्यां ब्रिटिशराज्यस्य भारते स्थापनानत्तरमेव 
जात: । तत एव तस्य मनसि द्वोपान्तरसाम्राज्यकल्पनोदयं लेमे इति। 
धन्येयं मतिः, धन्याइचेनां विश्रत इतिहासान्वेषणे लब्धप्रतिष्ठा शिरो- 
मणयो विद्वांसः । किमन्यत्र ब्र मः। अस्माकमाराष्येष तु वेदेषु कि नाम 
साम्राज्यम्‌, तदुपर्यपि चतुःकक्षापर्यन्तं राज्यमुक्तम्‌-यद्‌ वयमद्यापि 
ग्राशंसामहे-स्वस्तिवाचने पठामरच-- 


“स्वस्ति साम्राज्य भोज्यं स्वाराज्यं वेराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं 
` महाराज्यमाघिपत्यं समन्तपर्यायी स्यात्‌ सावंभोमः सर्वायुष ्रान्दादा- 
परार्धात्‌ पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडि ति ॥ [ एतरेय ब्रा. २९।ग्र. 
१ख.॥ | 


इह विचारका इत्थं वदन्ति-यत्‌ सामान्या राजानो भोजपदेन 
व्यपदिइयन्ते स्म, तेषामुपरि सञ्राट्‌, तस्याप्युपरि विराट्‌, तदुपरि परमेष्ठी, 
“ तदुपर्यपि च महाराजः। सर्वोपरि तु स्वभूम्यषिपतिः सार्वभौम इति । 
एतावती भारतीयामां इष्टिरासीत्‌ । 
“सारस्वस्यै वाचो यन्तुयन्त्रिये दधामि बृहस्पतेष्ट्वा । 
साञ्जाज्येतामिषिङ्चास्यस (शुक्ल यजु० 1३०1) 
इति मन्त्रेष्वपि बहुत्र साञ्जाज्यचर्चा शूयते । 


इदन्तु सत्यम्‌-यद्‌ भारतीयानां साम्राज्यमितरान्‌ सर्वान्‌ राजः 


- ्रभृी सेमा सेव्या भूमेः स्वोदेरुएवऽत्रिबानबमेबहाति० त्‌ 


जले 
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सर्वेऽपि भ्रन्ये राजानो यस्य शासन शिरसि कुवन्ति स्म, यस्य करदत्वं वाङ्गी 
चक्रः, स एव सञ्जाडित्युच्यते स्म । सञ्जाजोऽप्यनेके यस्य शासनं शिरसा 
विभ्रति स्म स एव राट्‌ इत्यादि । सावंभौमस्य शासनं तु सर्वस्मिन्तपि 
भूखण्डे अप्रतिहतमभुत्‌ । ईहशमेव साम्राज्यं स्वाराज्यादि च पुराणेष्वपि 
वर्णितम्‌ । नत्वन्यान्‌ बुभुक्षया संपीड्य सर्वस्यापि द्रविणजातस्य स्वोदर- 
सातृकरणं कदापि भारतीयाः शिक्षिता इति । 


तदित्थं भूता उपहासास्पदकल्पना विचारयितुमप्ययोग्या एवेत्यलं 
प्रच्थ विस्तरेण । 


५ प्रातिस्विकानि युरोपीयमतानि ” 


अथ गूरोपीयानां घ्रातिस्विकानि मतानि विचार्यन्ते । तत्र सवतः 
प्रथमं प्रोफेसरविलसन्‌महाभागेन पुराणानि पर्यालोच्य तदुपरि व्यापारिता 
स्वीया लेखनी । तस्यैव पुराणविषयक मतं प्रथमं भारते प्रचलितमुप- 
लभ्यतें। तस्य तु महाभागस्य इष्टिः पूर्वोक्तराजनीतिसिद्धान्तकलुषिते- 
त्येवानुभीयते । तस्य हि विचारे तेनेकमपि प्राक्तनं पुराणं 
प्रायेण न स्वीकृतम्‌ । अहो, ये कालिदासप्रभ्रूतयःकवयो यूरोपीयेरपि 
विढ्दभिः षष्ठशताब्दीभवा मन्यन्ते, तैर्यानि पुराणान्याधारीक्ृत्य महा- 
काव्यानि नाटकाति वा रचितानि, तानि पुराणानि दशमश्ताब्दीतोऽ 


- बागूभवानीति कस्येवं वाक्‌ प्रसरेन्महासाहसिकं विना । यीशुखिष्टत्तरच- 


तुःपञ्चशताव्दीभ्यः प्राङ्‌ निबद्धतया तद्देशीयेरेवाभिमतेष्वपि ग्रन्थेषु पुराण 
परसङ्गं प्रादशयाम प्राक्‌ । ततश्च विलसन्‌महोदयस्य मतमविचारितमेव 
रम्यम्‌ । नचार्वाचीनत्वसाघने तस्य युक्तयोऽपि प्रौढा अभिलक्ष्यन्त । तथा 
हि येषु ब्रह्मपुराणादिष कतिषुचिज्जगन्नाथ माहात्म्यं लभ्यते, तानि स 
त्रयोदश्याइच्तुर्देश्या वा यीशुखिष्टवत्सरस्यार्वाक्तनानि मन्यते। यतो हि 
जगन्नायमन्दिरनिर्माणं त्रयोदशशताब्द्या अर्वाग्‌ जातमित्येतिहासिकेः 


` सिद्धान्तिर्तामति। तदेतन्न विचारसहम्‌ । उपलम्यमानं श्रीजगञ्चाथ- 


सन्हिरु,.संतरत्वर्वाक्ततम सर (जायी „(तुऽ +ना, सिद्धः 
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यति । मन्दिराणि जीर्णान्युत्पाट्य नवनवानि सदैव नियन्त 

ह्वपि जगन्नाथमन्दिरं पुरातनमुक्तं स्यात्‌ । पुनरपि च महत र 
भिनवं मन्दिरं निमितं स्याद्‌- यस्य समय ऐतिहासिक: ए जीणंऽ- 
स्यात्‌ । बाराणस्यामिदानीं इश्यमानं मन्दिरम्‌ " भ्रहिल्या न र 
ख्यया राज्ञ्या निमितमिति ततः प्राग्‌ वाराणस्येव नासीत सि. 
मन्दिरमेव वा नासीदितिक एतदनुन्मत्तः कल्पयेत्‌ ? क र 


जगन्नाथतीर्थस्य तु ऋक्‌ परिशिष्टेऽपि माहात्म्य श्रयते 


“यत्र देवो जगन्नाथः परे पारे महोदधेः । 
बलभद्रः सुभद्रा च मानमृतं कृति इति ॥ 
न च ऋक्‌ परिशिष्टमेतावदर्वाचीनं भवितुमहंति । 
ऋग्वेदेऽपि च “श्रदो यद्दारुप्लवते सिन्धोः पारे अपुरुषम्‌ ॥" 
( ऋ० सं० प। प। १३।३ ) 


एतस्मिन्मन्त्रे जगन्नाथमूतिरेव संकेतितेति बहवो मन्यन्ते। सप्तम- 
शताब्द्यामागतेन चीनपरिव्राजकेन “ ह्वंनसांग” नामकेन उत्कल 
प्रान्ते पञ्चप्रासादरूपं मन्दिरं इष्टमिति तेन लिखितम्‌। तदिदमपि 
जगन्नाथमन्दिरमेव प्राक्तनं संभाव्यते । तस्माञ्जगन्नाथवर्णनेन ब्रह्मपुराणा- 
देरर्वाचीनत्वकल्पना निःसारेव । जगन्नाथमाहात्म्यवर्णनादेव ब्रह्मपुराणं 
त्रयोदव्यां चतुर्दश्यां ..मितमिति विलसन्‌ महाशयस्तदनुयायिनो भारती- 
याश्च मन्यन्ते । परं त्रयोदशशताव्दीभवेन हेमाद्रिणास्वीये -चतुवंगं- 
न्तामणिनामके ग्रन्थे प्रमाणत्वेन ब्रह्मपुराणश्लोका उद्धता: ततोऽपि 
पूवेभवे दानसागरे हलायुघकृते ्राह्मणसर्वस्वे चापि ब्रह्मपुराणश्लोका 
श्यन्ते, तत: कथं विलसन्‌ र एं श्रद्धेय भवेदिति विचायं सुधीमिः। 
यत्र यत्र च पादमवैष्णवादिपुराणेषु बौद्धजैनादिमतोल्छेखो 
बौद्धमतचर्चा बुद्धस्यावतारत्वं वा इइयते तानि सर्वाणि बौद्धमतप्रचारात्‌ 


युक्ति; विचारसहा। 
तत्प्रभवाच्चार्वाक्ततानीलि तसप्रदितीया, hi. 5 युति ता तिता USA 
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ग्रसद्वादोपन्यासस्तत्‌ खण्डयित्वा सद्वादप्रतिष्ठापनं च वेदेष्वेवोपलभ्यत । 
“नासदासोन्चोसदासीत्तदानीम्‌ ।” इति ऋग्वेदीयनासदी यसूक्त एव निषेध्य- 
त्वेन सर्वतः प्रथममसद्वादोपन्यासः । “असदेवेमग्र आसीत्‌, कि तदसदासीत्‌, 
ऋषयो वाव ते5ग्रे सदासीत्‌’ [शत० ब्रा० ६।का० १।१।१] इत्यसद्वाद- 
मुपन्यस्य तस्यार्थान्तरकरणं ब्राह्मणे स्पष्टम्‌ । उपनिषत्स्वपि “'तद्धेक 
आहुरसदेवेदमग्न आसादेकमेवाद्वितीयँ तस्मादसतः सज्जायेत । कुतस्तु 
खलु सौम्य स्यादिति हो वाच कथमसतः सज्जायेतेति सदेव सौम्येदमग्र 
ग्रासीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ।” इति ग्रसद्वादोपन्यासस्तन्निराकरणं च स्पष्टं 
श्रूयते। ( छान्दो० ६ प्रपा० ख० २ ) गयमेवासद्वादो बौद्धसिद्धान्तस्य 
मूलम्‌ । तस्मात्सद्वादोऽसद्वादश्चेत्युभयमप्यनादे : कालात्‌ प्रचलतिस्म। 
ब्रह्माद्वैतवादः कर्माह तवादश्च तयोर्नामान्तरे। क्रियाऽपरपर्यायं कमे हि 
क्षणिकं इष्टनष्टं सदा पराश्चितत्वान्न स्वतन्त्रसत्तावदित्यसत्पदेन व्यव- 
हृतम। ब्रह्म तु त्रिकालाबाध्यं सवंत्र सत्ताप्रदं चेति सदुच्यते । तत्र क्रियापर- 
पर्यायकर्माद्वैतवादिनः श्रमणाः, ज्ञानापरपर्यायब्रह्माद्वेतवादिनस्तु ब्राह्मणाः। 
श्रमशब्दस्य क्रियावाचकत्वात्‌, ब्रह्मशब्दस्य च ज्ञानवाचकत्वात्‌ । सोऽय्‌ 
श्रमणशब्दो बृहदारण्यकोपनिषदि षष्ठेऽव्याये तृतीये ब्राह्मणे सुषुप्ति प्रकरणे 
(२२ कण्डिकायाम्‌) श्रयते “त्र पिता अपिता भवति माता ग्रमाता- 
चाण्डालो भ्रचाण्डालः पोल्कसो ग्रपौल्कसः श्रमणो श्रश्रमणः, तापसो अता- 
पसः” इत्यादि । ब्रह्म॑ काद्वैतवादिन्य उपनिषदः क्रियेकाद्यवादिनं हेय- 
इष्ट्येव पश्यन्तीति चाण्डालपुलकसा दिभिः सहाऽयमत्रोक्तः, भवतु नाम, श्रम- 
णशब्दो बौद्धभिक्षूणां वाचको वेदेऽप्युपलम्यते इत्येवास्माकमन्र प्रयोजनम्‌ । 
तथैव श्रमणंशब्दोऽपि शाङखायनारण्यके श्रूयते । तस्माद्‌ विभिन्नाः 
सिद्धान्ता इमे भ्रना दिकालादेव प्रचलिताः, तदनुयायिनश्चापि सदेव केचि- 
दासन्‌ । बुद्धेन भगवता स एव क्रियेकाद्वयवादः परिष्कृत्य स्वमतत्वेन 
प्रचालितः, नत्वपू्वं किञ्चिदाविष्कृतमिति स्पष्टं स्यादुभयवाड्मयपरि- 
शीलिनाम्‌ । तदेतत्‌ पूर्वमपि प्रतिपादितं पुनः स्मारणायावत्तितम्‌ । तस्माद्‌ 
बुद्धसिद्धान्तनिरूपणन, तन्मतानुयापि श्रमणक्षपणकादि व्णेनेन च न 
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पुराणादि ग्रन्थानामर्वाचीनता शक्या साधयितुम्‌ । वुद्धस्यावतारत्वन्त 
भविष्यत्वेन पुराणेषु निरूपितम्‌। भविष्य निरूपणस्य गतिद्वयमिति “एडक” 
शब्दविचारे जेनवौद्धादिग्रन्थप्रकरणे प्रत्यपीपदाम । विस्तरेण च भविष्य- 
बंशादिकं ग्रन्थस्य तृतीये भागे विचारयिष्यामः । भविष्यवंश कथनेन 
तत्रोक्ततत्तद्राज्यानन्तरं पुराणनिर्माणमित्यपि तत्रैव स्पष्ट विचायेत। बुद्ध- 
देवस्य जैतप्रथमाचार्येस्य ऋषभदेवस्य चावतारत्वं भागवतादिष बौद्ध- 
जैनादीनां भारते प्रमावमवलोक्येव स्वीकृतमिति केपाँचिदुक्तिरपि अस- 
त्कल्पनामूला । वस्तुतस्तु यत्र यत्र कश्चन सामान्यमनुष्यसीमानमतिक्रान्तो 


बुद्धिबलयोरतिशयो विज्ञातः, स एव सूकषमदशिभिस्तात्कालिकसमाजनेतृ- 
भि्िभूतिरूपेणावताररूपेण वा स्वीकृतः । 


तदुक्तं भगवद्गीतायाम्‌- विभूत्यध्यायान्ते- 


यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावग्रच्छ त्वं मम तेजोँशसंभवम्‌ ॥ इति, 


अत्र प्राशस्त्ये मतुप्प्रत्ययः, विभूतिमत्‌- प्रशस्तविभूतिविशिष्टम्‌, 
श्रीमत्‌ ध्रशस्तश्रीविशिष्टम्‌- ऊजितम्‌- प्रशस्तबलविशिष्टं च भगवदं- 
शरूपेण गणनीयमिति गीताश्लोकाशयः । प्राशस्त्यं च लोकातिशायित्वमेव 
विज्ञेयम्‌, बुद्धेश्च सात्विका नि चत्वारि रूपाणि- धर्मो, ज्ञानम्‌, वेराग्यम्‌, 
ऐ्वर्यम्‌, इति सांख्यदशंने निरूपितानि। तत्र वैराग्यं लोकातिशायि 
भगवति वुद्धे इष्टमिति तस्यावतारत्वं मन्यते । ऋषभदेवेषि च धर्मस्य 
वैराग्यस्य चा तिशय ग्रासीदिति तत्र भागवत एवोक्तम्‌। तस्मात्‌ सात्वि- 
कगुणातिशयदर्शनादेवावतारत्वस्वीकारो न तु कंचिज्जातिविशेषं 
प्रसादयितुम्‌ । तामसगुणातिशयदशंनाच्चासुरावतारत्वा स्युपगमः । अतएव 
परमप्रभावशालिनो$पि रावएकंसजरासन्यादयो$सुरावतारा एव गण्यन्ते, 
न तु तदनुगायिनः प्रसादयितु भगवदवतारा इति! 


विस्तरेण चावताररहस्यमिदं विद्यास्कन्धे विचारणीयमिति क 
तावतवालूम्‌ | यतत कुश्विदाधुनिकः सामाजिकैरुच्यते- पुराणेषु ईश्व 
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मन्यमानानां विष्णुशिवादीनामिन्द्रचन्द्रादीनां देवानां च निन्दा हश्यते, न 
तु बुद्धदेवस्य कुत्रापि निन्दा कृतेति बौद्धेरेव कश्चन पुराणानि निर्मिता- 
नीति। तदेतत्पुराणानामनालोचनस्येव विजुम्भितम्‌। पुराणेषु प्रतिपदं 
तदेवादीनामृषीणां च प्रशंसा स्तुतिश्चावलोक्यते, न तु निन्दा । स्पष्ट- 
वादीनि च पुराणानि यत्र यस्याचरणे दोषः, तमपि न गूहन्ते भ्रपि 
तु स्फुटमेव प्रकाशयन्ति। देवराजेनापीन्द्रेण वृत्रवधादो .यत्रहलमाचरि- 
तम्‌, तदपि पुराणेषु स्पष्टमुक्तम्‌ । इयं स्पष्टवादिता तेषां प्रशंसास्थानम्‌ 
न तु निन्दास्थानम्‌ । देवा घर्मज्ञानादिष्‌ मनुष्येभ्य उत्क्ृष्टा अपि त्रैगुण्यं 
नातिवतेन्ते। सत्वप्रघानेष्वपि तेषु रजस्तमोऽनुवेघः कियतांशेनासवेति 
तच्चरितेऽपि नवचिन्मालिम्यमुद्‌भवत्येव । तदेतत्‌ सत्यवादिभिः पुराणेवं- 
क्तब्यमेव न गुहितव्यम्‌ । मनुष्यविषयेऽपि तेषां स्पष्टवादिता पूर्वं विवृत।ऽ- 
स्माभिः। किमन्यत्‌ भगवान्‌ व्यासः पुराणानामादिवक्ता मन्यते, तेन 
स्वोत्पत्तिचरितमपि न गृहितम्‌, विस्पष्टमेव तत्‌ स्थापितम्‌ । किमतः परं 
सत्यवादित्वं श्रद्धेयत्वं भवेत्‌ । ईश्वरचरिते देवचरितेषु च बहूनि वैज्ञानि- 
कानि तत्त्वानि ग्राक्षेपरूपेण जनैः स्याप्यन्ते, तदेतत्सवं चतुर्थस्कन्धे 
श्राक्षेपनिरसनात्मके स्फुटीकरिष्यामः । 


विलसन्‌ महोदयो बुद्धानुयायिनां निन्दादशनात्‌ पुराणानामर्वाचीन- 
तामाह । भ्रन्ये तु बुद्धस्य बोद्धानां च निन्दामहष्ट्वा बोद्धक्कतत्वमा रोपय- 
न्तीति विचित्रेयं पद्धतिः हठवादमेव स्पष्टीकरोति न तु वस्तुविचारम्‌। 
वस्तुतस्तु बुद्धदेवात्‌ प्राक्तनानि पुराणानि कथं तच्चरितालोचनां कुयुः। 
न च कस्यचन निन्देव पुराणनामुद्देश्यम्‌ वुद्धानुयायिभिर्यो धर्मं विप्लवः कृतः 
स तु भविष्यर्पेणोक्त एवेति नेता: कल्पना विचारसहाः । 


यत्तु शिवविष्ण्वादीनामुपासनाविधानादेव पुराणानामर्वाचीनत्वं 
क्व चित्तेनोटटङ्कितम्‌-- तदिदं वेदानामपर्यालोचनमूलकमेव शक्यं वक्तुम्‌ । 
४ न्ियम्बकं यजामहे ' “ विष्णवे चाचंत ” इत्यादिना तदुपासनाया वेदे- 
ष्वेव विस्तरेणोक्तस्वात्‌, “ त्रियम्बकम्‌ ” इति त्रिनेत्रत्वम्‌ । “इदं विष्णु- 
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विचक्रमे ” इति १ इत्येवं बहुनाभरा अपि शिवविष्णूवा- 
दीनां वेदेषु विवृताः । तेषां वज्ञानिकं रहस्यं तु पुराणेष्वपि तथैव व्याख्याः 
तु शक्यम्‌ । व्याख्यातं च व्याख्यास्यते चास्माभिस्तत्‌ सपरिकरमिति 
तेनापि न शक्यतेऽर्वाचीनत्वं कल्पयितु पुराणानाम्‌ वेष्णवघारणीय- 
चिह्वानां शङ्कचक्राङ्कनादीनां च वणनदशंनेन यत्तेन पद्मपुराणादीनाम- 
बाँचीनत्वं स्थापितम्‌, तदपि साहसमात्रमेव, यतो हि भागवतधमंस्येते 
तिलकधारणाद्या अंशा, भागवतधमंस्य चातिप्राचीनता शि्लालेखप्रकरणेऽ- 
स्माभिः प्रसाधयिष्यते । महाभारते ठु शञान्तिपवेणि नारायणीये भागवत- 
चर्मस्य स्पष्टमेव निरूपणम्‌ । वास्तविके तु विचारे उपनिषत्सु ब्रह्मदशंनाथं 
य उपायाः श्रवणमनननिदिष्यासनरूपा उक्ताः- “आत्मा वा परे 
द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिघ्यासितव्य:” ( बृहदा० ४।४।५ )। 
तत्र निदिध्यासनमुपासनारूपमेव, मनस एकतानतारूपमेकाग्रत्वमेव निदि- 
घ्यासनम्‌- सैव चोपासनेति । उपासीतेत्यादि शब्देरप्युपासना उपनिषत्सु 
पदे पदे विहिताः । “ यथाभिमतध्यानाद्वा ” इति योगसूत्रेऽपि चित्तवृत्ति- 
निरोधोपायेषु प्रथम एव ध्यानशब्देनोपासनेव मुख्योपायतया निदि- 
इटा । तत्र यस्मित्रिष्टे ईइवरदेवादिरूपे मनस एकाग्रता संपादनीया 
तत्स्वरूपानुकरणमप्यावश्यकं भवति । तस्यैव निरन्तरस्मृतिसाधनायेति 
“देवो भूत्वा देवान्‌ यजेत्‌ " इत्युपदेशा अनादय एवास्मच्छास्त्रेषु प्राप्यन्ते । 
० जूयम्बक {यजामहे ” इत्यादिषु मन्त्रेष्वपि यदीश्वररूपयजनमुवतम्‌- 
तत्र यज घातोररथेषु देवपूजासंगातिकरणदानेषु- संगतिकरणं कायिकं 
वाचिकं मानसं संगतिकरणं ध्यानम्‌ वाचिकं नामग्रहणस्तोत्रपाठादिकम्‌, 
तथेव कायिकं तच्चिन्हतिलकघारणादिकमपि विधीयत इति शिष्टा 
व्याचक्षते । साकारोपासनापि च मैत्र्युपनिषदादिषु तथा विहिता- यथा 
पुराणोक्तोपासना तन्यूलेव शक्यते वक्तुम्‌ । नृसिहृतापनी- गायत” 
तापनी, रामतापन्याद्युपनिषत्सु उपासनाङ्गान्यपि सविस्तर विवेचिता- 
न्येव । श्रीरामानुजादि- साम्प्रदायिकास्तिलक चङ्राङ्कतादिषु श्रुवीरपि 


(कतक वित्‌हादिषा गरणमपि नार्वाचीनं शब्यते प्रमा- 
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- णयितुम्‌ । भारतीयशास्त्राणां परम्पराशड्खलता, परस्परसंबन्धांश्च- 


- सम्यगजानद्भिरेव यूरोपीयैविद्भियंथामति भारतीयेतिहासविषये कल्पना 


उटुङ्किताः। एकदेशञ्ञानमेव च तत्तदेतिहासिकानामासीत्‌, न परम्परा- 
ज्ञानम्‌, शङ्खलाबद्ध च ज्ञानं न तेषां सुशकमभूदिति तन्मूला एवेतास्श्यः 
कल्पना ग्रश्रद्धेया एव विचारचक्षुषां भारतीयानाम्‌, बहुत्र तत्तत्पुराणेषु 


`` तत्तत संप्रदायचिह्वानां स्तुतिनिन्दादिकं यदुपलभ्यते, तदिदं सांम्प्रदायिक- 
बहुरे काले परस्परविद्वेषात्‌ प्रक्षिप्तं भवेदित्यनुमीयते बहुभिविद्ठद्भिः। 
. कस्यापि संप्रदायस्य निन्दायाः पुराणेषु संभवाभावात्‌। स्वेष्टदेवे अनन्यता 
` पुराणप्रतिपद्या, न त्वितरनिन्दा । तस्मान्निन्दांशस्य ्रक्षप्तत्वानुमानेऽपि 


न ताक्ता सर्वस्यैव: तस्य पुराणस्यार्वाक्तनत्वं ख्याययितुं शक्यम्‌। पुरा- 


: णानां प्राचीनतायाः सुद्ढैःश्रमाणेःप्रसाधितत्वादिति। 


श्रीमद्भागवतस्बोपदेवङ्कतरवं तु भारते विरोधिनां मुखात्‌ कर्णा 
काणि शरुत्वैव विलसन्‌ महाशयेन लिखितम्‌ न तु तत्र किञ्चिदपि प्रमाणं 


. दाशतम्‌। बोपदेवो हि भगवतः श्रीशङ्कराचार्यादप्यर्वाक्ततः। श्रीशङ्कुरा- 


चार्येष्च स्वीये शारीरकभाष्ये श्रीभागवतस्य “ब्रज स्तिष्ठन्‌ पदेकेन ” 
इत्यादिपदयमुद्धृतं तृततीयाध्यायारम्भाधिकरणे । भागवतशङ्कासमा विर्नाम 
ग्रन्थोऽपि च तद्विरचितः प्रसिद्धि गत इति कथं बोपदेवङ्कतत्वं शरद्धीयतां 
नाम |, किञ्चानुप॒दमेव जेनग्रस्थप्रकरणे पञ्चमशताब्द्यां भागवतमिति 
प्राकृत भागवतनामापि दशितं जैनग्रन्येष्‌ । सप्ताष्टशताब्दीभ्यः प्राग्‌ 
विलिखितं तु श्रीभागवतस्य पुस्तकमपीह काश्यां सरस्वती भवने संरक्षित- 
मस्तीति बोपदेवक्तत्वकल्पनेयमतितरामप्रामाणिको। विशेषतश्च भाग- 
वतविषये . पुवेमेव बहुक्तमितिनेदानीं पिष्टपेषणं युक्तम्‌। 


* नारदीये पुराणे गोघातकदेवनिन्दकादीनां पुराणश्चवणानधिकार 
उक्त इति तद्‌ मुसलमानपदवाच्यानां भारते राज्यस्थांपनानन्तरं निमि- 
'तमिति -तदीया गुक्तिरत्यंतमुपहासास्पदम्‌ । स्मृतिषु सर्वत्र गोघातप्राय- 


ˆ ' श्चित्तं विस्तरेण प्रतिपाद्यत इति किन्ताः सर्वा यवनुराज्यादर्वाक्तन्यः स्युः । 
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छ र २९९ 
गूरोपीयेरेव विद्वद्भियीशुख्िष्टतः प्राक्‌ तासां बह्वीनां कालो निर्धारित: । 


किमन्यत्‌ वेदमन्त्रेपि “ मागा मनागां वधिष्ट ” इति गोवघप्रतिषे 
श्रूयते । तत्किं वेदा अपि द्वित्रिशताव्दीम्य एव पात घः 


वस्तुतस्तु धर्मनिरताः पापाचारांइच मनुजाः संदेव भवन्ति । तेषा- 
मल्पत्वं बाहुल्यं च युगभेदेन भवति । सवंदेव शास्त्रे पापाचाराणां निन्दा 
धर्मपरायणानां च प्रशंसा भवति । न तावता कस्यचिज्जातिविशेषस्य 
सबन्धानुमानं समुचितं भवतीति। पुराणलक्षणानि सर्वाणि- नारदादि- 
पुराणेषु न समन्वयन्तीति तु प्रागेव समाहितम्‌ । अनेकेषां पुराणानां बहु- 
लस्य भागस्य लुप्तत्वादिति न तेनाप्यर्वाचीनता कस्यापि सुसाधा । 
झ्ग्निपुराणादिषु छन्दोव्याकरणालंक्रारादिविषयोपलम्भोऽपिं 
नार्वाचीनत्वसाघकः, पुराणेषु सवं विद्यासंग्रहस्य' पुराणलक्षणप्रकरण एव 
प्रतिपादितत्वात्‌ । सर्वासां च विद्यानां मूलस्य वेद एवोपेलम्मेन सर्वासामि- 
वानादित्वात्‌ । आागमशास्त्रमपि तन्त्रापरपर्यायं मूलतोऽना दिभूतमेवेति 


तान्त्रिकपूजापद्धत्यादिदशेनेनापि नाग्नियुराणादोनामर्वाचोनत्वसाधन ` 


युक्तिमत्‌ । भविष्यपुराणं तु कोहं विलसन्‌ महाशयेन दृष्टमिति नानुमातु 
शक्नुमः। तत्र भविष्यं नोपलभ्यते इति तरकथनं तदवलोकनविरहमेव 
प्रकटीकरोति । पाजिंटरमहोदयस्तु बदति-मविष्यपुराणादेव भविष्यः 
वंशादिकमल्येषु पुराणेषु संगृहीतमिति । -वस्तुतो अविध्यपुराणे लेखके 
मुद्रकेहच बहु खल्वत्याचरितम्‌, प्रक्षेपे: पाठमेदैश्वानेक्रङपतांः तत्‌ प्रा पिट 
तम्‌ । तत्र कस्यचन लिपिदोषाद्‌ विश्रष्ट्तमस्प्र ्रस्थस्यावलोकनं तेन 
कृतं भवेदिति न तद्विषया उद्गारा बिचारको टिमाचीयन्ते । बराहपुराणा- 
दिषु यच्छीमद्रामानुजस्वामिप्रभृतीनां नाम संक्रेतादि क्वचित्‌ पुस्तकः 
उपलम्यते, तत्त प्रक्षिप्तमेव स्पष्टमिति न तेन पुराणस्य तस्यार्वाचीनता$: 
नुमेया । मात्स्यादिषु उपपुराणानामपि नाम गणनादिसंकेतात्‌ तदप्यर्वाः 
चीनमित्युक्तिरपि न श्रद्धाही । उपपुराशाव्यपि नातीवार्वाक्तनानीति 
प्र्सङ्गस्यीरे "नै मिध्यमीपैत्वीतू 1 ए्काछुायोपदुामारितिएना 


३०० पुराणविद्या 


तत्सङख्यायाश्च पर्णंदा समाशितत्वं प्रागेव पुराणाविर्भावकालप्रकरण 
प्रतिपादितमस्माभिः। एकोऽपि च ग्रन्थक्ृदग्ने निर्मीयमानानामपि बुद्धि 
स्थानां ग्रन्थानां नामानि पूर्वमेव निर्देष्टु शक्नोतीति तेनाप्यग्रे रचयिष्य- 
माणानां ग्रन्थानां नामोल्लेखः पूर्व संभवत्येव । गारुडे पुराणे गरुडविषयो 
न सयते, तेन तस्य पुराणत्वमेव नास्तीति विलसन्‌ महाशयस्योक्तिरपि न 
समीचीना । प्रागेव पुराणविभागभ्रकरणे प्रतिपादितमस्माभिः यत्‌ 
पुराणनामसु द्विविधापि प्रक्रिया इश्यते, कानिचिन्तामानि प्रतिपाद्यः 
विषयानुसारीणि; यथा पद्मविष्णुलिद्धपुराणप्रभृतीनि । कानि- 
चित्त वक्‍तृश्रोतृनामभिरपि ख्यातानि, यथा माकण्डेयकूमपुराणादीनि । 
तत्र गरुडपुराणे पृच्छकः श्रोता च गरुड इति तम्नाम्ना तत्‌ प्रसिद्धि 


गतम्‌ । श्रीगुरुचरणेस्तु सर्वेषामेव प्रतिपाद्यविषयानुसारीण्येव नामानि. 


पुराणाविर्भावग्रन्थे व्याख्यातानि । तै: गरुडपुराणेति नाम्नोऽपि तथा 
विघा सङ्गतिः प्राशिता, लोकान्तरसञ्चारित्वात्‌ पक्षिभूतत्वेन निरूप्य- 
माणो जीव एव गरुडः, तद्गतिस्तत्र विस्तरेण व्याख्यातेति गरुडपुराण- 
नामसंगतिरिति । गरुडपुराणपुस्तकेष्वपि} च महान्‌ विप्लवो जातः। गृहे 
गहे मरणाशौचे पाठ्यमाना प्रेतमञ्जरी बहुत्र भूतेन गरुडपुराणेन न 
संवदति । सोऽयमर्वाचीनानां विदुषामत्याचारो न मूलपुराणस्यार्वाक्तनत्वं 
साघयितुः प्रभवति इति भूयो भूयो विचायं विद्वद्भिः । 


वायुबुह्माण्डपुराणयोः साम्योपलब्धिविषये तु प्रागेव बहुतरं 


विवेचितमिति न तत्पुनरावत्यंते । 
इदमपि केचिद्युरोपीया विद्वांसस्तदनुयायिनो भारतीयाइच वदन्ति 
यत्‌ पुराणेषु क्वचित्‌ तभालभक्षणधूञ्रपानादेः प्रतिषेधो इश्यते 
यथा बुह्माण्डपुराणे श्लोका ड्मेवं प्रोक्तं वदन्ति 
तमालं भक्षितं येन स गच्छेन्तरकाणंवे ॥ इति 
पद्मपुराण वेदं लब्धं ब्र वन्ति 
 घूमपानरतं वित्रं दानं कुवंच्ति ये नराः ॥ 
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विद्या 
पुराण ३०१ 


तमालपत्रं यद्‌ भक्ष्यते, यश्च तद्धूमः पीयते-तदिदं भारते 
“जहांगीर” नाम्नो यवनसञ्जाजः काले केनचिदमे रिकास्थेन धर्मोपदेशकेन 
(पादरी) आनीतमिति यवनसम्राजस्तस्येतिहासात्‌ सिद्धयति, ततच 
ततोऽप्य्वाक्तनत्वं पुराणयो रनयोः, प्रतीयत इति । तत्रेदं विचायंम्‌ -.. 


न पद्य पद्याद्धं च न तयोः पुराणयोबंहुषु पुस्तकेषूपलम्यते । 
क्वचिदुपलब्धं यदि स्यात्‌, तहि बहुषु पुस्तकेष्वनुपलम्भात्‌ प्रक्षिप्तमेव तत्‌ 
संभाव्यते । अथ यथास्माभिभूं वृत्तप्रकरण व्याख्यास्यते, तथा भारतं 
पुरातिविस्तृतमासीत्‌ । तत्र केषुचिद्‌ भागेषु तमालस्य वहोः कालात्पूवं- 
प्रचार. संभःव्यते, तस्यैव निष्कर्षः पुराणे कृतः स्यादित्यपि संभवति। 
देशान्तरीया भ्रप्यनाचाराः देशान्तरपरिश्रमणाद्‌ दिव्यदृष्ट्या वा विज्ञाय 
भारते मा भूवन्नेते प्रचलिता इत्यनुष्यायात्र दूरदशिभिमु निमिः प्रतिषिद्धा- 
स्युरित्यपि बहुतरं संभाव्यते। किं च घूमपानशब्देन तमालपत्रस्य घूम- 
पानमेवाभिमतमित्यत्र नास्ति प्रमाणम्‌ । औषधानां धूमपानं तु अति पुरा- 
तनैनायुर्वेदप्रवतं केन चरकमहाभागेनैव स्वास्थ्याय विहितम्‌, तदेतदपि 
तमोगुणवद्धेकत्वाद्‌ ब्राह्मणेर्नाम्यसितव्यमिति तन्निषेधः इतः स्यात्‌ । स्वा" 
स्थ्याय मघुमांसादिसेवनमप्यायुर्वेद उक्तम्‌, परं तामसत्वाद्‌ बृह्मणेषु 
तद्धमंशास्त्रक्ृद्धिः प्रतिषिद्धमिति स्पष्ट तेषु ग्रन्येषु इस्यते । तद्देव घूम- 
पानं स्त्रास्थ्यायोपयुक्तमपि तामसत्वात्‌ बाह्मणेषु प्रतिषिद्धमिति सम्यगु- 
पपद्यते । तमालशब्दोष्प्ययं “तमाख''शब्दवाच्ये द्रव्ये प्रयुज्यमानो 
बक्ति नंः प्राचीन काले ताल तमालहिन्तालाद्या महावृक्षास्तत्र तत्र 
वण्येमाना: पुराणेषु, काव्यादिषु च श्यन्ते । ताइशस्य तमालस्य पत्रादिक- 
भक्षणम्‌ -विघाय प्रतिषिद्धं भवेत्‌ । तस्माद्‌ इढतरप्रमाणेः प्रसिद्धा पुराण- 
प्राचीनता नैवंविधे। क्षुद्रः संदिग्धेशच वचेः कुशकाशावलम्बनकल्पे: 
प्रतिषेद्ध शक्या । 

तदित्थं पुंराणविद्या वणितांशमात्रेण । भगवत्कृपयाऽशिष्टा अपि 
विषय? कलिकरमेण अस्तोतब्याः दत, नित, ५, ७ ४००७७ 
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